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श्रीमती पानवाइ़जीका परिचय 


श्रीमती पानवाई उपनाम पत्नो बीवी छाछा बनारसीदासबी नाहर 
जौहरी लखनऊकी पुत्री थीं। आपका वितृकुल बहुत प्रतिष्ठित है। आपके 
दादा नवाब वानिद अलीशाहके जोहरी व मुकीम ये। वि० सं० १९४६ में 
आपका जन्म हुआ और दस वर्षकी उम्रमें छाछा चिम्मनछारूजी चोरड़िया 
के पुत्र छाला बावूलालजीसे विवाह हुआ । उस वक्त बरकी उम्र १४ साल 
की थी और वह छठे दर्जमें पठते ये | आपका खानदान भी बहुत प्रतिष्ठित 
था, जो कि अवतक लाला गुलवचन्द छुट्टनखा जौहरी आयरावार्लेके नाम 
से समस्त जैन ओसवाल समाजमें प्रसिद्ध है । विवाह चहुत धूमधामसे 
हुआ । किन्तु विवाहसे लौटनेके वादही बावूहाछजी बीमार पढ़ गये और 
८ भहीने तक बीमार रहकर सदाके लिये चछ बसे । उनकी मझृत्युसे दोनों 
कुहुम्त्रों पर रंजका पहाड़ टूट पढ़ा | श्रीमती पानब्राईकी दृदिया सास और 
सासने इस समय बढ़े घीरजसे काम लिया और पानत्राईको दिल्लसा देकर 
उसे बड़े प्यारसे रकखा | ददिया सासके गुजर जानेके बादसे इनके वैधव्य 
लीपनका अधिक भाग अपनी माके संसर्गमें ही वीता | आपकी माता बढ़ी 
धर्मात्मा थीं। उनके साथमें पानत्राईने सैकड़ों बार तीर्ययात्रा की और खूज 
तपस्यामय जीवन विताया | माता-पिताकी मृत्यु होजानेके बाद वे आगरा 
या छखनऊ रहा करती थीं | प्रतिदिन सामायिक, प्रतिक्रमण, पूजा-याठ 
आदि किया करती थीं। पठनपाठनकी ओर उनकी अच्छी रुचि थी किन्तु 
उनका विशेष लक्ष तीर्थयात्रा व तप्स्‍्यामें रहता था । जेंसे जैसे तपत्या करती 


८ पञ्चमकर्मप्रस्थ 


थीं, निर्वल होती जाती थीं। इसीसे प्रायः बीमार रह्य करती थीं। कुछ वर्ष 
पहले उनके छोटे माई शिखरचन्दनी चल बसे । उसके वाद उनके बड़े भाई 
बाबू केसरीचन्दजी बीमार पढ़े, जिनकी इन्होंने तीन महीने तक सेवा की | 
मगर वह भी गुजर गये | उनके गुजरते ही इनकी दशा पागलॉकीसी होगई 
और यह बीमार पड़ गई | छखनऊमें बहुत कुछ इलाज करनेपर भी जत्र 
कोई छाम न हुआ तो अपने छोटे भाई खेमचन्दजीसे कहकर आगरासे 
अपने श्वसुराल्यमेंसे बाबू दयालचन्दनी जौहरीकों बुलाया और उनसे 
आगरा छे चलनेकी प्रेरणा की | बाबू दयालचन्दजी अपने भतीजे घर्म- 
चन्दजीके साथ बढ़ी कठिनाईसे उन्हें आगरा लेगये | वहा तेरह दिनतक 
जीवित रहकर और सबसे क्षमा मागकर जेठबदों १४ सं० १९९७ को ५६ 
वर्षकी उम्रमें परछोक सिधार गई | मरते समय वे शानदानमे ५००) पंच- 
मकर्मग्रन्थके सह्यायतार्थ देगई थीं। जिसके लिये मंडछ उनका आभारी है। 


अकाशकका वक्तव्य 
प्रिय पाठकों | 


जिस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये यह पुस्तकप्रचारक मण्डल आजसे ३० 
वर्ष पहिले जारी किया गया था कि हिन्दीभाषा माषियोंके पढ़नेके लिये 
धार्मिक ग्रन्थ तेयार किये जावें, उसकी पूर्ति करनेके लिये अन्य कई प्रन्थोंका' 
प्रकाशन होनेके सिवाय चार भाग इस ग्रन्थके श्री ५० सुखछालजीके कर 
कमलोंसे लिखने व छपनेके बाद कितने ही पाठकोंकी उतक्तट अमिलाषा 
देखते हुए जो कि चोये कमंग्रन्थके छपनेके बादसे चल रही थी, सम्बत्‌ 
१९७८ से पॉचवें कर्मग्रन्थको तेयार करनेका विचार मण्डलने किया। यत्रपि 
यह काम तैयारी व ख्चेके ख्याठ्से सररू नहीं था, तत्र भी बार वार 
यह ख्याल करके फि कर्मग्रन्थके छहों भांग मण्डलसे छपकर निफल जादें 
तो एक बहुत बढ़ें कामकी पूर्ति हो जाती है, अतः इसके लिये पं० सुख- 
लालजीसे बार २ प्रार्थना की गई | मगर पण्डितजीको दूसरे ग्नन्योंकी तैयारी 
में छगे रहनेसे बिलकुछ फुरतत न मिलती थी । तब उनसे प्रार्थना की गई 
कि वह अपनी देख-रेखमें दूसरे किसी पण्डितसे तेयार करा देवें | इसपर 
उन्होंने गौर करके भी पं० केछाशचन्द्रजीकी इस विषयके योग्य पण्डित 
समझकर उनके सुपुर्द किया, बिन्‍्होंने सतत परिभ्रमके बाद इसको तेयार 
किया | इस अन्धमें दूसरे पण्डितोंके कर्मग्रन्थोंसे खास २ खूबियों जो हैं 
उसको तो पाठकगण खुद समझ हछेंगे | इसके लिये हम पं० सुखलाछजी व 
पं० कैलछाशचन्द्रजी दोनोंके अति आभारी हैं कि जिन्होंने हमारे पाँचवें कम- 
अन्यके छपनेके विचारको कार्यरुपमें प्रस्तुत किया | साथ ही हम श्रीमती 
पानबाई जी आगराके भी आभारी हैं कि जिन्होंने अपने जीवनमें ५००) सहा- 
यताका वचन देकर उसको पूरा किया | 


मन्‍त्री-जवाहरलाल नाहटा । 
दयालचन्द्र जौहरी । 


पूवकथन 





कर्मग्रन्थोके हिन्दी अनुवादके साथ तथा हिन्दी अनुवादप्रकाशक 
आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डलके साथ मेरा इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है कि इस अनुवादके साथ भी पूर्वकंथन रूपसे कुछ न कुछ लिख 
देना मेरे लिए अनिवार्य सा हो जाता है । 

जैन वाड्सयमें इस समय जो श्वेताम्बरीय तथा दिगम्बरीय कर्म- 
शा्ल मौजूद हैं उनमेंसे प्राचीन माने जानेवाले कर्मविषयक ग्रन्थोंका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध दोनों परम्पराएं आग्रायणीय पूर्वके साथ बतलाती हैं। दोनों पर- 
म्पराएँ आग्रायणीय पूर्वकी दृष्टिवाद नाभक बारहवें अज्ञान्त्गंत चौदह 
पूर्व॑रमिंस दूसरा पूर्व कहती हैं. और दोनो इवेताम्बर दिगम्बर परम्पराएँ 
समानरुपसे मानती हैं कि सारे अज्ञ तथा चौदह पूर्व यह सब भगवान्‌ 
महावीरकी सर्वश्ञ वाणीका साक्षात्‌ फल है । इस साम्प्रदायिक चिरकालीन 
सान्यताके अनुसार मौजूदा सारा कर्मविषयक जेन वाड्सय शब्दरूपसे नहीं 
तो अन्ततः मावरूपसे भगवान्‌ महावीरके साक्षात्‌ उपदेशका ही परम्परा 
प्रात्त भरमात्र हे । औसी तरह यह भी साम्प्रदायिक मान्यता है कि वस्तुततः 
सारी अज्ञविद्याएं मावरुपसे केवड भगवान्‌ महावीरकी ही पूर्वकालीन नहीं, 
बल्कि पूर्व पूर्वमें हुए अन्यान्य तीर्थड्डरॉसे भी पूर्वंकाछकी अतएवं एक तरइसे 
अनादि हैं | प्रवाहरूपसे अनादि होनेपर भी समय समयपर होनेवाले नव 
नव तीथंडइरोंके द्वारा वे पूर्व पूर्व अद्भविद्याएं नवीन नवीनत्व घारण करती 
हं। इसी मान्यताको प्रकट करते हुए कलिकाल सर्वश्ञ आचार्य हेमचन्नने 
प्रमाणमीमासामें, नेयायिक जयन्त भट्टका अनुकरण करके बढ़ी खूबीसे कहा- 


है कि--“अनादय एवंता विद्या: संक्षेपविस्तरविवक्षया नव- 


श्र्‌ पञ्चमकर्मग्रन्ध 


नवीभवन्ति, तत्तत्कदेकाश्योच्यन्ते । करिन्नाओषी; न कदाचिद्‌- 
नीदश जगत्‌ ।! 

उक्त साम्प्रदायिक मान्यता ऐसी है कि जिसको साम्मदायिक लोग 
आजतक अक्षर: मानते आए हैं ओर उसका समर्थन भी वैसे ही करते 
आए हैं जैसे मीमासक लोग वेदोंके अनादित्वकी मान्यताका। साम्प्रदायिक 
लोग दो प्रकारके होते ें-बुद्धि-अप्रयोगी श्रद्धा जो परमराप्राप्तवस्तुको 
बुद्धिका प्रयोग बिना किए ही अ्रद्धामात्रसे मौन छेते हैं और बुद्धिप्रयोगी 
श्रद्धालु जो परपराप्राप्त वस्तुको केवल अ्रद्धांसे मान ही नहीं छेते पर उसका 
बुद्धिके द्वारा यथा सम्भव समर्थन भी करते हैं | इस तरह साम्प्रदायिक 
लोगमें पूर्षोक्त शाज्जीय मान्यताका आदरणीय स्थान होनेपर भी इस जगह 
कमंशास्त्र और उसके मुख्य विषय कर्मतल्वके सम्बन्धमें एक दूसरी दृष्टते 
भी विचार करना प्राप्त है । वह इष्टि है ऐतिहासिक | 

एक तो बैन परमरामें भी साम्प्रदायिक मानसके अलावा ऐतिहा- 
सिक दृष्टिसे विचार करनेका युग कमोसे आरम्भ हो गया है और दूसरे यह 
कि मुद्रण युगमें प्रकाशित किए जानेवाले मूल तथा अनुवाद प्रन्य जैनों 
तक ही सीमित नहीं रहते | जैनतर भी उन्हें पढते हैं। समादक, छेखक, 
अनुवादक और प्रकाशकक़ा ध्येय भी ऐसा रहता है कि वे प्रकाशित ग्रन्य 
किस तरह अधिकाधिक प्रमाणमें जनेतर पाठझेंके हाथमें पहुँचे । कहनेकी 
शायद ही जरुरत द्वो कि जैनेतर पाठक साम्प्रदायिक हो नहीं सकते | अत 
एव कर्मतत्त और कर्मशालके त्रेमें हम साम्प्रदायिक दृष्टिसे कितना ह्ठी 
क्यों न सोचे और छिखें फिर भी जब तक उसके बारेमें हम ऐतिहाप्िक 
दृष्टिसे विचार न करेंगे तब्र तक हमांसा मूल एवं अनुवाद प्रकाशनका 
उद्देश्य ठीक ठीक सिद्ध हो नहीं सकता । साम्प्रदायिक मान्यताओके 
स्पानमें ऐतिहासिक इश्टसि विचार करलेडे पक्षमें और भी प्रवद दल्लोलें 
६ं। पहली तो यह कि अब धीरे घौरे कर्मविषयक जैन वाडमयका प्रवेश 


पूर्वकथन १३ 


कारलिजेकि पाठ्यक्रममें भी हुआ है जहॉका वातावरण असाम्प्रदायिक होता 
है । दूसरी दलील यह है कि अन्न साम्प्रदायिक वाड्मय सम्प्रदायकी सीमा 
लाघकर दूर दूरतक पहुँचने छगा है । यहाँतक कि जर्मन विद्वान्‌ ग्लेझनप 
जो “लेनिस्मस”-जेनदर्शन जैसी सर्वसंग्राहक पुस्तकका प्रसिद्ध लेखक है, 
उसने तो ध्वेताम्बरीय कमंग्रन्थोंका जमन भाषामें उल्था भी कमीका कर 
दिया है और वह उसी विषयमें पी० एच० डी० मी हुआ है। अत्व मैं 
इस जगह थोड़ी बहुत कर्मतत्त और कर्मशात्न सम्बन्धी चर्चा ऐतिहासिक 
दृश्टिसि करना चाहता हूँ । 
मैंने अभी तक जो कुछ वैदिक और अवैदिक श्रुत तथा मार्गका 
अवलोकन किया है और उसपर जो थोड़ा बहुत बिचार किया है उसके 
आधारपर मेरी रायमें कमंतत्वसे सम्बन्ध रखनेवाली नीचे लिखी वस्तुत्यिति 
खास तौरसे फलित होती है जिसके अनुसार कमंतत्वविचारक सब परम्प- 
राओंकी “४ंखला ऐतिहासिक क्रमसे सुसक्भत हो सकती है । 
पहिला प्रश्न कमतत्व मानना या नहीं और मानना तो किस आधार 
पर, यह था । एक पक्ष ऐसा था जो काम और उसके साधनरूप अर्थके 
सिवाय अन्य कोई पुरुषार्थ मानता न था । उसकी दृष्टिमें इहछोक ही 
पुरुषार्थ था | अत वह ऐसा कोई कमतत्त्व माननेके लिए. बाधित न था जो 
अच्छे बुरे जन्मान्तर या परलोककी प्राप्ति करानेवाला हो । यही पक्ष चार्वाक 
परंपराके ना|मसे विख्यात हुआ। पर साथह्दी उस अति पुराने युगमें भी ऐसे 
चिंतक ये जो बतलाते थे कि म॒ृत्युके बाद जन्मान्तर भी हैं#। इतना हीं नहीं 


# मेरा ऐसा अमिप्राय है कि इस देश में किसी भी बाहरी स्थान से 
प्रवतेक धर्म या याज्िक मागें आया और वह ज्यों ज्यों फैलता गया त्यों त्यों 
इस देंक्षमें उस प्रवर्तक धर्मके आनेके पहलेसे ही विद्यमान निवर्तक घ॒र्मे भ- 
घिकाधिक बल पकड़ता गया। याश्षिक अवरतेक धर्मकी दूसरी शाखा इंरानमें 
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बल्कि इस दृश्यमान लोकके अछावा और मी ओएठ कनिष्ठ छोक हैं। ये पुनर्जन्म 
ओर परलोकवादी कहलाते ये और वे ही पुनर्जन्म और परलोकके कारण- 
रूपसे कर्मतत्तको स्वीकार करते थे । इनको दृष्टि यह रही कि अगर कर्म 
न हो तो जन्म जन्मान्तर एवं इहलोक-परलोकका सम्बन्ध घट ही नहीं सकता | 
अतएब पुनर्जन्मकी मान्यताके आधारपर कर्मतत्वका स्वीकार आवश्यक 
है। ये ही कमंवादी अपनेकी परलोकवादी तथा आत्तिक कहते थे । 
कर्मवादिओंके मुख्य दो दल रहे | एक तो यह प्रतिपादित करता 
था कि कर्मका फल जन्मान्तर और परछोक अवश्य है, पर श्रेष्ठ जन्म 
तथा श्रेष्ठ परलोकके वास्ते कर्म भी श्रेष्ठ ही चाहिये | यह दल परलोकवादी 
होनेसे तथा भ्रेष्छेक, जो स्वर्ग कहलाता है, उसके साधनरूपसे धर्मका 
प्रतिपादन करनेवाढा होनेसे, धर्म-भयय-काम ऐसे तीन ही पुरुषार्थोक्नो 
मानता था, उसकी दृष्टिमें मोक्षका अलग पुरुषार्थ रूपसे स्थान न था। 


जरथोस्यियनघरमरूपसे विकसित हुईं । और भारतमें आनेवाली याश्िऋ प्रव- 
तेक धर्मकी शाखाका निवतेक घर्मवादिओंके साथ प्रतिहवन्द्रीभाव शुरू हुआ। 
यहोके पुराने निवर्तक धमवादी आत्मा, कम, मोक्ष, ध्यान, योग, तपत्या 
आदि विविधि मागे यह सव मानते थे। वे न तो जन्मसिद्ध चातुव॑ण्य मानते 
थे और न चातुराशभ्रम्यकी नियत व्यवस्था । उनके मतानुसार किसी भी 
घमकायेमें पतिके लिए पत्नीका सहचार अनिवाये न था प्रत्युत त्यागमें एक 
दूपरेका सम्बन्ध विच्छेद हो जाता था । जबकि प्रवतेक धर्ममें इससे सत्र 
कुछ उल्ठा था। महाभारत भादि प्राचीन प्रन्धोंमें गाइस्थ्य और त्यागाश्रम- 
की प्रधानतावाले जो संवाद पाय जाते हैं वे उक्त दोनों घर्मोक्रे विरोधसूचक 
हैं। अत्येक निवृत्ति धर्मवालेके दशनके सूत्रभन्थोंमें मोश्षकों ही पुरुषार्थ लिखा 
हैं जबकि याश्षिक मारगेके सब विधान स्वर्गलक्षी बतवाए हैं । आगे जाकर 
अनेक अंशोमें उन दोनों धर्मोछ्न समन्वय भी दो गया है | 
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जहाँ कहीं प्रवर्तकधमंका उल्लेख आता है, वह सच्च इसी त्रिपुरुषार्थवादी 
दलके मन्तव्यकी सूचक है । इसका मन्तव्य संक्षेपमें यह है कि धर्म- 
शुभकर्मका फछ स्वर्ग और अघरम-अशुमकर्मका फल नरक आदि है | धर्मा- 
धर्म ह। पुण्य-पाप तथा अद्ृष्ट कहलाते हैं और उन्‍्हींके द्वारा जन्म जन्मान्तरकी 
चक्रप्रतृत्ति चला करती है, जिसका उच्छेद शक्य नहीं है। शक्य इतना 
ही है कि अगर अच्छा छोक और अधिक सुख पाना हो तो धर्म ही कर्तव्य 
है | इस मतके अनुसार अधर्म या पाप तो हेय हैं, पर धर्म या पुण्य हेय 
नहीं | यह दल सामाजिक व्यवस्थाका समर्थक था, अतएव वह समाजमान्य 
गिष्ट एवं विहित आचरणोंसे धर्मकी उत्पत्ति बतछाकर तया निन्‍्य आचरणों 
से अधर्मकी उत्तत्ि बतछाकर सब तरहकी सामाजिक सुब्यवस्थाका ही 
संकेत करता था | वही दल ब्राक्षणमार्ग, मीमांसक और कर्म काण्डी नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । ह 

कर्मवादिओंका दूसरा दल उपर्युक्त दलसे ब्रिलकुछ विरुद्ध दृष्टि 
रखनेवाला था | यह मानता था कि पुनर्जन्मका कारण कर्म अवश्य है। 
शिष्टसम्मत॑ एवं विहित कर्मोके आचरणसे घर्म उत्तन्न होकर खर्ग भी देता 
है | पर वह धर्म भी अधर्मकी तरह ही सर्वथा हेय है। इसके मतानुतार 
एक चौथा खतन्‍्त्र पुरुषार्थ भी है जो मोक्ष कहलाता है | इसका कथन 
है कि एकमात्र मोक्ष ही जीवनका लक्ष्य है और मोक्षके वास्ते कर्ममात्र, 
प्वाहें वह पुण्यरूप हो या पापरुप, हेय है | यह नहीं कि कर्मका उच्छेद 
शक्य न हो । प्रयथलसे वह भी शक्य है । जहाँ कहीं निवतंक धर्मका उल्लेख 
जाता है वहां सर्वत्र इसी मतका सूचक है | इसके मतानुत्तार जब आत्य- 
न्तिक कर्मनिद्वत्ति शक्य और इष्ट है तब इसे प्रथम दलकी दृष्टिफे विरुद्ध ही 
कर्मकी उत्तचिका असली कारण बतलाना पड़ा | इसने कहा कि धर्म और 
अधर्मका मूल कारण प्रचलित सामाबिक विधि-निषेष नहीं; किन्तु अशान 
और राग-द्वेष है । कैसा ही शिष्टतम्मत और विह्वित सामाजिक आचरण 


१६ पञ्चममकर्मग्रन्थ 


क्यों न हो पर अगर वह अजञान एवं रागहेव मूलक है तो उससे अध्मकी 
ही उत्तत्ति होती है | इसके मतानुसार पुण्य ओर पापका भेद स्थूल दृषि- 
वालेंके लिए. है । तत्ततः पुण्य और पाप सत्र अशञान एवं रागद्रेपमूलक 
होनेसे अधर्म एवं हेय ही है। यह निव्तक धर्मवादिदुल सामाजिक न होकर 
व्यक्तिविकासवादी रहा। जत्र इसने कर्मका उच्छेद और मोक्ष पुरुषार्थ मान 
लिया तब्र इसे कर्मके उच्छेदक एवं मोक्षके जनक कारणोपर भी विचार 
करना पढ़ा। इसी विचारके फलस्वरूप इसने जो कर्मनिवर्तक कारण स्थिर 
किए वही इस दढका निवर्तक धर्म है। प्रवर्तक और निवर्तकपमकी दिशा 
बिलकुल परस्पर विरुद्ध है। एकका ध्येय सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षा ओर 
सुव्यवस्थाका निर्माण है जत्र दूसरेका ध्येय निजी आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति 
है, अतएव मात्र आत्मग्रामी है । निवर्तक धर्म ही भ्रमण, पत्रिनक) 
तपस््री और योगमार्ग आदि नामोंसे प्रतिद्ध है । कर्मप्रदृत्ति अज्ञान एवं 
रागद्वेप जनित होनेसे उसकी आत्यन्तिक निद्ृत्तिका उपाय अज्ञानविरोधी 
सम्यग्‌ ज्ञान और रागह्ेषविरोधी रागद्वेषनाअरूप संयम ही स्थिर हुआ | 
बाकीके तप, ध्यान, भक्ति आदि सभी उपाय उक्त श्ञान और सयमके ही 
साधनरूसे माने गए | 

निवर्तक धर्मवादिभ्रोमि अनेक पक्ष प्रचलितये । यह पक्ष भेद कुछ 
तो वादोंकी खमाव-मूलक उम्रता-मदुताका आभारी था और कुछ अंशो्े 
तत्तशानकी जुदी जुदी प्रक्रिगपर भी अवल बित या | ऐसे मूलमें तीन पश् 
रहे जान पढ़ते हैं। एक परमाणुवादी, दूसरा प्रधानवादी और तीसरा 
परमाणुवादी होकर भी प्रधानकी छायावाल्या था | इममेंसे पहलछा परमाणु- 
वादी मोक्ष समर्थक होनेपर भी प्रवर्तकधर्मका उतना विरोधी न था नितने 
कि पिछले दो । यही पक्ष आगे जाकर न्याय-वैशेषिक दर्शनरूपते प्रसिद्ध 
हुआ | दूसरा पश्च प्रधानवादी था और वह आत्यन्तिक क्मनिदृत्तिका 
ः. सम्यक्ष दोनेएे प्रवर्तकपर्म अथांत्‌ शोत-स्मार्तकमंकों भी हेय बतछाता था | 
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यही पक्ष साख्ययोग नामसे प्रसिद्ध है ओर इसीके तक्तश्ञानकी भूमिकाके 
ऊपर तथा इसीके निदृत्तिवादकी छायामें आगे जाकर वेदान्तदर्शन और 
संन्यासमार्गकी प्रतिष्ठा हुई | तीसरा पक्ष प्रधानच्छायापन्न अर्थात्‌ परिणामी 
परमाणुवादीका रहा जो दूसरे पक्षकी तरह ही प्रवर्तकधर्मका आत्यन्तिक 
विरोधी था | यही पक्ष जैन एवं निम्न॑न्थ दर्शनके नामसे प्रसिद्ध है । बौद्ध- 
दर्शन प्रवतेकर्मका आत्यन्तिक विरोधी है पर वह दूसरे और तीसरे पश्चके 
मिश्रणका एक उत्तरवर्ती खतन्त्र विकास है। सभी निवर्तक वादिओका 
सामान्य लक्षण यह है कि किसी न क्सी प्रकारसे कर्मोकी जड़ नष्ट करना 
और ऐसी स्थिति पाना कि जहासे फिर जन्मचक्रमें आना न पड़े | 

ऐसा मालूम नहीं होता है कि कमी प्रवर्तकधथर्म मात्र प्रचलित रहा 
हो और निवर्तक धर्मवादका पीछेसे प्राहुर्भाव हुआ है | फिर भी प्रारमिक 
समय ऐसा जरूर बीता है जब कि समाजमे प्रवतंक धर्मकी प्रतिष्ठा मुख्य 
थी और निवर्तक धर्म व्यक्तिओं तक ही सीमित होनेके कारण प्रवर्तक धर्म- 
वादिओकी तरफसे न केवल उपेक्षित ही था बल्कि उसके विरोधकी चोट 
भी सहता रहा | पर निवर्तक धर्मवादिओंकी जुदी जुदी परंपराओने जान, 
ध्यान, तप, योग, भक्ति आदि आम्यन्तर तत्वोका क्रम इतना अधिक 
विकास किया कि फिर तो प्रवर्तक्धर्मके होते हुए भी सारे समाजपर एक 
तरहसे निवर्तकधमंकी ह्वी प्रतिष्ठाकी मुहर छग यई । और जहाँ देखो वहाँ 
निवृत्तिकी ही चर्चा होने लगी और साहित्य मी निवृत्तिके विचारोंसे ही 
निर्मित एवं प्रचारित होने छुगा | 

निवर्तकधर्मवादिओको मोक्षके स्वरूप तथा उसके साधमनोंके विषयमें 
तो ऊहापोह करना ही पढ़तां था पर इसके साथह्दी साथ उनको क्मतत्त्वो 
के विषयमें भी बहुत विचार करना पढ़ा, उन्होंने कर्म तथा उसके भेदोकी 
परिमाषाएं एवं व्याख्याएं स्थिर कीं | कार्य और कारणकी दृश्टिसे कर्मतत्व 
का विविध वर्गीकरण किया । कर्मकी फदान शक्तिआँका विवेचन किया | 
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जुदे जुदे विपाकोकी काल मर्यादाएँ सोचीं | कर्मेके पारस्परिक संबंधपर भी 
विचार किया । इसतरह निवर्तक धर्मवादिओंका खासा कर्मतत्तविषयक 
गाल व्यवस्थित हो गया और इसमें दिन प्रतिदिन नये नये प्रश्नों ओर 
उनके उत्तरोंके द्वारा अधिकाधिक विकास भी होता रह्ष | ये निवर्तक धर्म 
वादी जुदे जुदे पक्ष अपने सुभीतेके अनुसार जुदा जुदा विचार करते रहे 
पर जव॒तक इन सबका संमिल्तित ध्येय प्रव्तंक धमंवादका खण्डन रहा तब 
तक उनमें विचार विनिमय भी होता रहा और उनमे एकवाक्यता भी 
रही । वही सबब है कि न्याव-वैशेषिक, साख्य-योग, जैन और बौद्ध दर्शन 
के कर्मविषयक साहित्यमें परिमाषा, माव, वर्गीकरण आठिका गव्दश, और 
अर्थगः साम्य बहुत कुछ देखनेमें आता है।जत्र कि उक्त ढशनोका मोजूदा 
साहित्य उस समवकी अधिकाश पैदाइश है जिंस समय कि उक्त दर्शनोका 
परस्पर सद्भाव बहुत कुछ घट गया था | मोक्षवादियोंके सामने एक जटिल 
समस्या पहलेसे यह थी कि एक तो पुराने बद्धकर्म ही अनन्त हैं, दूसरे 
उनका क्रमश, फल भोगनेके समय प्रत्येकक्षणमें नये नये भी कर्म बंधते हैं, 
फिर इन सब कर्मोका सर्वथा उच्छेद केसे संभव है, इस समस्याका हछ 
भी मोक्षवादिआँने बढ़ी खूबीसे किया था । आज हम उक्त निवृत्तिवादी 
दर्गनोंके साहित्यमें उठ हलका वर्णन संक्षेप था विस्तारसे एकसा पाते हैं | 
यह व्तुस्थिति इतना सूचित करनेके लिए पर्यात्त हे कि कभी निवर्तक- 
वादिओंके मित्र भिन्न पक्षोंम खूब विचार विनिमय होता था। यह सब 
कुछ होते हुए भी धीरे धीरे ऐसा समय आगया जत्र कि ये निवर्तकवादी 
पक्ष आपसमें प्रथम जितने नजदीक न रहे | फिर भी हरएक पक्ष कमंतत्त- 
के विपयमें ऊह्यपोह् तो करता ही रहा | इस धीचमें ऐसा भी हुआ कि 
किसी निवर्तक वादिपक्षमं एफ खासा कर्मचिन्तक वर्गही स्थिर हो गया जो 
और मोक्षसंबंधी प्रश्नोंकी अपेक्षा कर्मके विपयमें ही गहरा विचार करता 
था और प्रधानतया उसीका अध्ययन अध्यापन करता था जैसा कि अन्य 
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अन्य विषयके खास चिन्तक वर्ग अपने अपने विषयमें किया करते थे और 
आज भी करते हैं। वहीं मुख्यतया कमंगाख्रका चित्तकवर्ग जैन दर्शनका 
कर्मशास्रानुयोगधर वर्ग या कमसिद्धान्तजञ वर्ग है। 

कर्मके बंधक कारणों तथा उसके उच्छेदक उपायोंके बारेमें तो सब 
मोक्षबादी गौण मुख्यमावसे एक मतही हैं पर कम्मंतत्त्वके स्वरुपके बारेमें 
ऊपर निर्दिष्ट खास कर्मचिन्तक वर्गका जो मन्तव्य है उसे जानना जरूरी 
है | परमाणुवादी मोक्षमार्गी वैशेषिक आदि कर्मको चेतनानेष्ठ मानकर उसे 
चेतनघर्म बताते ये जब कि प्रधानवादी साख्य-योग उसे अन्त करण स्थित 
मानकर जड़घम बतछाते ये। परन्तु आत्मा और परमाणुको परिगामी 
माननेवाले जैन चिन्तक अपनी जुदी प्रक्रियके अनुसार कर्मको चेतन और 
जड़ उमयके परिणामरूपसे उमयरूप मानते थे। इनके मतानुसार आत्मा 
चेतन होकर भी साख्यके प्रात अन्तःकरणकी तरह सकोच विकासशील 
था, जिसमें कर्मेरूप विकार भी सभव है और जो जड़ कर्माणुओंके साथ एक- 
रस भी हो सकता है। वैशेषिक आदिके मतानुसार कर्म चेतनघर्म होनेसे 
बस्तुतः चेतनसे जुदा नहीं और ताख्यके अनुसार कर्म प्रकृतिधर्म होनेसे 
वस्तुतः जबसे जुदा नहीं । जब कि जैन चिन्तकोंके मतानुततार कर्मतत्त्व 
चेतन और जड़ उभयरूप ही फलित होता है जिसे वे माव और द्रव्यकर्म 
भी कहते हैं। यह सारी कर्मतत्त सबधी प्रक्रिया इतनी पुरानी तो अवश्य 
है जब कि कर्मतत््वके चिन्तर्कोमिं परस्पर विचारविनिमय अधिकाधिक 
होता था| यह समय कितना पुराना है यह निश्चयरूपसे तो कहाही नहीं 
जा सकता पर जैनदर्शन्में कर्मगाख्रका जो चिरकाझुसे स्थान है, उस 
भात्तमें जो विचारोंकी गहराई, श्टखठाबद्धता तथा सुध्मातियृह्षम भार्वोका 
असाधारण निरुपण है इसे ध्यानमें रखनेसे यह बिना माने काम नहीं 
चलता कि जैन दर्शनकी विशिष्ट कर्मवि्या भगवान्‌ पाश्वंनाथके पहले 
अवश्य स्थिर हो चुकी थी | इसी विधाके धारक कमंशाखज्ञ कहछाए और 
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यही विद्या आग्रायणीय पूर्व तथा 'कर्मप्रवाद पूर्वके नामसे विश्रुत हुई । 
ऐतिहासिक दृश्टसि पूर्वशब्दका मतलब भगवान्‌ महात्रीरके पहलेसे चला 
आनेवाल् जाज्ञ विशेष है | निःसंदेह ये पूर्व वस्तुतः भगवान्‌ पार्व॑नाथके 
पहलेसे ही एक या दूसरे रुपमें प्रचल्षित रहे | एक ओर जैन चिन्तकोंने 
क्मतत्तके चिन्तनकी ओर बहुत ध्यान दिया जत्र कि दूसरी ओर साख्य- 
योगने ध्यानमार्गकी ओर सबविशेष ध्यान दिया। आगे जाकर जब्र तथागत 
बुद्ध हुए तब उन्होंने भी ध्यानपर ही अधिक भार दिया । पर सोने 
बिरासतमें मिले कर्मचिन्तनकों अपना रखा । यही सभ्व है कि सूक्ष्मता 
और विस्तारमें जेन कर्मशात्र अपना असाधारण स्थान रखता है | फिर 
भी साख्य-योग, बौद्ध आदि दर्णनोंके कर्मचिन्तनोंके साथ उसका बहुत 
कुछ साम्य है और मूलमें एकता भी है जो कर्मशास्रके अभ्यासिओंके लिए 
जात्व्य है| 

सामान्यरुपसे संक्षित ऐतिहासिक,अवछोकन करनेके बाद अब में 
प्रत्तुत अनुवाद तथा अनुवादक आदिके बारेमें थोड़ा लिख देना' जरूरी 
समझता हूँ । जब्र मैंने ई० स० १९१७ से १९१९ तकमें चार कर्मग्रन्थौंका 
हिन्दी अनुवाद किया तब मेरे कुछ सभावित मिन्नोंने मुझसे कहा कि तुम 
करमग्रन्थ जेसे मामूली विषयोपर शक्ति क्यों खर्च करते हो ? पर मैंने अपना 
अनुवाद पूरा ही किया | मेरी धारणा पहलेसे यह तो थी ही कि भारतीय 
दर्शनोंमें जो साम्रदायिकता घुस गई है। शानके क्षेत्रमे मी जो चौकाभति 
बंध गई है वह तुलनात्मक तव्स्थ अध्ययनके द्वारा ही मिट सकती है । 
इस धारणाके अनुसार मेंने कम्ग्रन्थोंके अनुवादके साथ प्रस्तावना, 
परिगिष्ठ आदि रूपसे कुछ न कुछ लिखा | मैंने उस समय यह सोच 
लिया था कि कर्मतत्तके बारेमें भी ऐसा छिखना कि जिससे सहोदर माई 
जेंसे इवेताम्धर-दिगम्बर दो फिरके कमसे कम भानके प्रदेशमें तो एक 
दूसरे निकट आयें ओर परतर आदरशील बनकर उदारमावसे एक 
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दूसरेका साहित्य पढ़ें | इस विचारके अनुसार चारों क्मग्रन्थोंके अनु- 
वादो्मि उत्तरोत्तर श्वेताम्बर-दिगम्बर प्रन्थोके आधारपर अधिकापिक 
तुलना मैंने की थी | आगे मेरा इरादा यह था कि पाचवें छठे 
कर्मग्रन्थोंके अनुवादोंगें तो और मी विशेष तुलना करूँ । पाचर्वें क्मे- 
प्रन्थका दो तिहाई अनुवाद मैंने कर भी लिया था और उसकी कापिया 
आगरा रखी थीं | में उसे पूरा करूँ इसके पहले ही अहमदाबाद चछा 
गया और अन्य प्रवृत्तिमें वह काम छूट गया। जब कभी आगरा भाता तो 
उन कापिओंकी संमाछ लेता | फिर भी अवसर न आया कि उसे मैं पूरा 
करूँ ( क्रमशः वे कापिया भी गुम हुई' | इधर मेरे पुराने मित्र बावू दयाल 
चन्दजीका वार बार अनुरोध होता रहा कि बाकीके कमगम्थोंका हिन्दी 
अनुवाद पूरा हो। मैं ऐसे योग्य आदमीकी तछाशमे था कि जो इस कामके 
ढिए पूरा क्षम हो । काशीसे ५० केलाशचन्दजी परिचित थे । और थे 
धर्मशास्क्े अध्यापक भी हैं | उनकी विचार तथा लेखनकी विशदतासे 
मै पूरा परिचित था | अतएव मैंने उन्हींते पंचमकर्मग्रत्यका अनुवाद 
करनेको कहा । उन्होंने मेरा अनुरोध और काममोंका वोश्न होते हुए भी 
मान लिया और बहुत श्रमसे इस अनुवादको तेयार किया | 

पं० केलाशचन्दजी दिगंवरीय कर्मसाहित्यके तो पारगामी ये ही, 
पर जब मेंने उनसे मेरी अनुवादविषयक दृष्टि संचितकी तब उन्होंने श्वेता- 
म्वरीय कमविषयक करीब करीब महत््वका संपूर्ण ताहित्य पह डाछा और 
फलत' यह अनुवाद तुलनात्मक दृश्टिसे तेयार किया। मेरे प्रथमके चार 
अनुवादोंमे दिगंवरीय साहित्यकी ठुछना थी पर वह उतनी न थी जितनी 
कि इस अनुवादमें है। कारण स्पष्ट हे । पंडितजीको सारा दिगम्बरीय 
कर्मशास््र स्मरण है। इसतरह प्रस्तुत अनुवाद इवेताम्बरीय-दिगम्बरीय 
कर्मशास्र जो असलमें एकही खोतके दो प्रवाहमात्र हैं वे गंगायमुनाकों 
तरह मिल यए हैं। उन्होंने जो प्रस्तावना लिखी है वह भी गहरे अध्य- 
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यनके बाद ही लिखी है। उनकी भाषा तो मानो विशद प्रवाह है। इस 
तरह मुझे जो पाचवे करमग्रन्थका अनुवाद न कर सकनेका असंतोष था वह 
इस अनुवादसे दूर ही नहीं हुआ वल्कि एक प्रकारका सतोषछाभ मी हुआ 
है | इस अनुवादके द्वारा इवेताम्बरीय अभ्यासिओक्रो दिगम्बर परंपराका 
तत्व जाननेकी बहुत कुछ सामग्री मिलेगी | ओर जो दिगम्बरीय अभ्यासी 
इस अनुवादको पढ़ेँगे उन्हें श्वेताम्बरीय वाइमयका सोरभ भी अनुभूत 
होगा | १० कैलागचन्दजी दिगम्बर परंपराके हैं | उनके किए अनुवादकी 
ओर अगर दिगंवर पर॑पराके अम्यासिओका ध्यान गया तो नि.सदेह वे 
मौजूदा ज्ञानघरातढसे बहुत कुछ ऊँचा उठेंगे । और उनका ज्ञानका 
दायरा विस्तीर्ण होगा | पंडितनीने अनुवाद पूरा करनेके वाद मुझको सुनाया 
तब अमुक भाग सुननेके बाद मैंने उसे तज्ज सहृदय मित्र हीराचन्द देव- 
चन्दकी अहमदाबाद देखनेक़े वास्ते भेज दिया, जैसा कि में अपने अनु- 
वादोंके बारेमें भी करता रहा | श्रीयुत हीराचन्द भाईका कर्मशास्रके विषयमें 
खासकर ःवेताम्बरीय-कर्मशाजोंके विषयमें जो स्थान है वह मेरी जानकारीमें 
ओर किसी श्ेताम्बर विद्वान्‌का नहीं है। उन्होंने बढ़ी छगन और दिल- 
चस्पीसे इस अनुवादको बारीकीके साथ देखा और मातृमापा हिन्दी न 
होते हुए भी उन्होंने कुछ सूचनाएं सुधारणाकी दृष्टिसे की | ५० कैछाग 
चन्दजीने उन सूचनाओंमेसे जो ठीक थीं उसके अनुसार यथास्थान सुधार 
किया | इसतरह अन्त यह ग्रन्य तैयार होकर अभ्यासिओंके सेमुख उप- 
स्थित होता है | में पं० केछागचन्दवी तथा भाई हीराचन्द दोनोके अ्रमका 
मूल्य समझता हू और एतदर्थ अपनी ओरसे तथा मडलकी ओरतसे उनके 
प्रति हवादिक इझतजता प्रकट करता हू। 

प्रकाशक मडलने क्मग्रन्थोंके हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध करके हिन्दी 
साहित्यमे एक नया ही प्रस्थान शुरू किया दे । यों तो परमशतप्रभावक 
मडल्की ओरसे दिगम्बरीय जीवकाण्ठ और कर्मकाण्ड अन्योके दिगम्बरीय 
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विद्वानोके द्वारा किए गये अनुवाद बहुत पहलेसे ही प्रसिद्ध थे | और 
उन अनुवादोका पुनः सस्करण भी एक प्रसिद्ध दिगम्बर पंडितके 
द्वारा ही हुआ है जो दिगम्बरीय कर्मगाल्नके विशेषज्ञ समझे जाते 
हैं और जिनकी मातृमाषा भी हिन्दी है। फिर भी आ० मण्डल द्वारा 
प्रकाशित और प्रकाश्यमान प्रस्तुत अनुबादके साथ जब उन जीवकाण्ड 
कर्मकाण्डके अम्ुवादोंकी ठुलना करता हूँ तब कहना पड़ता है कि मण्डलका 
प्रयत्न कहीं ज्यादा सफल और व्यापक है | मंडलके द्वाय प्रकाशित हिन्दी 
कर्मग्रन्येकि बाद तो गुजराती भाषामे भी क्मग्र्॑थेके अच्छे अनुवाद प्रसिद्ध 
हुए हैं, जो १० भगवानदासके किए हुए हैं। और जिनमे मण्डलके द्वारा 
प्रकागित हिन्दी अनुवादमेंसे अमुकसामग्री भी अक्रम छी गई है | मडल 
के हिन्दी अनुवाद हिन्दीमाषी प्रान्तोंके अछावा गुजरातमें इतने अधिक 
प्रचलित हुए हैं कि मडलकी पुस्तकोंकी विक्रीका वढ़ा भाग गुबरातमें ही 
हुआ है । प्रत्तुत अनुवाद भी गुजरातमें बहुत प्रचलित होगा और संभव 
है कि इसके आश्रयसे गुजरातीमें भी अनुवाद तैयार हो | 

अन्तमे में दो एक बा्तोकी ओर पाठकोका ध्यान खींचता हूँ | पं० 
केणगचन्द्रजीने अपनी स्पष्टभाषिताके अनुसार खुद ही कहा है कि अम्यास- 
के कारण दिगम्बरीय परिभाषाओ और सकेतोंसे जितना में परिचित हूँ उतना 
ब्वेताम्बरीय परिमाषाओंसे नहीं | यह उनका कहना वास्तविक है। और 
इसमें कोई दोष नहीं प्रत्युत गुण है। फिर भी उन्होंने ग्वेताम्बरीय परिमाषाओं 
को समझने और अपनानेका भरसक प्रयत्न किया है । प्रस्तावनामें उन्होंने 
दर्जनान्तरीय ग्रन्थोंका परिशीलम करके मतलन्रकी ठीक २ बातें लिखी हैं, 
जहाँ कहीं जेन ग्रन्थोंके हवालेका सवार आया वहाँ उन्होंने विभेषरूपसे 
दिगम्बरीय अन्योंके वाक्य उद्धृत किए हैं। यह स्वाभाविक दै। क्योंकि 
उन्हें श्वेताम्बरीय ग्रव्थ उतने उपस्थित और रममाण नहीं हो सकते जितने 
दिगम्बरीय अन्थ | पर इससे श्वेताम्बरीय या दिगम्बरीय अम्यातियोंकी तो 
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फायदा ही होगा । पण्डितजीने प्रतिद्ध दिगम्बर ग्रन्थ पट्खण्डागमका 
निर्देश करते हुए जो उसके समयके सम्बन्धमं मान्यता प्रगटकी है उसे मैं 
अपनी दृश्सि ठीक नहीं तमझता । प्रो० हीरालाठजीने पटखण्डागम बीर 
सम्बत्‌ ६८३के आसपासकी कृति होनेका विचार प्रकट क्या है। अमी वे 
खुद ही अन्तिम निर्णयपर पहुँचे नहीं हैं. ( देखो पुत्तक १ प्रस्तावना एृ० 
२९) | दूसरी वात यह है कि वोर निर्वाण सम्बत्‌ ६८३ के आसपासकी 
कृति होनेके प्रचलित विचारके विरुद्ध विद्वान्‌ मुनि कल्यागविनयजीने 
महावीर चरिजमें बहुत कुछ विचारणीय लिखा ह जो थोड़े ही दिनेमिं प्रसिद्ध 
होगा। मैंने उसे पढा तत्न मुझे छगा कि ऐतिहासिकोंको वीर निर्वाण ६८३ 
वाली विचारणाके ग्दिद्ध बहुत कुछ नये सिरेसे विचार करना पढ़ेगा | 
अतएव पण्डित केलाशचन्तरवीका पद्खण्डागमके सम्बन्थमें पहली शताब्दी 
बाल कथन अभी विचाराधीन ही समझना चाहिये | आगे जाकर उसके 
सम्बन्धमें जो कुछ निर्णय हो | फिर मी प्रस्तावनामें ऐसी कुछ कृतिओंका 
नाम निर्देश करना रह गया है जो अमी उपलब्ध हैं ओर जा विक्रम संवत्‌ 
पहलेकी हैं तथा जिनमें कर्मतत्वसे सम्बन्ध रखनेवाली विविव और विस्तृत 
चर्चाएँ हैं | ऐसी कतियोंम प्रथम तो मगवती सत्र है जो व्याख्याप्रशञप्ति 
नामे प्रसिद्ध है । यद्यपि मगवतीका वर्तमान त्वरूप वाली वाचना 
कालीन है फिर भी उसमें चचित कर्मसम्बन्धी आदि अनेक विपव प्राचीन 
शैली और प्राचीन भापामें ज्योंके तो हैं। उत्तराध्यवन बिसक्रो प्रोग्याकोवी 
आदि यूरोपीव विद्वान्‌ भी नि:सन्देहरुपसे विक्रम उन्बतकी पूर्वशतान्दिओंकी 
कृति समझते हैं उसमें भी संक्षित्त कर्मप्रह्ठ तियोंका वर्णन है| सबसे अधिक 
ओर विभ्द फ्रमंसम्बन्ी विविध प्रस्नोका वर्णन तो प्रज्ञापना उत्में है जो 
ध्यामाचार्यकी विक्रम सम्बतके सौ वर्ष पहलेकी निश्चित कृति है | 

अल्छ, जो झुछ हो, न तो मात्र पुरातनत्र ययार्थताका नियामक है 
ओर न मात्र नवीनत्न कल्पितताका निवामक | समयका प्रम्नमात्र इतिहाससे 
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संवन्ध रखता है। इस अनुवादमें तो करीव दो हजार वर्षोते एक दूसरेसे 
विल्ग हुई दो सहोदर श्वेताम्बर दिगम्बर परमराएँ मिल गई हैं ओर एक 
तरहसे ज्ञान प्रदेशमें एकीकरण।हुआ है जो सत्रसे अधिक मूल्यवान्‌ है । 


हिन्दू विश्वविद्यालय ] सुखलाल संघवी 
काशी । प्रधान जैनदशैनाध्यापक ओरियण्टल कालिज 
ता० २६-१ १-४१ हिन्दू विश्ववियालय, काशी । 
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साढे तीन वर्षके छगभग हुए, पं० सुखलालजीकी प्रेरणासे मैंने पश्चम 
क्मग्रन्थके अनुवादका कार्य हाथम लिया था | अनुवाद ग्रन्थकार श्रीदेवेन्द्र 
सूरिकी स्वरचित टीकाके आधारपर किया गया है। संत्कृतदीकाम जो विभेष 
बातें आई' हैं, उनका साराश भावार्थमें दे दिया गया है। आवश्यकता- 
नुत्तार ५० जयसोमरचित गुजराती टवेसे भी सहायता छी गईं है | ग्न्थ- 
कारने अपनी सस्क्ृत टीकामें पहली गाथाके प्रारम्भमें प्रतिपादित बारह 
विपयोंका वारह द्वारोंके रूपमें विभाजन किया है। अर्थात्‌ जेसे अन्य ग्र॑थों- 
का विभाजन अध्याय, सर्ग, परिच्छेद आदिके रुपमें पाया जाता है वेसे ही 
इस ग्रन्थका विभाजन वारह द्वारोंके रुपमें किया गया है । किन्तु गुजराती 
खेमें १६ प्रकृतियों, ४ प्रकारके वन्ध, ४ उनके स्वामी, १ उपश्रमश्रेणि और 
१ क्षपकश्रेणि, इस प्रकार ग्रन्थमें प्रतिपादित छब्ब्रीस विषयोकी लेकर छत्बीस 
द्वार बतलाये हैं | किन्तु मेने कई बाताका विचार करके वाइस द्वार ही 
रखे ह---बन्ध और उनके स्वामियोंकों [थक प्रथक्‌ द्वारमें न रखकर एक 
एक द्वारमें ही रखा है । उचित तो यही था कि ग्रन्थकारके अनुसार बारह 
ही द्वार रखे जाते, किल्तु प्रारम्मके कुछ भागको द्वारोंम विभाजित करके 
शेप बहुभागको बिना द्वारके ही रखना उचित नहीं जान पढ़ा | अत यह 
अनधिफार चेष्टा करनी पडी | 

कुछ परिभाषाओ, नामों तथा मान्यताओको लेकर कर्मविंपयक 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर साहितयमें भी मतभेद पाया जाता है । इसके 
सिवा कार्मिको और सेद्धान्तिकोर्मे मी अनेक भान्यताओके सम्बन्ध्में मत- 
मेद है| प्रस्तुत ग्रन्थमें चर्चित विपयोंके सम्बन्ध इस तरहके जो मतमेद 
मेरे दृश्गोचर हो सके, उन्हें मेने ट्िपपणीमें दे टिया है। आगा है तुलना- 
स्मक अध्ययनके प्रेमियोंके लिये ये टिपण रचिकर होगे। इस तरहके अन्य 
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भी अनेक मतमेदोंका मेंने संकलन किया था और इच्छा थी कि उन्हें एक 
स्वतन्त्र परिभिष्टमें दे दूगा | किन्तु कुछ गाईस्यिक झेंझटोंगें फेस जानेके 
कारण में अपनी 'उस इच्छाको पूरा न कर सका | 

दिगम्बर साहिलका अभ्यासी होनेके कारण उसीकी मान्यताएँ, परि- 
भाषाएँ और संज्ञाएँ मेरी स्तृतिम समाई हुईं हैं, किर भी मैंने अनुवादमें 
बवेताम्बर परम्पराका पूरा ध्यान रखनेकी मरसक चेष्टाकी है । छापनेसे 
पहले अहमदाबादके कर्ंगाज्रोके विशिष्ट अभ्यासी विद्वान प॑० हीराचन्द्रजी 
ने इस अनुवादको आश्रोपान्त पढ़कर अपने जो सुझाव मेजे थे, उसके 
अनुसार अनुवादमें संशोधन भो कर दिया गया है । आत्मानन्द सभा 
भावनगरसे प्रकाशित पश्चम कमंग्रन्थके प्रथम संस्क्रणके आधारपर यह अनु- 
वाद किया गया था। बादको नवीन सस्क्रणके प्रकाशित हो जानेपर उसके 
आधारसे गाथाओंका सभोधन करके पाठान्तर नीचे टिषणमें दे दिये गये हैं | 

अन्तमें मैं उन समी महानुमावोंका आभार स्वीकार किये बिना नहीं 
रह सकता, बिन्होंने किसी भी प्रकारसे इस कार्यमें सहयोग दिया है| सबसे 
प्रथम में हिन्दू विश्वविद्यालयमें जेन दर्शनके अध्यापक पण्डितवर सुखछाल 
जीका इंतश हूं, जिनके सहज स्नेहवश मुझे यह काम हाथमें लेना पढ़ा । 
मुझे इस बातकी भो प्रसन्नता है कि मेरे इस कार्यसे उन्हें सन्‍्तोष हुआ है। 
और उन्होंने मेरे अनुरोधपर इस पुस्तकका प्राक्थन लिखनेका भी कष्ट 
किया है | पं० हीराचन्दजीने पूरे अनुवादको व्यानपूर्वक पढ़कर जो सुझाव 
भेजनेका कष्ट किया था, उसके लिये उनका में बहुत ही आमारी हूं। हिन्दू 
विश्वविद्याल्यमें जैनागमके अध्यापक १० दलसुखजी मालविणियाने छपाई 
बगेरहके सम्बन्धमे मुझे उचित सलाह दी है| स्थाद्वाद विद्यालय काशीके 
न्यायाध्यापक प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने प्रेस तथा ठाइप वगेरहके 
चुनावम क्रियात्मक सहयोग दिया है | अत, उन दोनों विद्वानोंका भी मै 
आभारी हूँ । मण्डलके मन्त्री बावू दयालूचन्द्रजी जोहरीके सौजन्यपूर्ण 
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व्यवहारके ढिये भी में उनका हृदयसे कृतश हूँ । उन्हींके अध्यवसायसे यह 
अन्य वर्तमान रुपमें प्रकाशित हो सका है। 

रे अनुज प्रो० खुशाल्चन्द्र एम० ए० साहिल्याचायने प्रारम्भसे ही 
भूफ संशोधनमें मेरा हाथ बदया था । किन्तु संयुक्त प्रान्तीय क्षाग्रेस 
फमेटीके आफिस सेक्रेट्रोका काम करते हुए उन्हें सरकारने नजरब॒न्द कर 
लिया | अतः उनकी जेल यात्राके बाद स्थाह्द विद्यालय काशीके सुयोग्य 
स्नातक पण्डित अमृतठाढणी शाल्नीसे इस सम्बधमें मझे पूरी सहायता 
मिली । अत; अपने इन दोनों वल्ुओंका भी में आमारी हू । 


क्गी ] कैलाशचन्द्र शास्री 
पौष कृष एकादशी |. अ्रधानाध्यापक स्ाद्वाद दि० जैन 
वी० नि० सं ०२४६८ | विद्यालय, काशी | 


<६> प्रस्तावना €$ 
१ क्मसिद्धान्त 


यह ग्रन्थ, जैसा कि इसके नामसे स्पष्ट है, कर्मसिद्धान्तसे सम्बन्ध 
रखता है | अत' कर्मसिद्धान्तके कुछ मुख्य मुख्य मुद्दोंपर प्रकाश डालना 
आवश्यक है | 

१ कर्मसिद्धान्वका आशय--संसारमें बढ़ी विषमता दिखाई 
देती है । कोई अमीर है कोई गरीब, फोई सुन्दर है कोई कुरूप, कोई 
बलि है कोई कमजोर, कोई धुद्धिमान है कोई मूर्ख | तथा, यदि यह 
विषमता विभिन्न कुछॉके मनुष्योंमें ही पाई जाती, तब भी एक बात थी। 
किन्तु एक ही कुछकी तो कौन कहे, एकही माताकी कोखसे जन्म लेनेबाली 
सन्तानोंमें भी इसका साम्राज्य देखा जाता है। अधिक क्या कहें, पशुयोनि 
भी इस विषमतासे नहीं बच सकी है | उदाहरणके लिये कुत्तोंको ही 
हे छीजिये--एक वे कुत्ते हैं जो पेट भरनेके लिये इधर उधर घूमते फिरते 
हैं, जिन्हें खाज और घाव हो रहे हैं ओर उसपर मी मार खाते डोलते हैं। 
दूसरे वे कुचे हैं. जो पेट्मर दूध रोगी खाते हैं, मोब्रोंमे बैठकर 'घूमते हैं 
और राजकुमारोंकी तरह जिनका छालन-पालन होता है । साराश यह है 
कि संसारमें जिधर इृष्टि डाल्यि उधर ही विषमता दिखाई देती है| इसका 
क्‍या कारण है ? क्यों एकद्दी माता-पितासे जन्म लेनेपर भी एक बुद्धिमान 
होता है दूसरा मूर्स, एक खस्थ होता है दूसरा रोगी, एक सुन्दर होता है 


२ पश्चम कमग्रन्ध 


दूसरा कुरूप ? इस विषमताका कारण है प्राणियोंके अपने अपने कर्म | थत' सब 
प्राणियोंके कर्म जुदी जुदी तरहके होते है, अतः उनका फ़छ भी जुदा जुदा 
होता है। यही कारण है कि ससारके चराचर प्राणियोंमें इतनी विपमता 
देखी जाती है। इसीसे कविवर तुलसीदासजीने रामायणमें लिखा है-- 
(क्रम प्रधान विश्वकरि रखा, 
जो जस करहि सो तस फल चाखा ।” 
प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वेसाही फल मोगना पढ़ता है | मोटे 
तौरसे यही क्म॑सिद्धान्तका आशय है | इस सिद्धान्तको जेन, सांख्य, योग, 
नैयायिक, वैशेपिक, मीमासक बगेरह आत्मवादी दर्शन तो मानते ही हैं, 
किन्तु अनाव्मबादी बौद्ध दर्शन भी मानता है | इसी तरह ईश्वरवादी 
और अनीखरवादी भी इसमे प्रायः एकमत हैं । 


बन--अज्ि+७ जि७- चलन 5 


१ इसके सम्बन्धमें राजा मिलिन्द और स्थविर नागसेनका निम्न 
सवाद अवलोकनीय है--“राजा वोला--“भन्‍्ते! क्‍या कारण है कि सभी 
आदी एक ही तरहके नहीं होते ? कोई कम आयुवाले, कोई दीघे भायु- 
वाले, कोई बहुत रोगी, कोई नोरोग, कोई भद्दे, कोई बढ़े सुन्दर, कोई 
प्रभावहीन, कोई बढ़े प्रभाववाले, कोई गरीब, कोई घनी, कोई नीच कुल- 
वाले, कोई ऊँचे कुलवाले, कोई वेवकूफ और कोई होशियार क्यो होते हैं ! 

स्थविर बोले--“महाराज | कया कारण है कि सभी वनस्पतियाँ एक 
नैसी नहीं होती ? कोई खटटी, कोई नमकोन, कोई तीती, कोई कहुई, 
कोई कररेली और कोई मीठी क्यों होती है ? 

अन्‍्ते | में सममता हूँ कि बोजोके भिन्न-भिन्न होनेसे ही वनस्पतियाँ 
भी भिन्न-भिन्न होती हैं। 

महाराज | इसी तरह सभी मनुष्योके अपने अपने कर्म भिन्न-मिन्न 
होनेसे वे सभी एकद्दी तरहके नहीं है। कोई कम् आयुवाले, कोई दी 
आयुवाले होते हैं । 


प्रस्तावना ३ 





महाराज | भगवानने भो कहा है--हे मानव ! सभी जीव अपने 
कर्मी से ही फलका भोग करते हैं, सभो जोव अपने कर्तोके आप सालिक 
हैं, अपने कमेके अनुसार ही नाना योनियोंमें उत्पन्न होते हैं, अपना कर्म 
ही अंपना चन्घु है, जपना कर्म ही अपना आश्रय है, कर्म हीसे ऊँचे और 
नीचे हुए है ।”” मिलिन्द प्रइन, 9० ८०-८१।' 
न्यागमझरीकार जयन्तने भी यही वात दशोई हैं। यथा-- 
“तथा च केचिजायन्ते छोममात्रपरायणा, 
दृब्यसम्रहणकाग्रसनसो सूपिकादय: ॥ 
मनोमवमया केचित्‌ सन्ति पारावतादय । 
नेह क्र फ 
जगतों यद्व वैचित्यं सुखदु खादिभेद॒तः । 
कृषिसेवादिसाम्पेणपे विक्क्षणफ़लोदय, ॥ 
अकस्मान्निधिकामश्र विद्युघ्रातश्र कस्यचित्‌। 
क्चित्फलमयसत्नें5पि यत्मेपप्यफठुता क्चित्‌ ॥ 
तदेतदू दुवेट इष्टत्कारणादू व्यभिचारिणः । 
तेबादषमुपेतन्यम॒स्य किब्लन कारणमस्‌ ॥” 
न्‍्या? मक्ष०, ० ४२ ( उत्तरसांग ) 
अथोत---कओोई कोई मूषिका वगेरह विशेष्न छोभी होते हैं, कबूतर 
बगैरद विशेष कामी देखे जाते हैं । संसारमें कोई सुखी है तो कोई दुखी 
है । खेती नौकरी वगेरह करनेपर भी किसीकों विशेष छाम होता है और 
किसीको उछठा जुकसान उठाना पढ़ता है। किसीको जचानक सम्पत्ति मिल 
जाती है और किसीपर बैठे वियये विजली गिर पढ़ती है । किसोझों विना 
प्रयत्व किये ही फलश्राप्ति होजाती है और क्रिसीको यत्न करने पर भी फल" 


४ पञ्षम कर्मभ्रन्थ 


२ कमैका स्वरूप--उपर्युक्त कमंतिद्धान्तके बारेमें ईब्वरवादियों 
और भनीखरवादियोंमें ऐकमत्य होते हुए भी कर्मके स्वरूप ओर उसके 
फलदानके सम्बन्धमे' मोलिक मतभेद है | साधारण तोरसे जो कुछ किया 
जाता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे-खाना, पीना, चलना, पिरना, हँसना, 
बोलना, सोचना, विचारना वगेरह। परछोकवादी दार्गनिकोका मत है कि 
हमारा प्रत्येक अच्छा या बुरा कार्य अपना संस्कार छोड़ जाता है | उतत 
संस्कारको नेयायिक और वैशेषिक धर्म या अधर्मके नामसे पुकारते हैं । 
योग उसे कर्माशय कहते हैं, बौद्ध उसे अनुशय आदि नामेंसे पुकारते हैं| 

आशय यह है कि जन्म-जरा-मरणरूप संसारके चक्रमें पढ़े हुए प्राणी 
अज्ञान, अविद्या या मिध्यात्वसे संल्ति हैं | इस अज्ञान, अविदा याँ 
मिथ्याल्के कारण वे संसारके वास्तविक स्वरूपकों समझनेमें असमर्थ हैं, 
अतः; उनका जो कुछ भी कार्य होता है वह अज्ञानमूलक होता है, उसमें 
राग-द्वेपषा अभिनिवेश छगा होता है | इसलिये उनका प्रत्येक कार्य 
आत्माके बन्धनका ही कारण होता है । जेता कि विभिन्न दा्शनिकोंके 
निम्न मन्तव्योंसे स्पष्ट है-- 

बौद्ध ग्रन्थ मिलिन्द्‌ प्रशनमें हिखा है- 

४(परनेके बाद) कोन जन्म भ्रहण करते है और कौन नहीं ! 

जिनमें कलेश ( चित्तका मेल ) छगा है वे जन्म भ्रहण 


प्राप्ति नहीं होती । ये सब बातें किसी दृष्टकारणकी वजहसे नहीं होतीं, भत. 
इनका कोई भहृष्ट कारण मानना चाहिये। 
१ “स कमेजन्यसंस्कारों धर्माधम॑गिरोच्यते ।? 
न्‍्या० सक्ष० ( उत्तरसाग ) पू० ४४ | 
२ प्रशस्त० कन्दढी ०, पृ० २७२ वगेरह | 
३ "छेशमूल, कमोशय ॥ २-१२ ॥” योगद्‌० 
४ “मूल भवस्थानुशय ।” सम्रिधमे०, ५-१। 


प्रस्तावता प्‌ 


करते हैं ओर जो फ्लेश से रहित हो गये हैं वे जन्म नहीं 
अहण करते। 
भन्‍्ते ! आप जन्म चभ्रहण करंगे या नहीं ? 
मद्दाराज यदि संसारकी ओभोर आसक्ति लगी रहेगी तो 
जन्म प्रहण करूंगा और यदि्‌ आसक्ति छूट जायगी तो नहीं 
करूँगा ।” ४० ३९ 

और भी-“अविद्याके होनेसे संस्कार, संस्कारके होनेसे 
विज्ञान, विज्ञानके होने नाम ओर रूप, नाम ओर रुपके 
होनेंते छः आयतन, छ' आयततोंके होनेसे स्पश, स्पशके 
होनेसे वेदना, वेदनाके होनेसे तृष्णा, दृष्णाके होनेस उपा- 
दान, उपादानके होनेस भव, भवके होनेस जन्म और जन्मके 
होनेस धुढापा, मरना, शोक, रोना-पी<ना, डु/ख बेचैनी और 
परेशानी होती है । इस प्रकार इस दुश्खोंके सिलसिलेका 
आरम्भ कहांसे हुआ इसका पता नहीं।” ४० ६२ । 

योगद््शनम लिखा है- 

“चृत्तय+ पञ्चतय्य+ क्लिष्ठाउक्किणा४? ॥ १-५ ॥ 

“क्ेशद्वेतुकाः कर्माशयप्रचयक्षेत्रीभूता' क्लि्ठा।।” व्याण्मा०। 

“प्रतिपत्ताउथेमवसाय ततन्न सक्तो द्विप्ठो वा कर्माशयमा- 
डिनोतीति भवन्ति घर्माधमप्रसवभूमयो दृत्तय. छ्लिंश्ट इति। 
तत्त्तवे० । 

“तथा जातीयकाभ्क्लिएजातीया अक्लिएजातीया वा 
संस्कारा वृत्तिभिरिव क्रियन्ते। वृत्तिभि सेस्कारा संस्कोरेभ्यश्व 
वृत्तय इत्येवं धृत्तिसेस्कारचक्र निरल्तरमावत्तते ।” भास्वती । 

अर्थात्‌-पाँच प्रकारकी इत्तियाँ होती हैं, जो हछ्लि्ट भी होती हैं और 


दर पञ्ञम कमग्रन्ध 


अह्लिष्ट भी होती है| जिन वृत्तियोंका कारण छ्ेश होता है ओर जो कर्मा- 
शयके सश्नयके लिये आधारभूत होती हैं उन्हें छ्लिष्ट कहते हैं। अर्थात्‌ शाता 
अर्थकी जानकर उससे राग था द्वेष करता है और ऐसा करनेसे कर्मा- 
शयका सश्चय करता है । इस प्रकार धर्म और अधर्मको उत्मन्न करनेवाली 
वृत्तियाँ क्लिष्ट कही जाती है | झ्विष्टजातीय अथवा अद्निश्जातीय संस्कार 
वृत्तियौंके ही द्वारा होते है और दृत्तियोँ संस्कार से होती हैं. । इस प्रकार 
वृत्ति और सस्कारका चक्र स्वंदा चलता रहता है | 


सांख्यकारिकाम लिखा है- 

“सम्यस्शानाधिगमाद्‌ घर्मादीनामकारणप्रापी । 

तिष्ठति संस्कारवशात्‌ चक्रश्रमबद्‌ धृतशरीर ॥६७॥” 

“संस्कारो नाम धर्माधमी निमित्त रुत्वा दारीरोत्पत्तिमवति । 
संस्कारवशातू-कर्मवशादि्त्यथः ।” माठ० चू० । 


अर्थात्‌ धर्म ओर अधर्मको उस्कार कहते हैं। उसीके निमिचसे शरीर 
बनता है । सम्यस्शानकी प्राप्ति होनेपर धर्मादिक पुनज्न्म करनेमें समये नहीं 
रहते । फिर भी संस्कारकी वजहसे पुरुष ससारम ठहरा रहता है | जैसे, 
कुलालके दण्डका सम्बन्ध दूर हो जाने पर भी संस्कारके वशसे चाक घूमता 
रहता है । क्योंकि विना फल दिये सस्कारका क्षय नहीं होता | 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय बगेरहकों धर्मके और हिंसा, असत्य, स्तेय वगे- 
रहकी अधर्मके साधन वतलाकर प्रशस्तपादम लिखा है-- 

“अविहुपो रागठेपचतः प्रवरततकाद धर्मात्‌ प्रकृष्टात्‌ स्वव्पा- 
धमंसहितात्‌ ब्रह्मेन्द्रप्रजापतिपितृमनुप्यलोकेपु आशयानुरूपे 
रिश्रशरीरेन्द्रियविषयसुखादिभिर्योंगों भवति। तथा प्रक्ृष्टाद- 
धर्मात्‌ स्वस्पधमराहितात्‌ प्रेतति्यग्योनिस्थानेपु अनिष्र- 
शरीरेन्द्रयविषयदुःखादिभियोंगो भवति। एवं प्रवृत्तिलक्षणाद्‌ 


प्स्तावना । 


घमीद्‌ अधमंसहितादू देवमहुष्यतियेदनारकेपु पुनः पुत्र 
संसारबन्धो भवति ।” पृ० २८०-२८१। 

अथांत--राग और हेपसे युक्त अज्ञानी जीव कुछ अधमंसहित किन्तु 
प्रकृष्ट धर्ममूछक कार्मोके करनेसे ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिोक, पितृ- 
लोक ओर मनुष्यछोकमें अपने आगय-कर्माशयके अनुरूप इष्ट शरीर, 
इन्द्रियविषय और सुखादिकको प्राप्त करता है। तथा कुछ धर्महित किन्तु 
प्रकृष्ट अधर्ममूलक कार्मोंके करनेसे प्रेंतयोनि तियंग्योनि बगेरह स्थानोंमें 
अनिष्ट भरीर, इन्द्रियविपय और दु खादिकको प्राप्त करता है । इस प्रकार 
अधर्म सहित प्रवृत्तिमूलक धर्मसे देव, मनुष्य, तिर्यश्न और नारकोंमें ( जन्म 
लेकर ) वारम्बार ससारबन्धकों करता है । 

न्यायमञ्नरीकारने भी इसी मतको व्यक्त करते हुए लिखा है-- 

“थो छा देवमनुष्यतिर्यग्भूमिषु शरीरसग, यश्व प्रतिवि- 
पय॑ तुद्धिसग, यश्चात्मता सह मतस ससगे, स सब. प्रवू- 
नरेव परिणामविभवः । प्रवुत्तेश्व सर्वेस्था: क्रियात्वात्‌ क्षणि- 
कत्वेडपि तहुपहितो धर्माधमेशब्यवाचय आकसेस्कार। कमे- 
फलोपभोगपरयन्तस्थितिरस्त्येच / » बच जगति तथाबिध 
किमपि कायमस्ति वस्तु यज्ञ धर्माघर्माभ्यामाक्षिप्रसम्भवम्‌ । 
पृ० ७० । 

अर्थात्‌-देव, मनुष्य और ति्यग्योनिमें जो शरीरकी उ्तत्ति देखी जातो 
है, प्रत्येक वस्तुको जाननेके लिये जो शानकी उतलत्ति होती है, और आत्माका 
मनके साथ जो सम्बन्ध होता है, वह सब प्रवृत्तिका हो परिणाम है । सभी 
प्रवृत्तियों क्रियार्प होनेके कारण यद्यपि क्षणिक ह, किन्तु उनसे होनेवाला 
आक्मसस्कार, जिसे धर्म या अधर्म अब्दसे कह्ा जाता है, कर्मफलके मोगने 
पर्यन्त स्थित रहता है। ३ » संसारमें ऐसा कोई कार्य नहों हे जो धर्म 
या अपमंसे व्याप्त न हो । 


८ पञ्चम कर्मग्रन्थ 


इस प्रकार विभिन्न दाशनिकोंके उक्त मन्तव्योंसे यह स्पष्ट हे कि कम 
माम क्रिया या प्रदृत्तिका है और उस प्रवृत्तिके मूलमें राग और द्वेष रहते 
हैं। तथा यद्यपि प्रवृत्ति, क्रिया या कर्म क्षणिकर होता है तथापि उसका 
सत्कार फलकाठ तक स्थायी रहता है । सस्कारते प्रद्गत्ति और प्रवृत्तिते 
संस्कारकी परम्परा अनादिकालसे चली आती है | इसीका नाम सतार 
है । किन्तु जैनद्शनके मतानुतार कर्मका स्वरूप किसी अशमें उक्त मर्तोंते 
विभिन्न है| 

३ जैनदशनानुसार कमका स्व॒रूप-मैनदर्शनके अनुसार कर्मके 
दो प्रकार होते हैं-एक द्वव्यक्म॑ ओर दूसरा भावकर्म | यद्रपि अन्य 
दर्शनोंमें भी इस प्रकारका विभाग पाया जाता है और भावकर्मकी तुलना 
अन्यदर्शनोंके संस्कारके साथ तथा द्वव्यकर्मकी तुलना योगदर्शनकी इत्ति 
और न्यायदर्शनकी प्रवृत्तिके साथकी जा सकती है । तथारि जैनदर्शनके 
कर्म और अन्यदर्शनोंके कर्ममें बहुत अन्तर है। जैनदर्शनमें कर्म केवल एक 
संस्कार मात्र ही नहीं है किन्तु एक वस्तुभूत पदार्थ है जो रागी द्वेपी जीवको 
क्रियासे आइृष्ट होकर जीवके साथ उसी तरह घुल मिल जाता है, जेसे 
दूधमें पानी | बह पदार्थ है तो भौतिक, किन्तु उसका कर्म नाम इसलिये 
रुद् हो गया है क्योंकि जीवके कर्म अर्थात्‌ क्रियाकी वजहसे आइष्ट होकर 
वह जीवसे बंध जाता है । आंगय यह है कि जहाँ अन्य दर्शन राग और 
देषते आविष्ट जीवकी प्रत्येक क्रियाको कर्म कहते हैं, और उस कर्मके 
क्षणिक होनेपर मी तजन्य सस्कारको स्थायी मानते हैं, वहाँ जेनदर्शनका 
मृन्तव्य है कि रागद्रेप से आविष्ट जीवकी प्रत्येक क्रियाके साथ एक 
प्रकारका द्रव्य आत्मामें आता है, जो उसके रागद्वेपरूप परिणामोंका 
निमित्त पाकर आत्मासे बंध जाता है। कालान्तरमें यही द्रव्य आत्माको 
लक अप 70 2 सम की ले अप ५5 मत 2 


“क्रिया नाम आत्मना प्राप्यत्वात्‌ कर्म; तत्रिमित्तप्राप्तपरिणाम 
पुदृगलो5पि कम! अवचनसार, अमृत० टी०, ग्रा० २५, पृ० १६५ | 


भ्रस्तावता ९ 


जम या अद्युम फल देता है | इसका खुलासा इस प्रकार है- 
जैनदर्शन ७ द्रव्य मानता हैं-जीव, पुदुगछ, वर्म, अधर्म, आकाश 

और काल | अपने चारो ओर जो कुछ हम चर्मचक्षुओंसे देखते हैं सत्र 
पुद्गल द्रव्य है। यह पुद्गल ढ्व्य २३ तरहरी वर्गणाओंमे विभक्त है । 
उन वर्गणाओमेसे एक कार्मण वर्गणा भी है; जा समस्त संसारमें व्याप्त है | 
यह कार्मण वर्गणा ही जीवोंके कर्मोका मिमित्त पाकर कर्मरूप परिणत हो 
जाती है । जैसा कि आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है-- 
“परिणमद्दि जदा अप्पा खुहश्मि अखुहम्मि रागदोसजुदो । 
ते पविसदि कम्मरय णाणावरणादिभावेदिं॥९०॥” प्रवचचनसार 

अर्थात्‌-जत्र राग-द्वेषसे युक्त आत्मा अच्छे था बुरेकामोंमें छगता है, 
तत्र कर्मरुपी रज ज्ञानावरणादिरुपसे उसमे प्रवेश करता है | 

इस प्रकार जेनसिद्धान्तके अनुसार कर्म एक मूर्त पदार्थ है, जो जीवके 
साथ बन्धको प्राप्त हो जाता है । 

जीव अमू्तिक है और कर्मद्रव्य मूर्तिक | ऐसी दक्षामें उन दोनोंका 
बन्ध ही सम्भव नहीं है | क्योकि मूर्तिकके साथ मूर्तिकका वन्ध तो हो सकता 
है, किन्तु अमूर्तिकके साथ मूर्तिकका वन्ध कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी 
आशड्डा की जा सकतो है, जिसका समाधान निम्न प्रकार है-- 





१ “उबभोज्जमिंदिएहिं य इृद्यि काया मणो य कम्माणि । 
जे हवदि मुत्तमरण्ण त सब्व घुग्गल जाणे ॥ 4२ ॥ पश्चास्ति० 
अर्थात्‌ इन्द्रियसे हम जो कुछ भोगते हैं. वह सब तथा इन्द्रियों, शरीर, 
मन, द्रव्यकर्म और भी जो कुछ मूर्त पदार्थ हैं, वें सब पुह्ल द्रव्य जानना 
चाहिये । 
२ इन बर्गणाओंका स्वरूप आननेके डिये इसी पश्चमकर्मग्रन्थकी गा० 
७५-७६ढी टीका देखनी चाहिये । 


१० पञ्चम कमग्रन्थ 


अन्य दर्शनोंकी तरह जैनद्शन भी जीव और कमके सम्बन्धक्े प्रवाह 

को अनादि मानता है| किसी समय यह जीव सर्वथा शुद्ध था, बादको 
उसके साथ कमा वन्य हुआ, ऐसी मान्यता नहीं है। क्योकि इस मान्यता 
में अनेक विग्रतिपत्तियों उत्नन्न होती हैं। पश्चाध्तिकायमें जीव और कर्मके 
इस अनादि सम्बन्धकी जीवपुदुलकर्मचक्रके नामसे अमिहित करते हुए 
लिखा है--- 
“जो खल्डु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामों | 
परिणामादों कम्म कम्गादों होदि गद्सु गदी॥ (१२८ ॥ 
गद्मिधिगद्स्स देहो देहादो इृद्याणि जाय॑ते । 
तेहि दु विसयगहणं तत्तो रागो च दोसो या ॥ १२९ ॥ 
जायदि जीवस्लेव भावों संसारचक्ववालम्मि । 
इदि ज्ञिणवरेहिं भणिदो अणादिणिधणों सणिधणों वा ॥१३०॥” 

अर्थ-नो जीव संसारमें स्थित है अर्थात्‌ जन्म और मरणके चक्रमें पढ़ा 
हुआ है उसके राग और द्वेषरूप परिणाम होते हैं। परिणार्मोसे नये कर्म 
वेंधते हैं। कमोसे गतियोंमें जन्म लेना पढ़ता है| जन्म लेनेसे शरीर होता 
है। गरीरमें इन्ियों होती हैं । इन्द्रियोसे विपयोंका अहण करता है। 
विषयोके शञानसे राग और द्वेषरूप परिणाम होते हैँ | इस प्रकार 
ससाररूपी चन्रमें पढ़े हुए जीवके मावोसे कम और क्मसे भाव होते रहते 
हैं | यह प्रवाह अभव्य जीवकी अपेक्षासें अनादि अनन्त है और 
भव्यजीवकी अपेक्षासे अनादि सान्त है | 

इससे स्पष्ट है कि जीव अनादिकाहसे मूर्तिक कर्मेते बेधा हुआ है | 
जत्र जीव मूर्तिक क्मेते वेंधा है, तब उसके जो नये कर्म वेँवते हैं, वे कर्म 
जीवमें स्थित मूर्ति फर्मेफ़े साथ ही वँपते हैं, क्योकि मृर्तिकका मूर्तिकके साथ 
संयोग होता दे ओर मूर्तिकका मूर्तिकके साथ वन्ध होता है। अतः भात्मा- 
में स्थित पुरातन कर्मोके साथ ही नये कर्म बन्धक्ो प्राप्त होते रहते ईं। इस 


प्रस्तावना ११ 


प्रकार परमपरासे कथश्चित्‌ मू्तिक आत्माके साथ मूर्तिक कर्मद्रव्यका सम्बन्ध 
जानना चाहिये । 

साराश यह है कि अन्य दर्शन क्रिया और तजन्य सस्कारको कर्म कहते 
हैं, किन्त जैनदर्शन जीवसे सम्बद्ध मूर्तिकद्रव्य और उसके निमित्तसे होनेवाले 
रागद्वेषरूप भावोंकी कम कहता है । 

४ कर्मोंका कर्ता भोक्ता कौच-साख्यके सिवाय प्रायः सभी 
वैदिकदर्शन किसी न किसी रूपसे आत्माको ही कर्मका कर्ता और उसके 
फलका भोक्ता कहते हैं। किन्तु साख्य भोक्ता तो पुरुषको ही मानता है, 
किन्तु करता प्रधानकी कहता है| जेनदशनमें वस्तुका निरूपण दो दृष्टियोंसे 
किया जाता है, एक दृष्टि निश्चयनय कही जाती है और दूसरी व्यवहारनथ 

जो परनिमित्तके विना वस्तुके असली स्वरूपका कथन करता है, उसे 
निश्चयनय कहते हैँ और परनिमिचकी अपेक्षासे जो बस्तुका कथन करता 
है उसे व्यवहारनय कहते हैं । जेनपर्ममें कतृत्व और भोक्तल्नका विचार भो 
इन्हीं दोनों नयोंसे किया गया है । 

हम पहले वतला आये हैं कि जैनधर्ममें कर्म केवल जीवके द्वारा किये 
गये अच्छे बुरे कमोका नाम नहीं है, किन्तु जीवके कार्मोके निमित्तसे जो 
पुदृगलपरमाणु आश्नष्ट होकर उस जीवसे बन्धको प्राप्त हो जाते हैं, वे पुदुगल- 
परमाणु कर्म कहे जाते हैं। तथा उन पुदुगलूपरमाणुओंके फलोन्मुख होनेपर 
उनके. निमिच्से जीवमें जो काम-क्रोधादिक भाव होते हैं, थे भी कर्म 
कहे जाते हैं| पहले प्रकारके कर्मोको द्वव्यकर्म और दूसरे प्रकारके कर्मोको 
भावकर्म कहते हैं| जीवके साथ इनका अनादि सम्बन्ध है। इन कर्मोके 
कर्तृत्त और भोक्तूलके वारेमें जब हम निश्चयहप्टिसे विचार करते हैँ तो जीव 
न तो द्रव्यकर्मोका क्ता ही प्रमाणित होता है और न उनके फलका मोक्ता 
ही प्रमाणित होता हे. क्योंकि द्रव्यकर्म पौद्गलिक हैं, पुद्गलद्वव्यके विकार 
हैं, अतः पर हैं। उनका कर्ता चेतन जीव १से हो सकता है ? चेतनका 


१२ पशञ्चम कमग्रन्थ 


कर्म चेतन्यरुप होता है और अचेतनम कर्म अचेतनरूप | यदि चेतनका 
कर्म भी अचेतनल्य होने छगे तो चेतन ओर अचेतनका भेद नष्ट होकर 
महान संकर दोप उपस्यित होगा । अत प्रत्येक द्रव्य खमावका कर्ता है, 
परमावक्रा कर्ता नहीं है | या जैसे जल स्वमावत- जीतल होता है, किन्तु 
अम्निक्रा सम््रन्य होनेसे उण्य हो जाता है। यहोंगर इस उण्णताका कर्ता 
जल नहीं कहा जा सकता | उष्णता तो अग्निका धर्म हे, वह जहमें 
अम्निके 6म्रन्धते आगई है, अत, आगन्तुक है, अग्निका सम्बन्ध अलग 
होते ही चली जाती है । इसी प्रकार जोबके अशुद्ध मावोका निमिच पाकर 
ओ पुदुगठद्वव्य कमरुप परिणत होते हैं, उनका कर्ता खयं पुद्गल ही है, 
जीव उनका कर्ता नहीं हो सकता, जीव तो अपने भावोकरा कर्ता है। जैसे 
साख्यके मतमें पुद्षक्रे संयोगसे प्रकृतिका क्ृलगुण व्यक्त हो जाता है और 
वह सष्टिप्रक्रियाक्ो उ्तन्न करना शुरू कर देतो है, तथापि पुरुष अकर्ता 
ही कहा जाता है; उसीतरह जीवके रागद्वेपादिक अश्ुद्ध भावोंका सह्दारा 
पाऊर पुदुगछद्रव्य उसकी ओर खत, आइ्ट होता है। उसमें जीवका कूल 
ही क्या हैं? जैसे यदि कोई सुन्दर युवा पुरुष बराजारसे कार्यवद्य जा रहा 
हो, ओर कोई सुन्दरी उसपर मोहित होकर उसकी अनुगामिनी बन जाये 
तो इसमें पुरुषका क्या कर्तृत्न है? कन्री तो वह ल्ली है, पुरुष उसमें केवल 
निमित्तमात्र है। इसीतरह-- 


“जीवपरिणामहदेडु कम्मत्तं पुग्गछा परिणमति । 
पुग्गलकम्मणिमित तहेव जीवोडवि परिणमदि ॥ ८६॥ 
ण वि कुब्चदि कम्मगुणे जीवो कम्प तहेब जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम ज्ञाण दोण्दपि ॥ ८७॥ 
एंद्रण कारणेण दु कत्ता आदा सएणभावेण | 
पुग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सब्बभावाणं ॥ ८८ ॥” 
समयप्राभृत 
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जीव तो अपने रागद्वेषादिरूप भावोंकी करता है, किन्तु उन भार्वोका 
निमित्त पाकर कर्मस्य होनेके योग्य पुदूगल कर्मरूप परिणत हो जाते हैं। 
तथा कर्मरूप परिणत हुए पुदुगलद्रव्य जब अपना फल देते हैं तो उनके 
निमित्तकों पाकर जीव भी रागादिरुप परिणमन करता है | यथ्वपि जीव और 
पौद्‌गलिककर्म दोनों एक दूसरेका निमिच पाकर परिणमन करते हैं, तथापि न 
तो जीव पुदुगलकर्मोंके गुणोंका कर्ता है और न पुदुगलकर्म जीवके गुणोंका 
कर्ता है। किन्तु परखरमें दोनों एक दूसरेका निमित्त पाकर परिणमन करते 
हैं। अतः आत्मा अपने मावोका ही कर्ता है, पुदूगलकर्मक्ृत समस्त भार्वों 
का कर्ता नहीं है ।! 


साख्यके दशन्तसे सम्मवत' पाठकोंको यह भ्रम हो सकता है कि जेन- 
धर्म भी साख्यकी तरह जीवक़ो सर्वथा अकर्ता और प्रकृति तरह पुदुगछको 
ही कर्ता मानता है, किन्तु बात ऐसो नहीं है। साख्यका पुरुष तो स्वथा 
अकर्ता है, किन्तु जैनोंका आत्मा सवंथा अकर्ता नहीं है, वह अपनी आत्मा 
के ख्वाभाविकमाव गान, दर्शन, सुख वगेरह और वेमाविकमभाव राग, द्वेण, 
काम मोद्दादिकका कर्ता है, किन्तु उनके निमिचसे जो पुदुगलोमे कर्मरूप 
परिणमन होता है, उसका वह कर्ता नहीं है। साराश यह हे कि वास्तपमें 
उपादान कारणको ही किसी वस्तुका करता कहा जा सकता है, निमित्त कारण- 
में जो कर्ताका व्यवह्वार किया जाता है यह व्यावहारिक-छोकिक है, वास्त- 
विक नहीं है | वास्तविक कर्ता तो वही है जो स्वयं कार्यरूप परिणत होता 
है। इस दृष्टिसे घटका कर्ता मृत्तिका ही है; न कि कुम्भकार । कुम्मकारको 
जो छोकमें घटका कर्ता कहा जाता है, उसमें केवछ इतना ही तात्यय॑ है कि 
धटपर्यायमें निमित्त कुम्मकार है । वास्तवमें तो घट मृत्तिकाका ही एक 
भाव है, अतः उसका कर्ता भी वही है | 


जो वात कतृत्वके बारेमें कही गईं है, वही वात भोक्त लके बारेमें भी 
जाननी चाहिये । जो जिसका कर्ता ही नहीं वह उसका भोक्ता कैसे हो 
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सकता है | अत, आत्मा जब पुद्गछर्मोका कर्ता ही नहीं, तो उनका भोक्ता 
भी नहीं हो सकता | वह अपने जिन राग-द्ेषरूप भावोका कर्ता है, संततार 
दशमें उन्होंकरा भोक्ता है | जैसे व्यवहारमें कुम्मकारको घठका भोक्ता कहते 
हूं, क्योंकि घयको बेचकर वह जो कुछ कमाता है, उससे अपने शरीर और 
कुटुम्बक्ा भरण-पोषण करता है । किन्तु वास्तवमें तो कुम्भकार अपने भावों 
का ही भोक्ता है। उसीतरह आत्मा मी व्यवहारसे स्वक्ृतकर्मोके फलस्वरूप 
मिलनेवाले सुख-दु/खादिका भोक्ता कह्य जाता है, वास्तवमें तो वह अपने 
चैतन्यमाोंका ही भोक्ता हे । इस प्रकार कठूंत्र और भोक्तूलके बारेमें दृष्टि 
भैदसे जैनधर्मकी द्विविध व्यवस्था हैं । 

५ कर्म अपना फल कैसे देते हैं-ईश्वरको जगतका नियन्ता 
माननेवाले वैदिकंदर्शन जीवकों कर्मकरनेमें स्वतंत्र किन्तु उसका फल 
भोगनेमें परतंत्र मानते है | जैताकि महामारतम ढिखा है- 

“अक्ो जन्तुरनीशो<यमात्मनः खुखढु खयो$ । 

ईश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌ स्वग वा श्वश्रमेव वा ॥” 
अर्थात्‌-यह अज्ञ आ्रणी अपने सुख ओर दुःखड्ा स्वामी नही है | 
इंश्वरके द्वारा प्रेरित होकर वह स्वर्ग अथवा नरकमे' जाता है ! 
भगवद्‌गीतामे भी लिखा हे- 

'छभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान हि तान्‌ ॥ ७२५२ ॥ 
कै जिसका निश्चय करदेता हूँ वही इच्छित फल मनुष्यकी मिलता है।! 
इस प्रकार कर्मोका फछ ईश्वराधीन होनेपर भी फलका निर्णय प्राणियों 

के अच्छे बुरे क्मके अनुरुप ही किया जाता दे। जेसा कि भगवद्गीतामें 

लिखा है-- 

"दे कस्यचित्‌ पाप न चेव खुछत विभु ।” ५-१५। 








१ब्र० यू० ३-२-२८ । 
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अर्थात्‌-परमेखवर न वो किसीके पापको लेता है और न पुष्यको॥ 
अर्थात्‌ प्राणिमात्रको अपने कर्मानुसार सुख दुःख मोगने पढ़ते हैं । 

इस प्रकार जो सारी सृष्टिका संचालक परमेग्वरको मानते हैं, उनके 
मतसे कर्मफलका देनेवाला परमेम्वरसे भिन्न कोई दूसरा हो ही केसे सकता 
है? किन्तु जैन दर्शन ईश्वरको सृष्टिका नियन्ता नहीं मानता अतः कर्म- 
फल देनेमें भी उसका हाथ होही कैसे सकता है ? ऐसी दगामे” यह प्रदन 
होना स्वाभाविक है कि तब कर्म फल कौन देता है ? अचेतन कर्ममें स्वयं 
तो यह गक्ति हो नहीं सकती, कि वे अपना अच्छा या बुरा फल ख्यं दे 
सकें | उसके लिये तो कोई बुद्धिमान चेतन ही होना चाहिये | 
, जैन दर्शन कहता है कि कर्म अपना फछ स्वयं देते हैं, उसके लिये 
किसी अन्य न्यायाधीशकी आवश्यकता नहीं है । जेंसे, गराव नशा करती 
है ओर दूध पुष्टई करता है। जो मनुष्य शराब पीता है, उसे वेहोशी होती 
है और जो दूध पीता है उसके गरीरमें पुष्ठता आती है । शराब या दूध 
पीनेके बाद यह आवश्यकता नहीं होती, कि उसका फल देनेके लिये कोई 
दूसरा नियामक भक्तिमान हो । उसीतरह जीवके प्रत्येक कायिक, वाचिक 
और मानसिक परिस्पन्दके साथ जो कर्मपरमाणु जीवात्माकी ओर आइट 
दोते हैँ और राग-द्रेपका निमित्त पाकर उससे बंध जाते हैं, उन 
क्मपरमाणुओंमें भी शराब और दूधकी तरह अच्छाई या बुराई करनेकी 
गक्ति रहती है, जो चेतन्यके सम्बन्धसे व्यक्त होकर उसपर अपना प्रभाव 
डालती है और उसके प्रभावसे मुग्ध हुआ जीव ऐसे काम करता है जो 
उसे सुखदायक या दुःखदायक होते हैं | यदि कर्म करते समय जीवके भाव 
अच्छे होते है तो बधनेवाले कर्मपरमाणुओंपर अच्छा प्रभाव पढ़ता है और 
काछान्तरमें उससे अच्छा ही फल मिलता हैं ) तथा यदि बुरे भाव होते 
ह तो बुरा असर पढ़ता है और कांढान्तरमे उसका फल भी बुरा ही 
मिलता है | मानसिक भावोका अचेतन वस्तुके ऊपर कैसे प्रभाव पढ़ता है 
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और उठ प्रभावकी वजहसे उस अचेतनका परिपाक केसे अच्छा या बुरा 
होता है, इत्यादि प्रश्नोंके समाधानके लिये हमे' डाक्टरों ओर वेच्चोंके 
भोजन सम्बन्धी नियमौपर एक दृष्टि डालनी चाहिये । वेद्यकशाज्रके अनु- 
सार भोजन इरते समय मनमें किसी तरहका क्षोम नहीं होना चाहिये 
भोजन करनेसे आधा घंटा पहलेसे लेकर भोजन करनेके आधा घंया बाद 
तक भनमें कोई अश्ान्ति कारक विचार न आना चाहिये। ऐसी दशामें 


जो भोजन किया जाता है उसका परिप्राक अच्छा होता है और वह विकार- 
कारक नहीं होता, विन्तु इसके विपरीत यदि काम क्रोधादि भार्वोक्ी दशशामें 
भोजन किया जाये तो उसका परिपाक ठीक नहीं होता | इससे सष्ट है कि 
कर्ताके मावोऋ असर अचेतन पर पड़ता है और उसीके अनुसार उसका 
विपाऊ होता है । अतः जोवकों कर्म करनेमें स्वतंत्र और फल मोगनेमें 
परतंत्र माननेकी आवश्यकता नहीं है | 

यदि इश्वरकी फलदाता माना जाता है तो जहों एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्यका घोत करता है वहाँ घातककी दोषका भागी नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि उस मनुष्य के द्वारा ईश्वर मरने वालेको मृत्युका दण्ड दिलाता 
है । जेसे राजा जिन पुरुषोंके द्वारा अपराधियोंकों दण्ड दिलाता है वे पुरुष 
अपराधी नहीं कहे जाते, क्योंकि वे राजाशाका पालन करते हैं। उसी तरह 
किसीका घात करने वाल घोतक भी जिसका धात करता है उसके पूर्वकृंत 
कर्मोका फल भुगताता है; क्योकि ईश्वर ने उसके पूर्वकृत कर्मोक़ी यही सजा 
नियतकी होगी, तभी तो उसका बंध किया गया | यदि कहा जायें कि मनुष्य 
कर्म करने में स्वतन्न है अत घातकका कार्य ईग्बस्प्रेरित नहीं हे किन्तु 
उसकी सतत्र इच्छाका परिणाम है। तो कहना होगा कि ससार दक्षामें 
कोई भी प्राणी वत्तुतः ख़तंत्र नहीं है, समी अपने अपने कमोंसे बंधे हुए 
हैं | जैसा किमहामारतमें भी लिपा है-कर्मणा वध्यते जन्तु ! अर्थात्‌ 
प्राणी कमसे बधता है | और कर्मकी परसरा अनादि है ऐसी परिस्यितिमें 


प्रस्तावता १७ 


वुद्धिः कर्मानु सारिणी/ अर्थात्‌ कर्मके अनुसार प्राणीकी बुद्धि होती है! 
न्यायके अनुसार किसी भी कामको करने या न करनेके लिये मनुष्य स्वतंत्र 
नहीं है | शायद कहा जाये कि ऐसी दामें तो कोई भी व्यक्ति मुक्तिलाम 
नहों कर सकेगा, क्योंकि जीव कर्मसे बंधा है और कर्मके अनुसार जीवकी 
चुद्धि होती है। किन्ठु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म अच्छे भी 
होते हैं और बुरे मी होते हैं। अत अच्छे कर्मका अनुसरण करनेवाली बुद्धि 
मनुष्यको सन्‍्मरार्गकी ओर छे जाती है और बुरे कर्मका अनुसरण करने- 
वाली बुद्धि मनुष्यफो कुमागंकी ओर ले जाती है । सन्मार्गपर चलनेसे 
मुक्तिताम और कुमार्गपर चढनेसे बन्धराम होता है । अतः बुद्धिके 
कर्मानुसारिणी होनेसे मुक्तिछाभमें कोई बाधा नहीं आती । अस्तु, 


जब उक्त प्रकारसे कर्म करनेमें जीव सवतन्त्र नहीं हैं तो धातकका 
घातनरूप कर्म उसकी किसी दुर्वृद्धिका ही परिणाम होना चाहिये। और 
बुद्धिकी दुष्टता उसके किसी पूर्वकृत्‌ क्मका फल होना चाहिये | किन्तु जब 
हम कर्मका फल ईश्वराधीन मानते हैं तो उसका उत्पादक ईश्वरको ही 
कहा जायेगा। यदि हम ईःवरको फ़लदाता न मानकर जीवके कर्मोमे 
ही स्वतः फलदानकी शक्ति मान लें, जैताकि हम पहले बतलछा आये 
हैं तो उक्त समस्याएं आसानीसे हल हो जाती हैं क्योंकि मनुध्यके 
बुरे कर्म उसकी बुद्धिपर इस्त प्रकारके संस्कार डाल देते हैं जिससे 
वह क्रोधमें आकर हत्या तक कर बैठता है । किन्ठ जब हम ईश्वरको 
फछदाता मानते हैं तो हमारी विचारशक्ति कहती है कि किसी 
विचारगील फलदाताकों किसो व्यक्तिके खोटे कर्मका फेर ऐसा देना 
चाहिये जो उसकी सजाके रूपमें हो; न कि दूसरोंको उसके द्वारा 
सजा दिलवानेके रुपमें हो । उक्त पटनामें ईश्वर धातकसे दूसरेका 
घात कराता है, क्योंकि उसे उसके जरिये दूसरेको सजा दिलवानी है। 
किन्तु घातककों जिस दुबबंद्धिकि कारण वह परका घात करता है उस 
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बुद्धिको दुष्ट करनेवाले कर्मोका क्या फछ मिला £ इस फलके द्वारा तो 
दूसरेको सजा भोगनी पढ़ी | अतः ईख़रको कर्मफलदाता माननेमे 
इसी तरह अन्य भी कई एक अनुपपत्तियाँ खड़ी होती है। जिनमेंसे एक 
इस प्रकार है-किसी कर्मका फू हमें तुरन्त मिल जाता है, किताका 
कुछ माह बाद मिलता है, किसीका कुछ वर्ष बाद मिलता है और किसीका 
जन्मान्तरम मिलता है। इसका क्या कारण है ? कर्मफलके उपभोग 
यह समयकी विषमता क्यो देखी जाती है £ ईब्बरेच्छाके सिधाय इसका 
कोई सम्तोपकारक समाधान ईव्वरवादियोंकी भोरसे नहीं भिछता | किन्तु 
कर्ममे ही फलदानकी शक्ति माननेवाला कर्वादी जेनसिद्धान्त उक्त 
प्रग्नोंका बुद्धिगम्य उत्तर देता है जेसाकि हम आगे बतछायेंगे । अठः 
ईइ्वर्को फलदाता मानना उचित प्रतीद नहीं होता । 


६ कृरमेक सेद-कर्मके भेद शात्रकारोने दो दृश्योसे किये है-एक 
विपाककी दृष्टिसे और दूसरे विपाककालकी दृष्टिसि | कमंका फछ किस 
कित रुप होता है और कब होता है प्राय इन्ही दोनो बातोंकों लेकर 
भेद किये गये है | कर्मके भेदोका साधारणतया उल्लेख तो प्रायः समी 
दर्शनकारोने किया है किन्तु जैनेतर दर्शनोमेंसे योगदर्शन और बौद- 
दर्शनम ही कर्माशय और उसके विपाकका कुछ विस्तृत बर्णन मिलता है 
और विपाक तथा विपाककालकी दृश्िसि कुछ मेद मी गिनाये है । परन्तु 
जैनदर्गनम उसके मेद-प्रभेदों और विविध दशाओका बहुत ही विस्तृत 
ओर साड़ोपाद्ध वर्णन पाया जाता है| तथा, जैनदर्रनमें कर्मोके भेद 
तो विपाककी दृष्टिसे ही गिनाये हैं किन्तु विपाकके होने; न होने, अम्ुक 
समयमें होने वगेरहकी दृष्टिसे जो भेद हो सकते हैं उन्हें कर्मोकी विविध 
दशाके नामसे चित्रित किया है | अर्थात्‌ कर्मके अमुक अमुक भेद हैं 
और उनको अमुक अमुक अवस्थाएँ होती है । अन्य दर्शनोमे इस 
तरहका श्रेणिविमांग नहीं पाया जाता, जैता कि नीचेड़े वर्णनसे स्पष्ट है | 
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कर्मके दो भेद तो सभी जानते ओर मानते हैं-एक अच्छा कर्म 
और दूसरा बुरा कर्म । इन्हें ही विभिन्न शास्रकारोंने धुभ अश्चम, पुण्य 
पाप, कुगल अकुशछ, शुक्छ कृष्ण आदि नामोसे कहा है | इसके 
सिवाय भी विभिन्न दर्शनकारोंने विभिन्न दृष्टिय्ेसे कर्मके विभिन्न 
भेद किये हैं | भीतामें सालिक, राजस और तामस भेद पाये जाते हैं । 
जो उक्त भेदोमे ही गर्भित हो जाते हैं | साधारणतया फलदानकी दृष्टिसे 
कर्मके सब्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण ये तीन भेद किये जाते हैं, 
किसी मनुष्यके द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कर्म है, चाहे वह 
इस जन्ममें किया गया हो या पूर्व जन्ममें, वह सत्र सचित कहा जाता 
है। इसी सचितका दूसरा नाम अदृष्ट और मीमासकरोंकी परिमाषाम 
अपूर्व मी है। इन नामों के पढ़ने का कारण यह है कि जिस समय कर्म 
या क्रिया की जाती है उसी समय के लिए वह दृश्य रहती है | उस समय 
के बीत जाने पर वह क्रिया स्वर्पतः शेष नहीं रहती, किन्तु उसके सूक्ष्म 
अत एवं अद्दश्य अर्थात्‌ अपूर्व और विलक्षण परिणाम ही वाकी रह जाते 
हूँ । उन सब सचित कर्मोकोी एक दम भोगना असम्भव है, क्योंकि इनके 
परिणाम मेंसे कुछ परससर विरोधी अर्थात्‌ भले ओर बुरे दोनों प्रकारके फछ 
देने वाले हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई सचित कर्म ख्वगंप्रद और 
कोई नरकप्रद भी होते हैं। इस लिये इन दोनों कर्मोक्रो एकदम भोगता 
असम्मव है | अत एवं सचितमें से जितने कर्मोके फर्लोको मोगना पहले 
शुरू होता है उतने ही को प्रारूघ कहते हैं। छोकमान्य तिलकने अपने 
गीतां रहस्यमें क्रियमाण भेद को ठीक नहीं माना है | वे लिखते है'- 
भक्रेयमाण .... का अर्थ ऐ-जो कर्म अभी दो रहा है अथवा 
जो कम अभी किया जा रहा है। परन्तु वर्तमान समय हम 
जो कुछ करते है यह प्रारव्ध कर्म का ही परिणाम है। अत 


१ अध्याय १८। २ ४० २७२। 


२० पञ्चम कमभ्न्ध 


एवं क्रियमाण को कमे का तीसरा भेद साननेके लिये हमे 
कोई कारण नहीं देख पड़ता ।” 

वेदान्त सूत्र में (४-१-१५ ) कर्मके प्रारव्ध कार्य और अना- 
रूपकाय ये दो भेद किये हैं| तिलकजी इन्हें ही उचित समझते हैं। 

थोगदशोेन भे कर्माशयके दो भेद किये हैं एक दृष्टजन्मवेदनीय 
ओर दसरा अद्ृष्ट जन्मबवेदनीय | जिस जन्मसें कम का सचय किया गया 
है उसी जन्ममे' यदि वह फल देता है तो उसे दृश्जन्मवेदनीय कहते हैं, 
और यदि दसरे जन्ममें फल देता है तो उसे अद्ृष्ट जन्मवेदनीय कहते हैं | 
दोनोमेंसे प्रत्येकके दो भेद और भी हैं-एक नियतविषाक ओर दूसरा 
अनियत विपाक | बौद्ध दर्शनमें कर्मके भेद कई प्रकारसे गिनाये है। यथा- 
सुखवेदनीय, ढु'खवेदनीय और न हु'ख सुखवेदनीय, तथा कुशल, भकुशल 
और अव्याकृत | दोनो का आगय एक ही है-जो सुख का अनुभव करावे, 
जो दुःख का अनुभव करवे और जो नदुःख का ओर न सुख का 
अनुभव करावे | प्रथम तीन भेदोंके भी दो भेद हं-एक नियत और दूसरा 
अनिण्त | नियतके तीन भेद हैं-दृष्घर्मवेदनीय, उपपद्चवेदनीय और 
अपरपर्याय वेदनीय | अनियतके दो भेद हैं-विपाककाल अनियत ओर 
अनियत विपाक | दृष्ट धर्मवेदनीयके दो भेद हें-सहसावेदनीय और 
असहसावेदनीय । शेष्र भेदोंके भी चार भेद हैँ-विपाककालनियत 
विपाकानियत, विपाकनियत विपाककाल अनियत्त, नियतविपाक नियतचेद- 
नीय ओर अनियतबिपाक अनियतवेदनीय | 

हम पहले बतछा आये हैं कि जेन दर्शनमें कर्मसे आज्य जीवकी 
क्रियाके साथ जीवकी ओर आह्ृष्ट होने वाले कमपरमाणुओपे है । वे कर्म- 
परमाणु जीवकी प्रत्येक क्रियाके समय जिसे जेनदर्शनम योगके नामसे 
कह जाता है, आत्मा की ओर आदृष्ट होते हैं और आत्माके राग द्वेप, 
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मोह आदि भावों का, जिन्हें जेन दर्जनमें कपाय कहते हैं, निमिच पाकर 
आत्मासे बंध जाते हैं । इस तरह कर्मपरमाणुओं को आत्मा तक छाने का 
काम योग अर्थात्‌ जीव की कायिक, वाचिक और मानतिक क्रिया करती है 
और उसके साथ बन्ध करानेका काम कपाय अर्थात आत्माके राग-देप रुप 
भाव करते हैं। साराश यह है कि आत्मा की योगशक्ति और कपाय, ये दोनों 
ही बन्धके कारण हैं | यदि आत्मासे कपाय नष्ट हो जाये तो योगके रहने 
तक कर्म परमाणुओं का आखव-आगमन तो अवश्य होगा किन्तु कषायके 
न होनेके कारण वे वहाँ ठहर नहीं सकेंगे | इृशन्तके तौर पर, योग को 
वायु की, कपायको गोंद की, आत्मा को एक दीवार की और कर्मपरमाणु- 
को धूलकी उपमा दी जा सकती है। यदि दीवार पर गोंद वगेरह लगी हो 
तो वायुके साथ उड़ने वाली धूल दीवार पर आकर चिपक जाती है। यदि 
दीवार साफ चिकनी और सुझ्ी हो तो थायुके साथ उड़कर आनेवाली 
धूछ दौवार पर न चिपक कर तुरन्त झड़ जाती है | यहाँ धूछ का कम या 
अधिक परिमाणमें उड़ना वायुके वेग पर निर्भर करता है। यदि वाजु तेज 
होती है तो धूछ मी खूब उड़ती है और वायु धीमी होती है तो धूछ 
कम उड़ती है | तथा दीवार पर धूछ का कम्र या अधिक दिलों तक चिपके 
रहना उस पर छगी गोंद आदि गीली वस्तुओं की चिपकाहट की क्‍्सो- 
वेशी पर निर्भर करता है | यदि दीवार पर पानी पड़ा हो तो उस पर लगी 
हुईं धूल जल्दी झड़ जाती है, यदि किसी पेड़ का दूध छगा हो तो कुछ 
देरमें झड़ती है और यदि फोई गोंद लगी हो तो बहुत दिनोमें झड़ती है | 
यही बात योग और कषायके बारेमें भी जाननी चाहिये | योग शक्ति जिस 
दज की होती हैं आइष्ट होने वाले क्मंपरमाणुओं का परिमाण भी उसीके 
अनुतार कमती बढती हुआ करता है । यदि योग गक्ति उत्कृष्ट होती है 
तो कर्मपरमाणु भी अधिक सख्यामें आत्मा की ओर आइष्ट होते हैं । यदि 
थोगगक्ति जघन्य या मध्यप्त दर्ज की होती दे तो क्मंपरमाणु भी कम या 
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कुछ अधिक परिमाणमें आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं। इसी तरह कयाय 
यदि तीत होती है तो कर्मपरमाणु आत्माके साथ अधिक दिनो तक बंधे 
रहते हैं और फल भी तीम्र देते हैं | तथा यदि फपाय हल्की होती है तो 
कर्मपरमाणु कम समय तक आत्मासे बचे रहते हैं और फछ भी कम देते 
हैं। यह एक साधारण नियम है | इसमें कुछ अपवाद भी हैं | अस्त, 
इस प्रकार योग और कपायसे आत्माके साथ कमपरमाणुओंका बन्ध 
होता है | वह वन्ध चार प्रकारका होता है-प्रकृतिबन्ध, प्रदेशवन्ध, 
ट्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध | स्वमावको प्रकृति कहते हैं । बेधनेवाले कर्म- 
परमाणुओंकी संख्याको प्रदेश कहते हैं। तथा कालकी मर्यादाक्ों स्थिति 
और फलदान शक्तिको अनुभाग कहते हैं। आत्माकी ओर आइष्ट होनेबाले 
कर्ममें अनेक प्रकारका स्वमाव पढ़ना तथा उनकी संख्याका हीन वा अधिक 
होना, ये दो काम योगपर निर्भर हैं | तथा उन्हीं कर्मपरमाणुओंका आत्मा 
के साथ कम था अधिक काठतक ठहरे रूना और तीत्र या मन्द फल देने 
की गक्तिका पढ़ना, ये दो काम कप्राय करती है | इसतरह प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशवन्ध योगसे होते हैँ और स्थितिवन्ध और अनुमागबन्ध कषायसे होते 
हैं| इन वन्योमेंसे प्रकृतिबन्धके आठ भेद हैं-जानावरण, दर्शनावरण, चेद- 
नीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोन और अन्तराय । जानावरण आत्माके जान- 
गुणका घातन करता है | इसीकी वजहसे कोई अव्यजानी ओर कोई विशेषजानी 
देखे जाते हैं | द्शनावरण आत्माके दर्मनगुणकी घातता है | आवरण यानी 
ढॉकनेवाली वस्तु, अर्थात्‌ वह चीज जो जान या दर्शनकों ढेकती है, उन्हें प्रकट 
नहीं होने देती। वेदनीय, जो मुख या दु खका वेदन-अनुभवन कराता है | 
मोहनीय, जा आत्माकी मोहित करता है, उसे सच्चे मार्गका मान नहीं होने 
देता, तथा सच्चे मार्गका भान हो जानेपर भी उसपर चढने नहीं देता । 
आयु; जो अमुक समयतक जीवको किसी एक शरीरमें रोके रहता है। इसके 
छिंद जानेपर ही जीवकी मृत्यु कही जाती है। नाम, जिसकी वजहसे अच्छे 


प्रस्तावना २३ 


या बुरे शरीर, अद्भ-उपाज्ध बगेरहकी रचना होती है| भोत्र, जिसकी 
वजहसे जीव ऊँचे कुछका या नीच कुलफा कहा जाता है | अन्तराय, 
जिसकी वजहसे इच्छितवस्तुओी प्राप्तिमें विब्न पड़ता है| इन आठ भेदों- 
मेंसे, जिन्हें आठ कर्म कहते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय ये चार कर्म घातिऊर्म कहे जाते है ; क्‍योंकि ये चारों आत्माके 
गुणोफ़ा घात करते हैं | शेष चार कर्म अधाती कहे जाते हैं, क्योंकि वे 
आत्माके गुणोंका घात नहीं करते | इन आठ कममेसे भी ज्ञानावरणके 
पाँच, दर्शनावरणके नौ, वेदनोयके दो, मोहनीयके अद्वाईस, आयुक्े चार, 
नामके तिरानवे, गोत्रके दो और अन्तरायके पॉच भेद हैं। घातोकर्मोमें भी 
दो विभाग हँ-देशधाती और सर्वधाती । जो कर्म आत्मगुणके एक देद्वका 
घात करवा है वह देशघाती है और जो उसका पूरी तरहसे घात करता है, 
वह सर्वधातो है। चार कर्मोके ४७ भेदोंमेंसे २६ देशघाती हैँ ओर २१ सर्व- 
घाती हैं । घातिकर्म तो पापकरम ही कहे जाते हैं, किन्तु अधातिकर्मके भेदों - 
मेंसे कुछ पृण्यकर्म हैं और कुछ पापकर्म, जो कि अनुवोदमें ग्रिनाये है। 
बेसे, मन॒ष्यके द्वारा खाया हुआ भोजन पाकस्थलीमें जाकर रस, मजा, 
रुधिर आदि रूप परिणत हो जाता है, उसीतरह आत्माके द्वारा ग्रहण 
किये गये परमाणु भी शानावरणादि रूप परिणत हो जाते हैं, और उनका 
वेंटवारा वेंबनेवाले सत्र क्मोर्म होता जाता है। जोव किस प्रकारके योगके 
द्वारा कैसे कर्मोको कब्र बॉधता है ओर उनका वंय्वारा केसे होता है, ? तथा 
स्थितित्रन्य ओर अनुभागबन्धका क्या नियम है, इत्यादि बातें इस 
पञ्चम कर्मग्रन्थके अन्दर बताई हैं, अत उनके पिष्टपेपणकी यहों आव- 
इयजता नहीं है | 

जैनदर्शनमें वर्णित कर्मके इन भेदोंकी तुलनाके योग्य कोई भेद इंतर- 





१ इन सभो भेदोंक्ा खरप जाननेक्े लिय इसो प्रन्थमालागे प्रकाशित 
प्रथम उमंग्रन्यकों देखना चाहिये । २ देखो गाया १५-१७। 


२४ पश्चम कमग्रन्थ 


थोगद [| 


दर्शनोंमें वर्णित पूर्वोक्त भेदोंमें नहीं पाया जाता। योगद॑शनमें कर्मका 
विपाक तीन रूपसे बतछाया है-जन्मके रुपमें, आयुके रूपमें ओर योगके 
रूपमें | किन्तु अम्ुुक कर्माशय आयुके रूपमें अपना फल देता है, अमुक 
कर्माशय जन्मके रुपमें अपना फल देता है और अमुक कर्माशय भोयके रुपमें 
अपना फल देता है, यह बात वहाँ नहीं बतलाई है | यदि यह भी वहाँ 
बतलाया गया होता तो योगदर्शनके आयुविषाकबाले कर्माशयकी जैनदशनके 
आयुकर्मसे और जन्मविपाकवाले कर्माशयकी नामकर्मसे तुलना की जा सकती 
थी। किन्तु वहाँ तो सभी कर्माशय मिलकर तीन रूप फल देते हैं। जो 
कर्माशय दृष्टजन्मवेदनीय होता है वह केवल दो ही रूप फल देता है, 
जन्मान्तरमें न जानेसे उसका विपाक जन्मरूपसे नहीं होता | हम पहले ही 
लिख आये हैं कि इस ढंगका भ्रेणिविभाग इतर दरशनोंमें नहीं पाया जाता | 
इतर दर्शनोमें वर्णित कर्मके जो भेद पहले गिनाये हैं, जैमदृश्सि वे कर्मोकी 
विविध दशाएँ है, जैता कि आगेके वर्णनसे स्पष्ट है | 

कमोकी विविध दशाएँ--जैन सिद्धान्तमें क्मोंक़ी दस मुख्य 
अवस्थाएं अथवा करमोमे होनेवाली दस मुख्य क्रियाएं बतलाई हैं, जिन्हें करण 
कहते हैं | उनके नाम-वन्ध, उद्बतंन, अपवर्तन। सा, उदय, उदीरणा, 
सक्रमण; उपशम, निधत्ति और निकाचना हैं । कर्मपरमाणुओँका आत्माके 
साथ सम्बन्ध होनेकी बन्ध कहते हैं । यह सबसे पहली अवस्था है। इसके 
बिना अन्य कोई अवस्था हो ही नहीं सकती । इसके चार भेद ई-प्रकृति- 
बन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्ध | अथांत्‌ जब कर्मपरमाणु 
आत्माके साथ सम्बन्धक्ो प्राप्त होते दे तो उनमें आत्माके योग और कपाय 
रुप भावोसे चार बातें होती है | प्रथम ठुरन्त ही उनमें जानादिककोी घातने 
बगेरहफा स्वभाव पढ़ जाता है, दूसरे उनकी त्थिति भी बँध जाती है कि ये 
अमुक समयतक आत्माके साथ ब॑चे रहेंगे | तीसरे उनमें तीव्र या मन्द फल 
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देनेकी शक्ति पड़ जाती है | चौथे वे नियत परिमाणमें आत्मासे सम्बद्ध हो 
जाते हैं । जेता कि पहले स्पष्टलूपसे बताया है | दूसरी अवस्था या क्रिया 
उद्वर्तना है | स्थिति और अनुभागके बढनेकों उद्वर्तना कहते हैं। तीसरी 
अवस्था अपवर्तना उससे ठीक उल्टी है । अर्थात्‌ स्थिति और अनुभाग 
का घटना अपवर्तना कहा जाता है। वन्धके वाद ये दोनो क्रियाएं! होती ₹ | 
किसी अश्युम कमंका बन्ध करनेके बाद यदि जीव अच्छे काम करता है तो 
उसके पहले बाँचे हुए बुरे कर्मकी स्थिति और फलदानशक्ति घट सकती है । 
जैसे, राजा श्रेणिकने मुनिके गलेमें मरा हुआ सॉप डाला तो उस समय इस 
बुरे कामके निमिच्से उसने सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था | किंतु 
वादको जब उसे अपने उक्त कामपर पश्चात्ताप हुआ और उसने भगवान 
महावीरके समवशरणमें क्षायिक सम्यक्त्को प्राप्त किया तो शुभ परिणामोंके 
प्रमावसे उसकी बॉधी हुई आयु घय्कर पहले नरककी ही रह गई थी । 
यह सब अपवर्तनाकरणका ही कार्य है | इसीतरह अश्युमकर्मकी जघधन्य 
स्थिति बॉधकर यदि कोई और भी बुरे काम करने रंगे तथा उसके परिणाम 
पहलेसे भी अधिक कल॒षित हो जायें तो बॉघे हुए कर्मकी स्थिति ओर फल- 
दानशक्ति बुरे मावोंका असर पाकर बढ़ सकती है । इस उद्ध॒तंना ओर 
अपवर्तनाके कारण कोई कर्म जल्द फल देता है और कोई देरमें | किसीका 
तीव्र फल होता है ओर किसीका मन्द | 


वंधनेके वाद कर्म तुरन्त ही अपना फल नही देता, कुछ समय बाद 
उसका फल मिलता है, इसका कारण यह है कि बघनेके बाद कर्म अस्तित्व 
रुपमें रहता है | जैसे गराव पीते ही अपना असर नहीं करती किन्तु कुछ 
देर बाद अपना असर करती है। उसीतरह कर्म भी बधनेके बाद कुछ 
समयतक सत्तारुपमें रहता है। इस कालको जैन परिभाषामें अवाधाकाल 
कहते हैं और यह कर्मकी स्थितिपर निर्मर है। एक कोटी-कोटी सागरकी 
स्थितिमें एक सौ वर्ष प्रमाण अवाधाकाल होता है। अर्थात्‌ यदि किसी कर्मंगी 
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स्थिति एक कोटी-कोटी सागर बाँधी हो तो वह कर्म सौ वर्षके बाद अपना 
फल देना प्रारम्भ करता है। और तबतक फल देवा रहता है, जबतक 
उसकी स्थिति पूरी न हो | आयुकर्मकी अवाधाके नियममें कुछ अयवाद हैं, 
जिनका विवेचन इसी प्रन्थके अनुवादमें 'किया है। इसप्रकार बधनेके 
बाद कर्मके फछ न देकर मौजूद रहने मात्रकां सत्ता कहते हैं| और कर्मके 
फल देनेकी उदय कहते हैँ | यह उदय दो तरहका होता है--एक फलोदय 
दूसरा प्रदेशोदय | जब कर्म अपना फू देकर नष्ट हो जाता है तो वह 
फलोदय या विपाकोदय कहा जाता है, किन्तु जब कर्म उदयमें आकर भी 
बिना फल दिये ही नष्ट हो जाता है तो उसे प्रदेशोदय कहते हैं | फलोदय 
फी उपमा सघवा युवतीसे और प्रदेशोदयक्री उपमा विधवा युवतीसे दी जा 
सकती हैं | 

बोद्ध-दशनमें कमके भेद वतछाते हुए, कुछ ऐसे कर्म बताये हैं, 
जिनका विपाककाल नियत है ओर कुछ ऐसे कर्म बतलाये हैं, लिनका 
विपाककाल नियत नहीं है। जेन-दर्शनमें भी नियतकालमें कर्मके फल देने 
को उदय कहा जाता है और नियतकालसे पहले अर्थात्‌ अनियतक्रालमें कर्म- 
के फल देनेको उदीरणा कहते हैं | जैसे, आमके मौसिममें आम बेंचनेवाले 
आमोकी जल्दी पकानेके लिए पेड़से ताड़कर भूसे वगेरहम दवा देते हैं, 
जिससे वे आम दृक्षक्री अपेक्षा जल्दी पक्र जाते हैं । इसोतरह कर्मका भी 
कमी कभी नियत समयसे पहले विपाक हो जाता है | यही विषाक उदोरणा 
कहा जाता है। इस उदीरणाके लिए पहले अपवर्तनाकरणके द्वारा कर्मकी 
त्थितिकों कम कर दिया जाता है | त्यिति घट जानेपर कर्म नियत समयसे 
पहले उदयमें आ जाता है। जब काई आदमी पूरी आयु भोगे बिना 
असमयमें ही मर जाता है तो उसकी छोकमें अकालमृत्यु कही जाती है | 
इसका कारण आयुकर्मफी उदीरणाका हो जाना ही है। अपवर्तना हुए बिना 
उदीरणा नहों हो सकती। 
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एक कर्म का दूसरे सजातीय कर्मरूप हो जानेको संक्रमणफ़रण कहते 
हैं। यह संक्रमण कर्मके मूल मेदोमें नहीं होता है | भर्थात्‌ पहले ग्िनाये हुए, 
कर्मोके आठ भेदोमेंसे एक कर्म दूसरे कर्मरूप नहीं हो सकता | अर्थात्‌ 
जञानावरण दर्शनावरणरूप नहीं हो सकता और न दर्शनावरण शानावरणरूप 
हो सकता है | यही बात अन्य कर्मोके बारेमें भी जाननी चाहिये। किन्तु 
एक कर्मके अवान्तर भेदोमिंसे एक भेद अपने सजातीय अन्य भेदरूप हो 
सकता है। जैसे वेदनीयकर्मके दो भेद-सातवेदनीय और असातवेदनीयका 
परस्परमे" संक्रमण हो सकता है। सातवेदनीय असातवेदनीयरूप हो सकता 
है और असातवेदनीय सातवेदनीय हो सकता है| यद्रपि संक्रमण सजा- 
तीय प्रकृतियोंमे' ही दोता है, किन्तु आयुकर्म इसका अपवाद है| चार 
आयुकर्मोमे' परस्परमे' सक्रमण नहीं होता । नरककी आयु बॉध लेनेपर जीव 
को नरकमे' ही जाना होता है, वह किसी अन्य गतिमे' नहीं जा सकता | 
कर्म को उदय, उदीरणा, निधति और निकाचना, इन चारों ही 
क्रियाओंके अयोग्य कर देने को उपशमन अवस्था कहते हैं । कर्म को 
उद्वर्तन और अपवर्तनके सिवाय शेष करणोके अयोग्य करदेने को निधत्ति 
कहते है और समस्त करणोंके अयोग्य कर देने को निकाचना कहते हैं । 
इतर दर्शनोमेंसे केवल योगद्शन (व्यास भाष्य ) में ही हमें 
कर्मों की कुछ अवस्थाओं का वर्णन मिला है। भाष्यकारने अदृ७ जन्म- 
१ दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार इन तीनों करणोंका स्वरुप निम्न प्रकार है- 
' उदये सकममुदये चडसुवि दादु कमेण णो सक्ष । 
उचस् थे णिधत्ति णिकाचिद होदि ज कम्मं ॥४४०॥” कमकाण्ड 
अथौत्‌ कमका उदयमें आनेके अयोग्य हाना उपश्म है । उसमें 
सक्रमण और उदयका न हो सकना निधत्ति है | और उत्कर्षण अपकर्षण 
संक्रण और उदय, चारों का ही न हो सकना निकाचित है । 
२“थो द्ाद्टजन्मवेदनीयोअनियत॒विपाकस्तस्थ न्नयी गति३-कृत- 
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वेदनीय अनियतविषाक कर्म की तीन अवस्थाएँ बतलाई हैं-! किये हुए 
कर्मका बिना विपांक हुए ही नष्ट हो जाना, २ प्रधान कर्ममे आवापगमन 
३ और नियत वियाक वाले प्रधान कर्मके द्वारा अमिभूत होकर बहुत काल 
तक बने रहना | साधारण तौरसे इनमेंसे दूसरी अवस्थाकों सड्ठमणकरण 
और तीसरीको निधत्ति वगेरह कहा जा सकता है। योगेद्र्शनमें ही कर्मा- 
गयके मूल कारण क्लेशों को भी चार अवस्थाए, बतलाई हं-प्रमुप्त, तनु 
विच्छिन्न और उदार। जैन सिद्धान्तके अनुसार ये क्लेश मावकर्मसे थक 
वस्तु नहीं हैं. अत, ये चारो अवस्थाएँ भी प्रकारान्तरसे कर्म की ही अवस्थाएँ 
समझनी चाहिये । बिनमेंसे कर्मका बंध होनेके वाद जब तक उसका उदय' 
नहीं होता तत्र तक की अवस्था को प्रतुप्त कहा जा सकता है। कर्मका 
उपशम अथवा क्षयोपदम उसकी तनुल्न अवस्था है| अपनी किसी विरोधी 
प्रकृतिके उदय वगेरहके कारण किसी कर्म प्रकृतिके उदयका झुकजाना 
विच्छिन्न अवस्था है । उदय उदार अवस्था है। कर्ममें होने वाली ये दस 
अवस्थाएं मुख्य हैं। इनमेंसे वन्ध, उदय और सत्ताके ध्रुव अप्रुव और 
सान्‍्तर निरन्तर वगेरह भेदकी अपेक्षासे अन्य भेद भी होते हैं जो इस' 
अन्यके प्रारम्भ ही वर्णित हैं | 

कर्म क्री इन विविध दशाओंके सिवाय जैनदर्शनमें कर्मका स्वामी, 
कर्मकी स्थिति, कब कोन प्रकृति बंधती है। किसका उदय होता है; किसकी 
सचा रहती है, किसका क्षय होता है? आदि कर्मविषयक चर्चाके प्रत्येक 
आवश्यक अड़का वर्णन किया है | अन्य दर्शनोंमें यह कोई खतंत्र विषय 
नहीं समझा गया और इस ढिये उसकी चर्चाके लिये स्वतत्र ग्रन्थनिर्माण 


स्पाविपक्रस्थ नाश. प्रधानकर्मण्यावापगमन वा, नियतविपाकप्रधान-- 
कर्मंणाईभिभूतत्य चिरमवस्यानम्‌ !” पूृ० १७१। 
१ “अविधक्षेत्रमुत्तेपां प्रसुत्तनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ।” २, ४ | 
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की और किसीका ध्यान नहीं गया | किन्तु जैनदर्शनमें इसका प्रमुख 
स्थान होनेके कारण कर्मविषयक साहित्य अपना खतत्र स्थान रखता है 
और उसका जैन साहित्यमें महत्तपूर्ण स्थान है। 
२ कर्मविषयक साहित्य 
भगवान महावीरके दिव्य उपदेशके संग्रहके रूपमें गणधरदेवके 
द्वारा जो द्वादशाग साहित्य संग्रहीत हुआ था, उसमें एक उप विभाग 
कमप्रवाद नामसे था । उसमें जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट होता है, 
“कर्मविषयक वर्णन था | इसके सिवाय द्वितीय पूर्वके एक पिमाग का नाम 
कर्मप्राशृत था और पद्म पूर्वके एक विभागका नाम कपायप्राभ्रत था। 
उनमें भी कर्मविषयक वर्णन था | किन्तु श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही 
समग्रदायमें आज वह साहित्य उपलब्ध नहीं है | परन्तु उनके आधार 
पर जो कर्मविषयक साहित्य रचा गया है, वह आज भी उपलब्ध है और 
प्रकाशरमें आ चुका है। दोनों ही सम्प्रदायोके उस विपुर साहित्यकों देख- 
कर सहजमें ही इस बातका अनुमान किया जा सकता है कि कर्मवादका 
जैनदर्शनमें क्या स्थान है और कर्मविषयंक साहित्य उसकी कितनी विषुर 
समत्ति है । 
जैज साहित्यम कमसाहित्यका स्थान-इससे पाठक जैगसाहित्य- 
में कर्मसाहित्यके स्थानकी महत्ताका अनुमान सरलतासे कर सकते हैं| यदि 
जैन साहित्यसे कर्मविषयक साहित्यको एरथक्‌ कर दिया जाये तो उसकी 
'तिपुलताको तो गहरी क्षति पहुंचेगी ही, साथ ही साथ उसका महत्त्व भी 
हीन हुए बिना न रहेगा । दूसरे शब्दोंमें जैन साहित्यमें कर्मसाहित्यका 
वही स्थान है जो सस्कृत साहित्यमें व्याकरणका है । *से व्याकरण और 


हे इसी मण्डलुसे प्रकाशित प्रथम कमग्रन्थके परिशिष्टमें दोनों सम्प्रदायों के 
कमविषयक साहित्यकी तालिका दी गई है। 
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उसका साहित्य संस्कृतसाहित्यकी अनुप्राणित करता है उसी तरह कर्मसा- 
हित्य जैन साहित्वकों अनुप्राणित करता है | जैन सिद्धान्तकी चर्चाओंका 
वह सात है। अनेक प्रग्नोंका समाधान उसीके वलाव्रलरर निर्भर है | कर्म- 
साहिलका जाता हुए बिना कोई जैन सिद्धान्तका मर्मन नहीं हो सकता, 
उसकी अनेक गुत्यियोकी सरछ्तासे नहीं सुलआ सकता | 


४ कर्मसाहित्यका उत्कपकाल--उसके इस महत्वके ही कारण 
मथयुगऊे आचार्योका ध्यान उस ओर विशेष आनर्षित हुआ था। 
वेताम्बर सम्प्रदायमें ४ थी ५ वीं गताब्दीके लगभग कर्मप्रक्ृति और 
पश्चसम्रह बगेरहकी रचना हुई | बादकों उन्हींके ऊपर अनेक 
टीकाएं वगैरह लिखी गई' और उनके आधार पर क्षमग्रन्थों 
का निर्माण हुआ । वादका साहित्य १० वीं भताब्दाके बाद रचा गया 
है। दिगम्बर सम्प्रदायमें पहली गताब्दीके छगमग पदर्सलडागम तथा 
कपायप्राभृत भाज़की सपना हुई | उनपर अनेक आचार्योने टीकाएं 
बनाई | उपलब्ध घवका, जयधचला और महाधवला नामकी टीकाएं 
आखवीं नवी शवाब्दीमें छिखी गई” और उनके बाद दसवीं-ग्यारहवीं 
बठाब्टमे उनके आधारपर गोमइसारकी रचना हुई | इसतरह कर्मवि- 
पवक साहित्य विक्रमक्ी दसवीं शताब्दीके बाद खूब समृद्ध हुआ | 

३ कार्मिक और सैद्धान्तिक--कर्मविपयक साहित्यका अम्युदय 
यद्रति ठसवीं शताब्दीके बादमे हुआ, किन्तु कामिकोका-कर्मशाल्रके अभ्या- 
सियोंका स्वतन्त्र और विशिष्ट स्थान जैव वाइमयमें पहलेसे ही था | यह बात 
कार्मिक ओर सैद्धान्तिकोंके पारत्यरिक मतमेदोंसे प्रकाशमे' आती है | जैन 
सिद्धातकी अनेक वातोंके सम्बन्धमं कार्मिको ओर सैद्धान्तिकोंमे' मतमेद है जो 
कि टिप्पणमें ठिये गये कुछ मतमेदोसे स्पष्ट है। वह मतमेद म्वेतावर साहित्यमें 
ही पावा जाता है, दिगम्बर साहित्यसे इस बातका पता नहीं चलता कि वहाँ 
सैद्धान्तिकों से कार्मिजोंफी कोई स्वतंत्र सता थी और उनमे जेनसिद्धान्तको 
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बातोंके बारेमें मतभेद था। हा; कार्मिकोमें ही क्मशांज्र की किन्ही मान्य- 
ताओंके बारेमें मतभेद होने का उल्लेख गोमहुसार कैकाण्डमें कई 
स्थरों पर किया गया है | इस तरह का मतभेद व्वेताम्बर कार्मिकोंमे भी 
पाया जाता है। उठाहरणके लिये-कर्मप्रकृतिकार और पश्चपंग्रहकारका 
कई बातोंमे मतभेद है, जो इस अनुवादमें यथास्थान' बताया गया है | 
इन सब वातोंसे स्पष्ट है कि कर्मशाज्र और उसके पाठकोंका जैनवाडमयर्मे 
प्रारम्भले ही विशिष्ट स्थान रहा है और बहुत सी बातोंके बारेगें वें अपना 
खतंत्र ओर विशिष्ट स्थान रखते थे। आज भी श्वेताम्बर सम्प्रदायमे' 
कर्मप्रकृति और पश्चसंग्रहके पठन पाठनकी तथा दिगम्बर सम्प्रदायमे 
गोमइसारके पठन पाठनकी बढ़ी महत्ता है। 


४ इस महत्ताका कारण--जहोंतक हमने सोचा है इस महतताका 
पहला कारण तो यह है कि कर्मवाद जैन सिद्धान्तका एक प्रमुख अग है 
और अध्यात्मवादके साथ, जो कि जैनसिद्धान्तका खास रक्ष्य है, उसका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | दूसरा कारण यह है कि उसके चिन्तन ओर मननको 
विपाकविचय नामका धर्म्यंध्यान बतछाया है। ध्यानके विना मुक्तिकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती ओर प्रारम्भिक दशामें मनको एकांग्र करना वद्धा दुष्कर 
कार्य है। किन्तु कर्मशाज्रके गहन बनमें घुसनेके वाद चित्दृत्ति खय एकांग्र 
हो जाती है | प्रारम्भमे तो बडा वीहइसा मादम होता है, किन्तु उसका 
अभ्यास हो जानेके बाद उसके चिन्तनमे रस आने लगता है और तब 
अध्येता उसके गोरखधन्वेमे' तन्मय होकर अध्येतासे ध्याता वन जाता है। 
इन दोनों कारणोंसे ही कर्मविषयक साहित्यके पठन पाठनकों खूब महत्त्व 
तथा प्रोत्साहन मिला प्रतीत होता है | 

७ प्रोत्शाहनका एक अन्य कारण--कर्मशासतरोंके पठन-पाठनको 
प्रोत्साहन मिलनेका एक अन्य कारण भी है और वह है कर्मग्रन्थोंकी रचना- 
का हो जाना | कमंग्रन्थोंके आधारभूत कर्मअक्ृति, पश्चसंग्रह् वगेरह ग्रन्थ 
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बढ़े विशाल और गहन हं | उनमे' साधारण बुद्धिका प्रथम तो प्रवेश ही 
कठिन है, प्रवेश हो जानेपर भी उसमेंसे कुछ मतलूवकी बात निकाल लेना 
और भी कठिन है। अतः यदि प्रत्येक विपयको लेकर जुदे जुदे कर्मग्रन्थों 
की रचना मकी जाती तो कर्मविपयक साहित्यके पठन पाठनको प्रोत्ताहन 
नहीं मिलता । खवेताम्बरसाहित्यमे' दे क्रमग्रन्थ प्राचीन है| उनमे यद्यपि 
कर्मसाहित्यके एक एक विषय की चर्चा हतथापि न तो वे एक आचार्यक बनाये 
हुए हैं ओर न एक समयमे' ही उनकी रचना हुईं है | उनके निर्माता भी 
भिन्न मिन्न ह और उनका रचनाकाल भी भिन्न है। उनके साथ ढगे प्राचीन 
विशेषण्से यह भी स्पष्ट है कि वे पुराने है किन्तु पुराने होनेपर भी पुरानोंके 
साथमे' प्राचीन विशेषण छगानेकी पद्धति नहीं देखो जातो | अतः यह 
प्राचीन विशेषण केवछ उनका पुरानापन बतलछानेके लिये ही नहों छगाया 
गया, किन्तु बादके बने नवीन कर्म ग्न्थोंसे उनका एृथक्ल वतलानेके लिये 
लगाया गया है । आचार्य श्रो देवेन्द्रयूरिने उक्त प्राचीन कर्मग्रन्थोंका 
अनुसरण करते हुए पॉच कर्मग्रन्थ बनाये थे । कर्मग्रन्थ एक तो परिमाणमे' 
प्राचीन कर्मग्रन्थोसे छोटे थे दूसरे उनका कोई विषय इनमे" छूटने नही 
पाया, तोसरे इनमे अन्य अनेक नये विषयोंका मो संग्रह किया गया | 
साएश्य यह है कि प्राचीन कर्मगन्थोंके संकलममे जो जुटियाँ रह गई थीं 
उन्हें देवेन्द्रसूरिने पूरी कर दिया। मा भिन्न मिन्न आचार्योक्ी रच- 
नाओंमें वह क्रमबद्धता और एक दृष्टि केसे रह सकती है जो एक हो 
आचार्यकी सइछित की गई रचनाओंमे पाई जा सकतो है | फलतः 
जनताने उन्हें खूब अपनाया और मुनि श्री चतुर विजयजीके शब्दोंमे' 


“थोड़ा एक गण्या थांद्या विद्वानों सिचाय भाग्ये जे कोई 
जाणतुं दशे-आचाये श्री देवेन्द्र सरिना क्मेग्रन्थों सिवाय 
वीजा प्राचीन कमग्रन्थों पण छे जेने आघारे आचार्य 
देवेन्द्रसूरिण पोताना कमग्रन्थोती रचना करी छे ।” 


१ 'सठोकाः चत्वार, कमग्न्‍्था.' की प्रस्तावना में । 


प्रस्तावना ३३ 


भथांत्‌ थोड़ा एक विद्वानोंके सिवाय भाग्यसे ही कोई जानता होगा कि 
देवेन्द्रयूरिके कर्मग्रन्थोंके सिवाय कोई प्राचीन कर्मग्न्थ भी हूँ, जिनके 
आधारपर आचार्य श्री देवेन्द्रसूरिने अपने फ्मंग्रन्थोंकी रचनाकी है | 
जैसे दिगम्बर साहित्मे' गोम्मटसारकी सड्डंडनाके वाद लोग घबरा, 
जयधवछा सरीखे महान सिद्धान्तप्रन्योकी भी भूल गये, उसी तरह 
इन नवीन कमंग्रन्थोंकी रचनाके बाद छोग प्राचीन क्मग्रन्थोंको भूलसे 
गये। इन नवीन क्मग्रन्थोंकी रचनाके बाद श्री जयतिलकसूरिने सस्कृत 
कर्मग्रन्थौंकी रचना की । किन्तु ऊिर भी उनकी प्रतिष्ठा और ग्राह्मताको 
कोई क्षति नहीं पहुँची | उत्तरकालमें <वेताम्बर सम्प्रदायमें इन नवीन 
कर्मग्रस्थोंके कारण और दिगम्बर सम्प्रदाय गोम्मटसारके कारण कर्म- 
विषयक साहित्यके पठनपाठनकों खूब प्रोत्साहन मिछा । इस तरह जैन 
साहित्यमें कर्मसाहित्यका स्थान क्रमञः उन्नत होता गया और नवीन नवीन 
रचनाओने उसके प्रचारमें बडी सहायता की | 
३ नवीन क्मंग्रन्थ 
प्रस्तुत पश्चम कर्मग्रन्थ देवेन्द्रसूरिरचित उक्त नवीन क्म्मग्रन्थोंमेंसे 
पाँचवा कर्मग्रन्थ है । इससे पूर्वके चार कर्मग्रन्थ इसी मण्डलसे पहले 
प्रकाशित हो चुके हैं | यद्यपि उन कर्मग्रस्थोंके बारेमें उनकी प्रस्तावनाओंमें 
बहुत कुछ लिखा गया है, तथापि बहुत सी वातोमें परस्परमे सम्बद्ध 
होनेके कारण उनपर सामूहिक रूपसे विचार करना आवश्यक है) 
क्योंकि उसके बिना प्रस्तुत पदञश्चम कमग्रन्थकी परिस्थिति स्पष्ट नहीं की 
जा सकती | 
१ नवीन कर्मग्रस्थोंके नाम-प्रथम क्मग्रन्थका नाम कमविपाक 
है | प्न्थके औदिमें, ओन्तमें और उसकी स्वोपशटीकामें प्रन्थकारने उसे 


१ कम्मविवाग समासओ बुच्छ!। २ दहिह कम्मविवागोध्यं । 
३ 'टीका कर्मविपाकस्य! | 


३४ पश्चम कर्मग्रन्थ 


इसी नामसे कहा है | दूसरे क्मग्रन्थका नाम कर्मस्तव है | यह नाम मूठ 
ग्रन्थमें तो नहीं आया किन्तु उसकी स्वोपज्ञ ठीकाके ओदिमें तथा प्रशञे- 
स्तिमे' प्रन्यथकारने उसे इसी नामसे अमिहित किया हे । तीसरे कर्मग्रन्थ 
का नाम बन्धस्वामित्व है| इस पर स्ोपज टीका नहीं है. क्रिन्तु अन्य 
आचार्यकी अवचूरि है। ग्रन्यकी प्रथम तथा अन्तिम गाथामें वन्धतामित्त' 
पढ आता है | सम्भवतः इसीसे अवचूरिकरने इसे वन्धस्वामित्व नाम 
दिया है। अतः यह नाम भी ग्रन्थकारका दिया हुआ ही समझना चाहिये। 
चौथे कमग्रन्यक्रा नाम पडशीतिक है । यह नाम मूल ग्रन्थमे' तो नहीं 
आता, किन्तु उसझ्ी ल्ोपश ठीकाके आदि तथा अन्तमे और प्रशस्तिमें 
उसका यही नाम दिया है। पद्चम कर्मग्रन्यका नाम शतक दे। ग्रन्थ 
अन्तिम गायामें 'यह नाम आता है | अतः पॉचों नवीन कर्मग्रन्थोंके नो 
नाम प्रचलित हैं वे स्वय॑ ग्रन्यक्ारके दिये हुए है' इसमें किसी प्रकारके 
सन्देहके लिये स्थान नहीं है । उनमें प्रथए तीन नाम तो अन्य वर्णित 
विपयके आधारपर रखे गये हूं, क्योंकि प्रथम कर्मग्रन्थमें कर्मप्रकृतियोंके 
विपाकका वर्णन है, दूसरे कर्मग्रन्थमें गुणत्थानोंमे कर्मोके बन्ध। उदय, 
उदीरणा और सत्तका स्तवन-वर्णन किया गया है, और तीसरेमें गति 
आदि मार्गगाओमें कर्मत्न्थफे स्वामित्वका विचार किया गया है। तथा 
अन्तके दो नाम अन्यके परिमाणके आधारपर रखे गये हूँ, क्योंकि चौथे 
कर्मग्रन्यमे' ८६ गाथाएँ हैं अतः उसका नाम पडणीतिक दे भीर पद्चम 
कर्मग्रन्थमे' १०० गाथाएँ हैं अतः उसका नाम शतक है | 
२ये नाम पूथजोंके ऋणी हँ-पहले वतठाया गया है कि नवीन 
३ विन्धस्वामित्वस्थ व्यास्ग्रेय । ४ श्री पढशीतिकशासत्र' । 
५ 'पडशीतिकशास् समययन्नाह!।. ६ 'पदशीतिकटीकैयस! । 
७ दिविंदसूरिलिटरिय सयगपिण' । 


प्रस्तावना ड्रष 


कर्मप्रन्थोंकी रचना प्राचीन कर्मग्रन्थोंके आधारपर हुईं है अत, उनके 
नामोंका भी अपने पूर्वजोंका ऋणी होना स्वाभाविक हे | किन्तु जहॉतक 
हमे' मादूम हो सका है उन कर्मग्रन्थोंमे' उनका नाम नहीं दिया हुआ 
है। अत, यह विचार करनेको आवश्यकता है कि ये नामकरण संस्कार 
स्वयं ग्रत्थकारके दिमागकी उपन है या उन्होंने उसमे भी अपने पूर्वव- 
तियोंका अनुसरण किया है ! 
देवेन्द्रधूरिने अपने कर्मग्न्थोंकी स्वोपशटीकामे प्राचीन कर्मगरन्योका 
वृहत्कमविपाक, वृहत्कर्मस्तवसूत्र और शतकके नामसे उल्लेख किया 
है| तथा तोसरे कर्मग्रन्थ को अवेचूरिमे' बृहृद्वन्धस्वामित्व ओर प्राचीन 
पडशीतिकका उल्लेख मिलता हैं। इससे सप्ट है कि देवेन्द्रयरिसे पहले 
प्राचीन कर्मग्रन्थ उक्त ना्मोंसे प्रसिद्ध थे तथा उनकी थीकार्भोमे' उनको 
यही नाम मौजूद था । इसीसे देवेन्द्रसूरिने भ्रमनिवारणके लिये उनके 
नामेंके साथ बृहत्‌र॑ विशेषण लगाकर अपने ग्रन्थोंसे उनका एथक्त्व 
तथा प्राचीनता सिद्ध की है | उक्त बातकी पुष्टिम' एक और भी उपपत्ति 
है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कर्मग्रन्थका नाम कर्मविषाक व्गेरह 
रखकर भी देवेन्द्र सूरिने प्राचीन कर्मग्रन्थों की अपेक्षासे उनमें गाथाओंका 
प्रमाण बहुत कम रखा है | मुनिवर चहुरविजयजीके लेखानुसार प्रथम 
तीन प्राचीन कर्म अन्योमें गाथाओँकी उख्या क्रमशः १६८,५७ और ५४ है 
जब कि प्रथम तीन नवीन कमंग्रन्थोंकी गाथाओंकी संख्या क्रमश, ६०, रेढे 
और २४ है । किन्तु प्राचीन चौथे और पाँचवे कर्मग्रस्थमें क्रमश, ८६ और 
१०१ गाथाएँ है, तथा नवीनमें भी क्रमशः ८६ ओर १०० गायाएँ हैं | इससे 
१४३ स बृहत्कमंविपाके' पृ० २६। यदुक्त इृहत्क्मस्तवसूत्रे' ० 
९२। “बदुक्त भी शिवशर्मसूरिपादे. शत्तके' पृ० ७९ । सटी० च० कर्म० । 
२ उक्त तद्‌ वृहद्वन्धस्वामित्वानुसारेण ।? 'पडश्ञीतिंके तु दस्य। 
धृ० १११ सदी० च० करम० । ३ देखो, सटी० च० करम० की प्रस्तावना। 


३६ पञ्चम कर्मग्रन्थ 


स्पष्ट है कि प्रथम तीन गन्थोंके नाम गायासंख्याके आधार पर न होनेके 
कारण उनका नाम पूर्ववत्‌ रखकर गाथासंख्यामें कमी करदी, क्योंकि 
गायासंख्या कम करदेने पर भी उनके नामपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ 
सकता था। किन्तु चतुर्थ और पंचमका नाम गायासंख्याके आधारपर 
था। अतः यदि उनकी गाथासंख्यामं कमी की जाती तो उसका नामपर 
असर पढ़ता और उस अवस्थामे पुराने नाम पड शीतिक और शतेकर्म 
परिवर्तन करना पढ़ता, जो कि उन्हें अभीष्ट नहीं था | अतः उन्होने उनकी 
गायार॑ख्यामें कोई फेर बदल नहीं किया | इससे स्पष्ट है कि नवीन कर्म- 
ग्रन्थीकि नाम प्राचीन कमंग्रन्थेंके आधारपर ही रखे गये हैं | 

३ कमग्रन्थों का पोवापय--कर्मग्रस्थेके असछी मामके चारेमें 
निर्णय हो जाने पर भी उनके पहला' 'दूसरा' आदि नामोंके बारेमें यह 
शट्दा बनी ही रहती है कि करमविपाक पहला है, इत्यादि क्रम भी 
प्राचीन ही है या बादमें उसकी कल्पना की गई है ? अतः उसका समा- 
धान होना भी आवश्यक है। 

प्राचीनकर्मग्रत्थोंके बारेमें तो यह कहा ही नहीं जा सकता कि उनके 
कर्ताओने स्वयं उन्हें प्रथम द्वितीय आदि को उपांधि दी थी, क्योंकि वे एक 
कर्ता की रचनाएँ नही हैं, भिन्न भिन्न समयमें मिन्न मित्र आचार्योने उन्हें 

बनाया है | तथा विपाक पहले वना, कभस्तव उसके बाद बना, बन्ध- 

१ प्राचीन शतक की गाथा सख्यामें मतभेद मालृप्त होता है। 
सदी० च० कर्० की अस्तावना में ( ए० १४ ) मुनि श्री चतुरविजयजी 
ने इसकी गाया सख्या १०१ बतलाई है। उसीके परिशिष्ट न० ६ में जो 
कि प्रथम कर्मग्रन्थसे दिया गया है, उसकी गा० स० १११ लिखी है। 
शतक की टीका में आचाय मलधारी हेमचन्ने 'गायाशतपरिमाणनिष्पन्न 
यथाथनामक शतकास्यम! आदि लिखकर उसकी गाथाओं का परिमाण 
सौ हो बतलाया है। 


अस्तावतना शे७ 


स्वामित्व उसके भी बाद बना, ऐसा भी कोई क्रम अभी तक निर्णीव नहीं 
होसका है। मुनिवर चतुर विजयजीका मत है-आरीते एकंद्र जोतां 
विक्रमना भीजा के चौथा सैकाथी छई विक्रमनी वारमी सदी 
सधीमां थयेल जुदा जुदा आचार्यों द्वारा आकर्मंग्रन्थोनी 
रचना उत्कम थी ज करायेल होई | हमें भी ऐसा ही जचता है । 
अत' कर्मअन्थोंका पौबांपर्य प्राचीन तो प्रतीत नहीं होता | 

नव्यकर्मग्रन्य एक ही व्यक्ति की रचनाएं हैं अत' देखना चाहिये 
कि वे उक्त विषय पर कहाँ तक प्रकाश डालते हैं ? इसके लिये उनके 
रचनाक्रम पर ध्यान देना आवश्यक है | जहाँ तक मूल्यन्थकी गाथारओं- 
के अवलोक्नसे पता लगाया जा सका है वहाँ तक हमारे देखनेमें फेवल 
एक स्थल ही ऐसा मिला है जिममें उसके पूर्ववर्ती कर्मग्रन्थके पढनेकी 
सलाह उसका नाम लेकर दी यई है | तीसरे कर्मग्रन्थकी अन्तिम गाथामें 
लिखा है कि'कर्मस्तवको सुनकरके इसे जानना चाहिये।'कर्मस्तव द्वितीय 
करमग्रन्थ का नाम है अत' तीसरेसे पहले दूसरे कम ग्रन्थके पढने की सम्मति 
ग्रन्थकार देते हैं | इससे कमैस्तव और वन्धस्वामित्वका पौवापय तो स्पष्ट 
हो जाता है। शेषके छिये हमें उनकी स्वोपज्ञ टीकाओंका आश्रय लेना होगा | 

पहले कमविषाकको देखिये । इसकी टीका ग्रन्थड़ारने अपने किसी 
भी कर्मग्रन्थका उल्लेख नहीं किया है | तथा इसकी पहली ही गाथाफे उत्तराद्द- 
मेंकर्म'शब्दकी व्युत॒त्ति दी गई है,जो उन्होंने अन्यत्र नहीं दी।तथा द्वितीय 
कर्मग्रन्थ की ठीकार्मे स्थोपैज्ञ कमंचिपाक और स्थोपैज्ञ कर्मवपाक- 
टीक्ला का उल्लेख किया है। और चतुर्थ क्मग्रन्यकी टीका रुवोपक्ष- 
कर्मविवाक टीका का तथा पश्चम कर्मग्रन्थकी ठीकामें कमेविपाक का 
उल्लेख है | अतः स्पष्ट है कि कर्मविपाक पहला कर्मग्रन्थ है ओर अन्य 





१ लिये कम्मत्थयं सोड! ।. २घ० ६७। . ३६० ७९। 
४ पू०१दड। ५प०८५ ॥ 
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कर्मग्रन्थौसे पहले उसकी रचना हुई है। इस तरह प्रथम द्वितीय और 
तृतीय का पौर्वापर्य तो ठीक वेठ जाता है । केवल चतुर्थ और पश्चमकी 
वात शे१ रह जाती है | 

चतुर्थ कर्मग्रन्थकी पहली ही गाथाकी थीकाें स्वोपश्ञ कर्मस्तव 
की टीकामे गुणस्थानोंका सविस्तर वर्णन करनेका उल्लेख किया है । उधर 
कर्मस्तव की दूसरी गायाकी गीकामें स्वो पश्षश्षतंक टीका तथा स्वोपश- 
पडंशीतिक टीकाका उल्लेख किया है और ढिखा है कि उपगम श्रेणिका 
विस्तृत खरूप स्वोपश्शतकटी का में दिया है, समुद्धातका विस्तृत स्वरूप 
स्वोपश्षपडशीतिक टीकाम दिया है| शतककमग्रन्थके अन्त उप- 
शमश्रेणि तथा क्षपक श्रेणिका वर्णन आता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
शतक की टीका पहले बनाई गई है । अन्यथा कर्मस्तवकी दूसरी ही 
गाथाकी टीकार्मे उसके अन्तमें वर्णित श्रेणियोंके स्वरूपका उल्लेख 
न होता । किन्तु शतक की २६ वीं गाथाकी उत्थानिकामें लिखा है कि 
भुणश्यानोंकी अपेक्षासे प्रकृतिवन्‍्धके स्वामिलका विचार लूघुकर्मस्तव- 
की टीकामे किया है और मार्गंणाओं की अपेक्षासे स्वोपज बन्धस्वामित्व- 
की थीकामे किया है, अतः यहाँ नहीं किया |” इस उल्लेखसे तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि लघुऋरमस्तदके नामसे ग्रन्थकारने अपने ही कर्मग्न्थका उल्लेख 
किया दै'किन्तु यदि ऐसा होता तो कमेस्तवकी टीकाके प्रारम्भें ही शतक 
टीका के अन्तमें वर्णित विषयका उल्लेख न पाया जाता | अत भादूम 
होता है कि यह रघुकभस्तवस्रन्ध कोई दूसरा है।और स्वोपक्षकर्मस्तव 
की टीकासे पहले ग्न्थकारने शत्रक टीकाका निर्माण कर लिया था | अब रह 
जाता है पडशीतिक। उसकी रचना ते शतकसे पहले ही हुईं जान पड़ती है; 
क्योंकि शतेककी टीकामे ग्रन्यकारने पडशीतिक शाद्मका उल्लेख किया 


१, ह० ७३-७४ । २, ६० ७६। ३, 9० ३६ । 
४ इस सम्बन्धमें असी दम नि.संशय नहीं है ।'ले० । ५ प्रृ० १२१ । 
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है, जब कि पडशीतिककी टीकामें शतकका उल्हेख नहीं मिलता | किन्तु 
कर्मस्तव की टीकामें पडशीतिक टीकाका और पडशीतिंक टीकाके 
प्रारम्भमें ही खोपशकममस्तव टीकाका उल्लेख होनेसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि दोनों टीकाएँ साथ साथ बनाई गई हैं। इस चर्चासे हम 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पॉचो मूल कर्मग्रन्थ उसी ऋमसे बनाये गये 
हैं, जिस ऋमसे वे प्रथम, द्वितीय वगैरह कहे जाते हैं। किन्तु ख्य अन्थ- 
कारने उन्हें कहीं प्रथम, ट्वितीय आदि कहा हो ऐसा हमारे देखनेमें नहों 
आया। माद्म होता है, उनके विषयक्रमको देख कर ही उन्हें प्रथम 
द्वितीय आदि नाम दे दिये गये हैं, क्योंकि क्मसाहित्यमें वर्णनका प्रायः 
यही क्रम पाया जाता है ओर वह है भी क्रमचद्ध ही | 
४ कर्मग्रन्थोंका विषय-जैसा कि प्रारम्भमें ही बतलाया है ओर नामसे 
भी स्पष्ट है, सामान्यरुपसे कम्मग्रन्थोका प्रतिपाद्य विषय जैन-सिद्धातका प्र- 
धान अज्ञभूत कर्मसिद्धान्त ही है। विशेषरूपसे-प्रथम कमग्रन्थमें शानाव- 
रणीय आदि आठ कर्मों ओर उनके भेद-प्रभेदोंके नाम तथा उनके फलका 
वर्णन है। दूसरे कमंग्रन्थमें गुणस्थानेंका स्वरूप समझाकर उनमें प्रकृतियोंके 
बन्ध, उदय, उदीरणा और सच्त्वका विचार किया है। अर्थात्‌ यह बतलाया 
है कि अम्न॒ुक अमुक गुणत्थानमे' अमुक अमुक्त प्र तियोंका बन्ध, अमुक 
अमुक प्रक्ृृतियोंका उदय, अमुक् अमुक प्रकृतियोंकी उदीरणा और अभुक 
अर प्रकृतियोंका सत्त होता है! तीसरे करमग्रन्थमे' मार्गगाओंके आभ्रय- 
से कर्मप्रकृतियोंके बन्धके स्वामियोको बताया है | अर्थात्‌ यह बतलाया है 
कि अमुक मार्गगावाढ्ा जीव किन किन प्रकृतियोका वन्‍्ध करता है ? चौथे 
कर्मग्रन्थमे' जीवस्थान, मार्गगास्थान, गुणस्थान, भाव ओर सख्या ये पाँच 
, विभाग करके उनका विस्तारसे वर्णन किया है । जीवस्थान, गुणस्थान, 
योग, उपयोग, लेद्या, बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता इन आठ विषयों 
१, ६० ७६ | २, ३० ११२। 
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की चर्चा की है| मार्गगास्थानमे' जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, 
छेश्या और अत्यवहुत्ल, इन छ. पिषयोकी चर्चा की है। और गुणस्थानमें 
जीवस्थान, योग, उपयोग, लेश्या, बन्धहेतु, बन्च, उदय, उदीरणा और 
सत्ता इन नौ विपयोंका वर्णन किया है। भावमे”' ओपशमिकादि भावोंका 
और संख्यामें संख्यात असंख्यात और अनन्तके भे दोका स्वरूप बतलाया है| 


पश्चमकर्मग्रन्थम, प्रथमकर्मग्रन्थमे' वर्णित प्रकृतियोमेते कौन कौन 
प्रकृतियों भुववन्धिनी, अभुववन्धिनी, भुवोदया, अश्नवोदया, श्रुवसत्ताका, 
अश्नुवसत्ताका, सर्ब-देश-घाती, अधाती, पुण्यप्रकृति, पापप्रकृति, परावर्त- 
माना और अपरावतमाना हैं, यह बतलछाया है। उसके बाद उन्हीं 
प्रकृतियोमें, कौन कोन क्षेत्रविषाकी, जीवविपाकी, भवविषाकी और 
पुदुगलविषाकी हैं, यह चतलाया है । उसके बाद कर्मप्रकृतियोंके प्रकृति- 
बन्ध, स्थितिवन्ध, रसबन्ध और प्रदेशवन्ध, इन चार प्रकारके बन्धोंका 
स्वरूप बतलाया है | प्रकृतिबन्धकी बतछाते हुए मूल तथा उत्तरप्रकृतियों- 
मे भूयस्कार, अल्यतर, भवस्थित ओर अवक्तव्य वन्धोकी गिनाया है। 
स्थितिबन्धकी बताते हुए मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंकी जधन्य और उत्कृष्ट 
रिथिति, एक्ेन्द्रिय आदि जीरवोंके उसका प्रमाण निकालनेकी रीति और 
उत्तृष्ट तथा जपन्य स्थितिबन्धके स्वाम्रियोंका वर्णन किया है | तीसरे 
अनुभागबन्धकी बतलाते हुए. शुभाग्भ प्रकृतियोंमे' तोत्र या मन्‍्द रस 
पड़नेके कारण शुभाशुम रसका विशेष खरूप, उत्कृष्ट तथा जबन्य अनुभाग- 
बन्धके लवामी वगेरहका वर्णन किया है। चौथे प्रदेशवन्धका वर्णन करते 
हुए वर्गणाओंका खस्म उनकी अवगाहना, वद्कर्मदलिक्रोका मूलप्रक्ृतियों 
तथा उत्तरप्रकृतियोंमे' धैंटवारा, कर्मके क्षपणमे' कारण ग्यारह गुणश्रेणियों, 
गुणभेणीरचनाका स्वरूप, गुणस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अस्तराल, 
प्रसव पल्योपम, तागरोग्म और पुदुगलयरावर्तके भेदोंका स्वख्य, 
उत्कृष्ट तथा जधन्य प्रदेशवन्धके सामी, योगस्थान वगैरहका अध्यतरहुत्य, 
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ओर प्रसंगवश छोक वगैरहका स्वरूप बतछाया है। तथा अन्तमे” उपशम- 
श्रेणि ओर क्षपकश्नेणिका सुन्दर कथन किया है | 

५ कर्मप्रन्थोंका आधार---पहले वतछा भाये हैं कि इन नवीन 
क्मग्रन्थेंके नाम प्राचीन कर्मग्रन्थोके आधारपर ही रखे गये हैं। तथा उनके 
आधारपर ही इनकी रचना हुईं है। जिनन्‍्होने दोनोंका तुलनात्मक अध्ययन 
किया है, उनका भी ऐसा ही कहना है | किन्तु यहाँ देखना यह है कि 
ख्य अन्यकार इस सम्बन्धमे' क्या कहते हूँ? पहले, दूसरे तथा तीसरे कर्म- 
अन्थके आदि या अन्तमे' इस सम्बन्धमे' कोई उल्लेख हमारे देखनेमे* 
नहीं आया | चतुर्थ कर्मग्रन्थकी टीकाके अन्तमे' लिखा है कि पस्चर्संग्रह 
आदि शास्रोसे इस पडशीतिकशाख्रको रचा है | तथा पद्चमकर्मग्रन्थकी 
थीकाके प्रारम्भमे' प्राचीनशतकके प्रणेता श्रीशिवशर्मसूरिका स्मरण किया 
है ओर अन्तमे' िखा है कि कर्मप्रकृति, पश्चसंत्रह, इृहत्‌शतक 
आदि गा्नोके आधारपर इस शतकशासत्रको रचा है। इससे स्पष्ट है 
कि इन कर्मग्रन्थोंका आधार प्रचीनकर्मग्रन्थ तो हैं ही, किन्तु कर्मप्रकृति 
और पश्चसंग्रहसे भी पर्याप्त सहायता छी गई है । जिस शतकका यह 
अनुवाद है, उसकी रचनाका आधार तो मुख्यतया क्मप्रक्रति और 
पश्चसंभ्नह हीं प्रतीत होते हैं | क्योंकि उसकी टीकामे' १६ जगह करमें- 
प्रकृतिका, चार जगह कमेप्रकृतिकी चूर्िका, तीन जगह क्मप्रक्ृतिकी 
टीकाका, आठ जगह पश्चसंग्रहका तथा दो-तोन लगह पश्चसंप्रहटीकाका 
उल्लेख मिल्ता है | इतना अधिक उल्लेख किसी दृपरे ग्रन्थका देखनेमें नहीं 
आया | तथा हमने अपने अनुवादके नीचे टिप्पणीम ठुलनाके लिये कहीं-कहीं 
जोगाथाएं उद्धृत की हैं, उनसे भी यही बात प्रकट होतो है। शतककी 
अनेक गायाओंपर पञ्चसंत्रहकी सष्ट छाप है, कहीं-कहीं तो थोढ़ासा 
ही परिवर्तन पाया जाता है । शतककी ३६ वीं गाथाका व्याख्यान 


१ प्रयत्न करनेपर भी हमें प्र।चीन कर्मग्रन्थ उपलब्ध न हो सके। ले० । 
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ग्रन्यकारने पहले पश्चसंग्रहके अभिप्रायके अनुसार किया है, पश्चात्‌ 
कर्मप्रक्ृतिके अभिप्रायके अनुसार किया है। कर्मप्रक्ृति और पश्च- 
संग्रहमे' कुछ वातोंको लेकर मतमेद है। कमंप्रकृतिकारका मत प्राचीन 
प्रतीत होता है, फिर भी कहीं-कहीं कर्मग्रन्थकारका झुकाव पश्चरसभ्रहके 
मतकी ओर विशेष जान पढ़ता है। यद्यपि उन्होंने दोनोके म्तोंको 
समान भावसे अपने अन्थमे' स्थान दिया है, और कम्मप्रकृृतिको 
स्थान-स्थानपर प्रमाणरूपसे उपस्थित किया है, तथापि पञ्चसंग्रहके मतको 
उद्धृत करते हुए कही-कही उसे अग्रस्थान देनेसे वे चूके नहीं हूं। 
कहना न होगा कि विशेषते इन्हीं दोनो ग्रन्योके आधारपर उन्होंने शतक 
का निर्माण किया है | 


४ नवीन कमंग्रन्थोंके रचयिता 

१ कर्मग्रन्थोंके स्चयिता--इन कर्मगन्थोंके स्वयिता खेताम्बरा- 
चार्य देवेद्रयूरि हैं| उन्होंने अपने प्रत्येक कर्मग्रन्थकी अन्तिम गाथामे' 
अपना नाम दिया है, और उनकी स्वोपज्ञ थीकाओंके अन्तर्में अपनो 
प्रशत्ति भी दी है। जिससे पता चलता है कि उनके गुरुका नाम श्रीजग- 
घन्द्रसूरि था और वे चान्द्रकुल्मे' हुए ये । तथा विद्युधवर श्रीधर्मकीर्ति 
और श्रीविद्यानन्दसूरिने उनके कर्मग्रन्थेकी टीकाओंका संशोधन किया था। 

२ उनकी रचना शैली--अन्यकार श्रीदेवेद्रतूरिकी रचनाशेली 
प्रसन्न है । वे संक्षेपमे' कितना अधिक कह जाते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
उनके स्वे हुए कर्मग्रन्थ है। शतककी सौ गायाओंमें उन्होंने कर्मगाद्रका 
पर्यात् विषय भर दिया है। किन्तु यदि हमारे सामने उनके मूल कर्मग्रन्थ ही 
होते और स्वोपज्ञ टीकाएँ न होतीं तो उनकी शैलीको हम ठीक ठीक समझ भी 
सकते या नहीं, यह कहना कठिन है। उनकी गैलीका सष्ट दर्शन तो उनकी , 
संर्कृतटीकाओमे' होता है। उनकी बहती हुई वाग्धारामे' डुबकी छगानेसे 
कर्मसिद्धान्तरपी गहन वनमे' विचरण करते करते प्राप्त हुईं थकान तो दूर 
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हो ही जाती है साथ ही साथ उसका अवगाइन करते हुए पाठककों 
अध्यवनकी जो प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है; उससे उसके मनमें नव- 
जीवनका सप्ार हुए निना नहीं रहता । वे प्रत्येक विषयका अच्छा स्पष्टी- 
करण करते हैं और लिखनेसे पहले तत्सम्बन्धी उपलब्ध साहित्यको 
पढ़ डालते हैं । तथा उनके सम्बन्धमे' जो मतान्तर होते हूँ, उन्हें मी 
अवश्य स्थान देते हैं । वें किसी विषयके सम्बन्धर्मे अपने पाठककी अन्ध- 
कारमे' रखना नहीं चाहते, प्रत्युत अपनी अध्ययनशीछताके बलूपर उसे 
अधिकसे अधिक ज्ञानाज॑नका अवसर देते हैं । उनकी दीकाओंमें आगत 
कुछ चर्चाएं तो अपने विषयके सुन्दर प्रबन्ध कद्दे जा सकते हैं । 

३ उत्तकी अध्ययन शीलुता-ग्रन्यकारने अपनी थोकाओंमे' जो 
अनेक अन्येसे प्रमाण उद्धृत किये हैं उससे उनकी अध्ययनशीव्ताका 
अनुमान सहजमे' ही किया जा सकता है । शतककी ीकामे' ही ५०के 
रुगमग गन्येसे उद्धरण दिये हैं,जिनमें आवश्यक,नन्यध्ययन,कर्मप्रकति, 
पपञ्चसंग्रह, विशेषणवती वगेरहकें नाम उल्लेखनीय हैं | तथा अनेक 
ग्रन्थकारोंके नाम भी दिये हैं, जिनमे' जिन मद्रगणि क्षमाअमण, गन्महस्ती, 
शिवशर्मसूरि, तथा हेमचन्द्रयुरिका नाम उल्लेखनीय है । बाकीके कर्म- 
ग्रन्थोकी टीकाओंमें भी छगमग इतने ही अन्थोंसे उद्धरण दिये हं। तथा 
अनेक ग्रन्थकारोंके नाम दिये हैँ, जिनमे” उक्त नामोंके सिवाय हरिमद्रसूरि, 
गीलाइ्ड और मल्यगिरि वगेरहके नाम भी हैं | इस प्रकारके उद्धरणेंसे 
यह स्पष्ट हैँ कि देवेन्द्रसूरि बडे अध्ययनशील थे और खेतामबर भागम 
साहित्य तथा कमविषयक साहित्यका उन्हें बढ़ा अच्छा अनुगम था | 
प्रथम तथा चतुर्थ कर्मग्रन्थकी टीकामे' एक स्थानपर प्रजाकर गुप्तका भी 
एक इलोक उद्घृत किया है | यह प्रशाकर गुप्त प्रसिद्ध बौद्ध नेयायिक ही 

प्रतीत होता है | इस उल्लेखसे अनुमान होता है कि उन्हें दर्शनान्तरका 


९ पृ० ४५। २४० १५४। 
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भी अभ्यास था | 


४ अन्थका रका समय-अन्यकारने अपनी टीकाओंक्े अन्तमे अपनी 
प्रशस्ति भी दी है। उसमे' उन्होंने अपने गुदका नाम जगबनसरि छिखा 
है | शुवाचलीमे इन ज़गचन्द्रयूरिने वारेमे' छिखा है कि वि्त॑०१२८५मे' 
इन्होने उग्रतप धारण किया था, इससे उनकी ख्याति पा! के नामसे दो 
गई, और इनका दृद्धगच्छ तपायच्छके नामसे प्रसिद्ध हुआ, जिसके ये 
आशद् पुरुष कहलाये | दैलवाराके प्रसिद्ध मन्दिरोंके निर्मावा श्री वत्तुणल 
तेवपाछ इनका बहुत आदर करते ये | गुवीवल्लीम लिखा है कि तपा- 
गछछक्ी स्थापनाके वाद श्रीबगचनन्द्रयूरिने अपने शिष्य श्री देवेन्द्रसूरि और 
विजयचन्द्रयूरिको सूरिपद समर्पित क्रिया था ] तथा श्री देवेकसरिने ' 
उज्जैनी नगरीके वासी सेठ जिनचन्के पुत्र वीरधवढकों, जब उसके 
विवाह रस्कारकी तेयारी हो रही थी, उस समय प्रतिवोध कर वि० सं० १३०२ 
में दीक्षा दी थी। बादको वि० सं० १३२३मे' गुलरातके प्रस्दादनपुर नामके 
नगरमे' उसे सूरिपद दिया था | यही वीरघव् श्री विद्यानन्दसूरिके 
नामसे प्रसिद्ध हुए, बिन्होने अपने गुरु श्रीदेवेक्रस॒रिक्त क्मग्रन्थी- 
की थैजाका संशोधन किया, जिसका उल्लेख प्र्नत्तिमें स्वय श्रीदेवेद्रसूरि 
ने किया है | गुवोचलीमे यह भी लिखा है कि वि०स॑० १३२७ में उनका 
स्वरगंवास हुआ ) इन उल्लेखोंके आधारपर उनका समय विक्रमकी तेरहवीं 
शतताव्दीका उत्तरार्ध ओर चौदहइवीं झताब्दीका पूर्वार्थ जात होता है। 

अब देखना चाहिये कि गुवीवरल्लीम प्रतिगादित उक्त समयपर उनके 
प्रन्थोमिं पाये जाने वाले उद्धरण वगेरह कहाँ तक प्रझाश डाछते हैं। हम 
पहले लिख आये हैं ज्नि श्री देवेद्रतूरिने अपनी टीकाओँमें अनेक ग्रन्थोसे 
उद्धरण दिये हैं तथा, अनेऊ ग्रन्थों और ग्न्थकारोंका उल्लेख किया है । 

१ “ठदाडिवाणद्विपभाजुवर्पे श्रोविक्रमात्‌ श्राप तटीयगच्छ । 
वृहदद्गगाहो४पि तप्रेति नाम श्रीवस्तुपालादिभिरच्यमान ॥९५॥ 
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उन उल्लेखेंमेंसे अनेक प्राचीनतर उल्लेखोंको छोड़कर यहाँ हम केवल 
दो ही उल्लेखोंको ढेंगे | श्रीदेवेन्द्रसरिने अपनी टीकाओंमें अनेके जयह 
श्री देमचन्द्रयरि और उनके प्राकृत व्याकरणका स्पष्ट उल्लेख किया है| 
प्रभावक चरितके अनुसार आचार्य हेमचन्द्रकी जन्मतिथि वि०्स ०११४५ 
की कार्तिकी पूर्णिमा थी और उनका अवसान वि०्सं० १२२९ में हुआ था । 
अत उनका उल्लेख करनेवाले श्री देवेन्द्रसूरि विक्रकी वारहवों गताब्दीके 
सध्यकालसे पहले तो किसी भी तरह नहीं हो सकते | तथा उन्होंने प्रसिद्ध 
टीफाकार भी मल्य॑ग्रिरिका भी उल्लेख किया है । यह मलयगिरि आचार्य 
अदिमचन्द्राचार्यके सहपादी माने जाते हैँ । इन्होने सप्ततिका नामक छठे 
कर्मग्रन्थकी टीकामें सिद्धहेमव्याकरणसे उद्धरण दिया है | तथा अपनी 
आवश्यकबृ त्तिम 'तथा चाह स्तुतिषु गुरव/ करके आचार्य हेम- 
चन्द्रक्ृत अन्‍्ययोगव्यवच्छेद्द्धा भिंशिकाका ३०वा ए्छोक उद्धुत किया 
है । इसप्रकार आचार्य हेमचन्द्रका उल्लेख करनेवाले मलयगिरिकरा उल्लेख 
श्री देवेन्द्रयूरिने किया है। इतना हीं नहीं, किन्‍्ठु अपनी टीकाओंमें कहीं 
कहीं उन्होंने मलयगिरिका गब्दशः अनुसरण किया है । उदाहरणके लिये 
ऊपर मल्यगिरिकी जिस सप्ततिकाकी ठीकाका उल्लेखकर भाये है, उसर्गे 
मलयंगिरिने विशेपार्थी को कम्ेप्रकृति दीका को देखने का अनुरोध- 
जिन शब्दोमे' किया है उन्हीं शब्दोंमे' श्रीदेवेन्द्रयूरि भी अपनी टीकामे' 

३ प्रथत्कमें०्दी० प० ४६,५८ तथा पद्च-्कमें०टी ०० ९ और १८ 

२ 'यदाहु श्री हेमचन्द्रसूरिपादा स्वप्राकृतलक्षण ॥ 

३'यदाहु सप्ततिकाटीकायां श्रीमलयगिरिपादा''हि.कर्म,डी.प४,८१। 

४५० २३९। 

५ मलयगिरि लिखते हैं--'इहानिदृत्तिकरणे बहु वक्तव्य तततु प्रन्य- 
गौरवभयाश्षोच्यते, केवछ विशेषा्िना कमप्रकृतिटीका निरीक्षित्या ।' 
पृ० २०२ । पद्च० क्से० टी०, ए० १२९ में भी यही दच्द हैं | 
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फर्मप्रकति टीका को देखने का अनुरोध करते हैं | इससे सष्ट है कि श्र 
देवेन्द्रसूरि न केवल आचार्य हेमचनके पश्चात्‌ हुए हैं, वल्कि 'गुरवः” जैसे, 
सम्मानसचक पदसे आचार्य हेमचन्द्रका उल्लेख करनेवाले आचार्य मढव- 
गिरिसे भी वादमे हुए हैं । आचार्य मलबगिरिको आचार्य हेमचन्द्र- 
का लघु समाकालीन माना जाता है। अतः यदि हेमचन्द्रा चार्य वि० सं० 
१२२९ तक रहे हैँ तो मल्यगिरिका समय वि० सं० १२५० तक माना जा 
सक्षता है । इसी समयके लगभगमे श्री देवेन्द्रसूरिका जन्म माननेसे वि० 
सं० की तेरहवीं गताब्दीका उत्तराद और चोदहवीं गताब्दीका पूर्व 
उनका समय निश्चित होता है जा कि गुर्वावल्लीके भी अनुकूल है | 


कार्तिकी पूर्णिमा.) केलाशचन्द्र शासत्री 
०३8 । स्याद्गादविद्यालय काशी 
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प्रथम ही ग्रन्थकार इष्टदेवकी नमस्कार करके ग्रन्थम वर्णित विपयका 
निर्देश करते हैं- _ 

नमिय जि धुवबंधोदयसत्ताधाइपृत्नपरियत्ता । 

सेयर चउहविवागा वुच्छे वंधविह सार्मा ये १॥ 


अर्थू-बिन भगवानको नमस्कार करके, भुवव्नन्धिनी, अभ्ुवबन्धिनी, 
ध्ुवोदया, अम्नुवोदया, भ्ुवसतताका, अभ्रुवसत्ताका, धातिनी, अघातिनी, 
पुण्य, पाप, परावतंमाना, अपरावतंमाना, क्षेत्रविषाका, जीवविपाका, मव- 
विपाका ओर पुद्ढलविषका प्रकृतियोका, तथा बन्धके भेद, उनके स्वामी 
और उपशमश्रेणी तथा क्षपकर्ेणीका कथन करूगा | 

भावाथै-इस गाथामें ग्रन्थकारने मज्ञकके साथ ही साथ उन 
विषयोका भी निदेश कर दिया है, जिनका निरूपण इस कर्मग्रन्थम किया 
गया है । कमके भेद-अमेददोको प्रकृति भी कहते हैं, और उनकी अनेक 
अवस्थाएं होती हैं। उनमेंसे सोलह अवस्थाओका वर्णन इस कम्मग्रन्थमे 
किया है । तथा, वन्धके भेद--प्रकृतिवन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, और 
प्रदेशवन्धका वर्णन भी किया है । और कोन जीव किस प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग वा प्रदेशवन्धका-स्वामी है। यह भी वतझाया दे । इस प्रकार 


२ पञ्मम कमंग्रन्थ [ गा० १ 


चोबीस विपयोका तो गाथामे नाम निर्देश किया है, और “वा झब्दसे उप- 
गमश्रेणी और क्षपकर्नेणी सगहीत की गई हैँ। अर्थात्‌ उपणमश्रेणी और 
क्षयकश्रेणीका वर्णन भी इस ग्रन्थमे किया है | इसप्रकार इस गाथाके द्वारा 
२६ विपयोंका वर्णन करने की प्रतिज्रा को गई हे-अवबन्धी आदि १२, 
विपाक ४, बनन्‍्ध ४, उसके स्वामी ४ और “च' शब्दसे दोनों श्रेणियों । 

सरलताके लिये गाथाम निर्दिष्ट कुछ विपयोकी परिभाषा जान लेना 
आवश्यक है | अत उनकी परिभाषाएं नीचे दी जाती हैं-- 

प्ुबवन्धिनी प्रकृति-अपने कारणके होनेपर, जिस कर्मप्रकृतिका 
बन्ध अवश्य होता है, उसे भुववन्धिनी प्रकृति कहते हैँ । ऐसी प्रकृति अपने 
बन्धविच्छेद पर्यन्त हरेक जीवके प्रत्येक समय बंधती है | 

अधुवयन्विनी प्रकृति-वन्धके कारणेके होते हुए भी, जो प्रकृति 
चंधती भी है और नही भी बंधती, उसे अप्रुववन्धिनी कहते हैं। ऐसी प्रकृति 
अपने बन्धविच्छेदपर्यन्त बधती भी है और नहीं भी बधती । 

घुवोदयां प्रकृति-अपने उदयकालके अन्त तक जिस प्रकृतिका 
उदय बराबर रुके बिना होता रहता है, उसे भुवोदया कहते है | 

अधघुवोदया प्रकृति-अपने उदयकालके अन्ततक जिस प्रकृतिका 
उदय बराबर नहीं रहता, कभी उदय होता है ओर कभी नहीं होता, उसे 
अध्रुवोदया कहते हैं । 

घुवसत्ताका प्रकृति-सम्यक्त् आदि उत्तरगुणेकी प्रात्ति होनेसे 
पहले, अर्थात्‌ मिथ्यात्वदशामें सभी ससारी जीवोके जो प्रकृति सर्वंदा वर्त- 
मान रहती है, उसे भ्रुवसत्ताका कहते हैं | और- 


अिनननन अन्‍नअजन++5 


१ “नियहेठसंभवेवि हु भयणिज्जो जाण होइ पयडीण। 

बधो ता भधुचाओ, घुवा अभयणिज्जवंधाओं ॥१५३॥” पश्स० । 
२ “अव्वोस्छिन्नो उद॒मो जाण पगईण ता घुवोदइया । 

वोच्छिल्नो वि हु संभवद्द जाण अधुवोदया ताओो ॥१५५॥” पश्चस ० । 


गा०१] प्रतिज्ञा निदेश ३ 


अधुवसत्ताका प्रकृति-मिथ्यात्वदशामें जिस प्रकृति की सत्ताका 
नियम नहीं होता, उसे अध्ुवसत्ताका कहते हैं । 

धातिनी प्रकृति-जो कर्मग्रकृतति आत्माके जानादिकगुणोका घाव 
करती है, उसे घातिनी कहते हैं। वह दो प्रकारकी होती है एक सर्वधा- 
तिनी और दूसरी देशघातिनी । 

अधातिनी प्रकृति-जो प्रकृति आत्मिक गुणोका घात नहीं करती, 
उसे अधातिनी कहते हैं | 

पुण्य प्ररृति-जिंसका फल शुभ होता है | 

पाप प्रकृृति-जिसका फल अशुम होता है । 

परावतेमाना-किसी दूसरी प्रहृ तिके वन्ध, उदय अथवा दोनोको 
रोककर जिस प्रकृतिका बन्‍्ध, उदय अथवा दोनों होते हैँ, उसे पराव्त- 
माना कहते हैं | 

अपराबवतंमाना-किसी दूसरी प्रकृतिके वन्‍्ध, उदय अथवा दोनों 
को रोके बिना जिस प्रकृतिका बन्ध, उदय अथवा दोनो होते हैँ, उसे अप- 
रावतंमाना कहते हैं । 

क्षत्रविषाका-नया गरीर धारण करनेके लिये जब जीव गमन 
करता है, उस समय ही अर्थात्‌ विग्नरहगतिमे जो कर्मग्रकृति उदयमे आती 
है, उसे क्षेत्रविषका कहते हैं । 

जीवविपाका-जो प्रकृति जीवमें हो अपना फछ देती है, उसे जीव- 
विपाका कहते हैं । 

भवविपाका-जो प्रकृति नर-नारकादि भव्में ही फछ देती है, 
अर्थात्‌ जिसके फलसे जीव ससारम रुकता है उसे भवविपाका कहते हैं । 

पुद्वछविपाका-जो प्रकृति अरीररूप परिणत हुए पुद्दल परमाणुओं 

सा हु परियत्तमाणी अणिवारेती अपरियत्ता ॥१६१७” पश्धस०। 


र पश्चम कर्मग्रन्थ [ गा० २ 


में अपना फल देती है, उसे पुद्वलविपाका कहते हूं 
इसप्रकार इस ग्न्थमें वर्णित विभिन्न प्रकृतियोंकी परिभाषाएं जाननी 
चाहियि | 
न ज्रिित 
१, ध्रुवबन्धिह्वार 
क्रमानुसार प्रथम द्वारमें ध्रुववन्धिनी प्रकृतियोको गिनाते ह- 
वद्नचउ-तेय-कम्मा गुरुतहु-निभिणो-वघाय-भय-कुच्छा | 
मिच्छ-कंप्ताया-वरणा विग्ध धुव्बंधि सगचत्ता ॥ ३ ॥ 
अर्थ-वर्ण, गन्ध, रस, सर्श, तैजस, कार्मण, अगुरुल्यु, निर्माण, 
उपघात, भय, जुगुप्सा, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पॉच शानावरण, नो दर्ण- 
नावरण और पॉच अन्तराय ये सेतालीस प्रह्षतियों भ्रुववन्धिनी हैं । 
भावाथै-हस गाथामे ग्रन्थकारने श्रुववन्धिनी प्रकृतियोंकी गिनाया 


१ पद्चलड्बहकी निम्न गाथामें भो क्मग्रन्यसे मिलता जुलता निर्दश है- 
४धुववन्धि-घुतो दय-सब्वघाइ-परियत्तमाण-असुभाभो । 
पच य सप्पडिंवक्खा पगई य विवागओ चडहा॥ १३२॥” 

इसमे ध्रुववन्धी, भुवोदय, सवेघाती, परावत॑मान और अशुभ तथा इनके 
प्रतिपक्षी अधुववन्धी, अधुतोदय, देशधाती, अपरावतंमान और शुभ द्वारों- 
फा तथा चार प्रकारकी विपाका प्रकृतियोंका उल्लेख जिया है। 

गोमइसार कर्मकाण्डमें भ्ुवसत्ताका, अध्ुवसत्ताका, परावर्तमाना और 
अपरावतेमाना अक्वतियों को छोड़कर शेप प्रकृतियोंका यथास्थान निर्देश किया है । 

२ पञ्नसद्भह में शुववन्धिप्रकृतियों को इस प्रकार गिनाया है- 


“नाणतरायद्सण, धुवबंधि कसायमिच्छसयकुच्छा । 
अगुरुलघुनिमिणतेय उवधाय॑ वण्णचउकम्म ॥ १३३ ॥” 


गा० २] १ घुववन्धिद्वार ५ 


है। अपने अपने सामान्य कारणोके होनेपर भी जिन कर्मप्रकृतियोका वन्‍्ध 
अवश्य होता है, उन्हें अुवबन्धिनी कहते हैँ | मूल कर्म आठ हैं-जानावरण, 
ठगजनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय | वन्ध- 
दआमे इनकी उत्तरग्रकृतियों क्रण ५+९५-२+२६+४+६७+२+५+-१ २० 
होती हैं । उनमेसे वर्ण, गनन्‍्ध, रस, सर्ग, तेजस, कार्मण, अगुरुलबु, 
निर्माण और उपधात, नामकमंकी ये नी प्रकृतिया भुववन्धिनी हैं, क्योकि 
चारो ही गतियोके जीवोके तेजल और कार्मण गरीर अवश्य होते हैं । 
तथा, औदारिक ओर वेक्रिव अरीरमेंसे किसी एकका वन्ध अवश्य होनेके 
कारण वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्ण अवश्य वधते हैं। तथा भरीरका वन्ध 
होनेपर निर्माण, उपधात और अगुरुल्घुका बन्‍्ध अवश्य होता है । इसलिये 
नामकर्म की ये नो प्रकृंतियों अपने कारणोके होनेपर अवश्य वंधती हैं | 
अत' अुववन्धिनी कहलाती हैं | 


भवमोहनीय और जुगुप्सामोहनीयके वन्धकी विरोधिनी कोई प्रहृति 
नहीं है, इसलिये ये दोनो कर्मप्रकृतियों श्ुववन्धिनी हैं। मिथ्यात्मोहनीय, 
मिध्यात्वमोहनीयके उठयमे अवश्य ब्रधतो है, अत यह भी शुववन्धिनी हे। 
तथा अनन्तानुबन्धी क्रो, मान, माया और लोमका उदय रहते हुए अन- 
न्तानुबन्धी कप्रायका बत्य अवश्य होता है । अप्रत्याख्यानावरण कंपायके 
उदयरूप अपने कारणके होते हुए अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, 
लोभका वन्ध अवश्य होता है | ग्रत्याख्यानावरण कपायके उदयरूप अपने 
कारणके होते हुए प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोमका वन्ध अवश्य 
होता है। इसी तरह संज्वलन कषायके उदयरूप अपने कारणके होते हुए 
संज्वलन कपाय क्रोध, मान, माया, छोमका बन्ध अवश्य होता है| अत 
ये सोलह कपाय भी भुववन्धी हैं । इस प्रकार मोहनीय कर्मकी उन्नीत 
प्रकृतियों शुवनन्धिनी हैं | 

तथा; श्ञानावरण कर्मकी पॉच, दर्शनावरण कर्मकी नो ओर अन्तराय 
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कमकी पॉच प्रकृतियों अपने अपने वन्धविच्छेद होनेके स्थान तक अवश्य 
व धती हैं, तथा इनकी विरोधिनी कोई अन्य प्रकृति भी नहीं है ; अत. 
ये सब भ्रुवतन्धिनी कहछाती हैं । 

इस-प्रकार ये सेताछीस कमग्रकृतियोँ अपने मिथ्यात्व, अविरति, 
कपाय आदि कारणोौके होनेपर सभी जीवोके अवश्य बधती हैं, इसलिये ये 
श्रुववन्धिनी हैं। इनमे जानावरणशी पाच, दर्शनावरणकी सौ, मोहनीयकी 
उन्नीस, नामकर्मकी नो ओर अन्तरायकी पॉंच, इस प्रकार पॉच कर्मोकी 
उत्तर प्रकृतियों सम्मिलित हैं | 


प्स््ड मल 
२, अधुवबन्धिद्वार 


द्वितीय द्वारका प्रारम्भ करते हुए अभ्नुवृवन्विनी प्रकतियोको वतलाते हैं-- 
तणु-बंगा-गिई-संघयण-जाइ-गइ-खगह-पुव्वि-जिणु-सासे । 
उज्जोया-यव-परघा-तसवीसा गोय वयणिय ॥ २॥ 
हासाइजुयलदुग-बेय-आउ तेवुत्तरी अधवषन्धा । 

अथै-अरीर तीन-औदारिक, वैक्रिय और आह्यरक, उपाड़ तीन-- 

ओऔदारिक अड्डोपाइ, बेक्रिय अड्भोपाद्ध और आद्वारक अद्भोपाड़, संस्थान 
छह-समचतुरत्त, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, वामन ओर हुण्डक, 
सहनंन छह-वज़ऋपभनाराच, ऋपभनाराच, नाराच; अर्धनाराच, कीलिका 


१ गोमइसार कर्मकाण्ड में इन प्रकृतियों को इस प्रकार गिनाया है- 
“घातितिम्रिच्छकराया भयतेजगुरुदुगशिमिणवण्णचड । 
सत्तेतालघुवाण कक ॥ १९४ ॥” 

२ यजोविजयजीने अपनी टीकामे भुववन्धिनी प्रकृतियोंकों गिनाया है । 
देखो-कर्मप्रकृति, वन्धनकरण ए४ ९। 
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और सेवार्त, जाति पॉच-एकेन्द्रिय, द्वीकिय, त्रीक्रिय, चतुरिन्द्रिय और 
पत्चेन्द्रिय, गति चार-देव, मनुष्य, तियंश्व और नारक, विह्ययोगति दो-- 
प्रभस्‍्त और अप्रशस्त, आनुपूर्वी चार-देवानुपू्वी, मनुष्यानुप्र्वी तिय॑गानुपूर्व 
ओर नरकानुपूों, तीर्थंकर, उच्भास, उद्योत, आतग, पराधात) तरस आदि 
बीस अर्थात्‌ त्रसदम्क और स्थावर दशक, गोत्र दो-उच्च ओर नीच, वेढ- 
नीय दो-तातवेदनीय और असातवेदनोय, हास्य आदि दो युगल अर्थात्‌ 
हास्य, रति और भोक, अरति, वेद तीन-सत्री, पुरुष और नपुसक, आयु 
चार-देवायु, मनुष्यायु, तियंगायु और नरकायु, ये तिदृत्तर प्रकृतियाँ 
अप्रुवबन्धिनी हैं । 

भावाथ-इस डेढ़ गाथाम ग्रन्थकारने अभ्नुवबन्धिनी प्रकृतियोको 
बतलाया है। बन्धके सामान्य कारणोके रहनेपर भी इनका वन्ध नियमित 
रूपसे नहीं होता, अर्थात्‌ कभी वन्ध होता है और कमी वन्ध नहीं होता, 
इसलिये इन्हे अध्रववन्धिनी कहते हैँ | कारणोके रहनेपर भी इनमेसे कुछ 
प्रकृतियोका बन्ध तो इसलिये नहीं होता कि उनकी विरोधिनी प्रकृतियों 
उनका स्थान ले लेती हैं, ओर कुछ प्रक्ृतिया स्वभावसे ही कभी वषती है 
ओर कमी नहीं वंधती | 

इसका खुलासा निम्नप्रकार है--अरीरनामकर्मके पोंच भेदोमेसे तेजस 
और कार्मणको तो भुवत्न्धी बतछा आये हैं । शेष तोन शरीर और उनके 
तीन अड्डोपाड्रोमेसे एक समयमें एक जीवके एक अरीर और एक भअज्ञो- 
पाइका ही वन्ध होता है, अत परसरमे विरोधी होनेके कारण ये प्रदृतियोँ 
अप्रुववन्धिनी हैं | छद्द सस्थानोमेसे भी एक समयमें एक ही संत्यानका 
वन्ध होता है; अत वे भी अप्रुववन्धी हैं | मनुष्य और तिर्यश्नके प्रायोग्य 
प्रकृतियोका बन्ध होनेपर ही छह सहननोमेसे एक समयमे एकका वध होता 
है और देव तथा नारकके प्रायोग्य प्रह्ृतियोका बन्ध होनेपर एक भी सह- 
नन नहीं बधता; अत. सहनन भी अश्लुवचन्धी हैं। तथा, पॉच जातियो- 
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मेसे एफ समय एकही जातिका वन्ध होता है, अत जातियों भी अप्रुब- 
बन्धिनी हैं। तथा, चार गतियोमसे एक समयम एकह्ी गतिका बन्ध होता 
है; अत' गतियोँ भी अग्रुवत्नन्धिनी हैं। तथा, शुभ और अश्म विहायो- 
गतिमेसे एक समयम एकका ही वन्ध होता है; अत वे भी अभ्नुववन्धिनी 
हैं। तथा, चार आनुपूर्वियोमिसे एक समयम एकका ही वन्ध होता है; अत 
वे भी अधश्ुववन्धिनी हैं | इस प्रकार ये तेतीस प्रकृतियोँ अपनी अपनी 
प्रतियक्षिणी-विरोधिनी प्रकृति के कारण अभ्रुववन्धिनी हैं | 

गेपमेसे, तीर्थकरनामकर्म सम्बक्लके होनेपर भी किसीके वबता है 
ओर स्सीके नहीं वधता, अत, अमुववन्धी है | तथा, उद्यास नामकर्म 
पय्निके प्रायोग्य प्रकृतियोका वन्‍्ध होनेपर बधता है; और अपयत्तिके प्रा- 
योग्य प्रकृतियोंका वन्ध होनेपर नहीं वंधता, अतः अगम्रववन्धी है | तथा, 
उद्योत नामकर्म तिर्यश्नके प्रायोग्य प्रकृतियोका वन्ध होते रहते, किसीके 
बधता है ओर किसीके नहीं वधता, अतः अभ्ुवबन्धी है । तथा, आतप- 
नामकम प्रथ्वीकायिकके प्रायोग्य प्रकृतियाका वनन्‍्ध होते हुए भी किसीके 
वंधता है और किसोके नहीं वधता, अत, अभ्रुववन्धी है | तथा, पराघात- 
नामकर्म पर्याव्रके प्रायोग्य प्रकृतियोंका वन्ध होनेपर किसा किसीके बधता 
है और अययप्तिके प्रायोग्य प्रकृतियोका बन्‍्ध होनेपर किसीके भी नहीं वरधता, 
अत बह अम्नुवबन्धी है। तथा, चरसादि दस और स्थावरादि दस प्रकृतियों 
भी अपने अनने प्रायोग्य प्रकृतियोका वन्ध होनेपर ही बधती हैं ; अत, अम्नुव- 
वन्धिनी हैं | इस प्रकार नामकमंकी अद्यवन ग्रकृतियों अश्ुववन्धिनी हैं । 

तथा. उच्च गोत्रका बन्ध होते हुए नीच गोत्रका बन्ध नहीं होता, 
ओर नोच गोत्रम वन्‍्ध होते हुए उच्च गोनका बन्ध नहीं होता; अत ये 
दोनो प्रकृतियां विरोधिनी होनेके कारण अम्नुववन्धिनी हैं | तथा, सात- 
वेदनीय और असातवेदनीय भी परसरम एक दूसरेके वन्धके विरोधी होनेके 
कारण अभ्रुवतरन्धी हैं । 
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हास्य ओर रतिके युगलका बन्ध होते हुए गोक और अरतिके युगल- 
का वन्ध नहीं होता, तथा शोक ओर अरतिके युगलका बन्ध होते हुए 
हास्य ओर रतिके युगलका चन्ध नहीं होता; अत. इन चार प्रकृतियोंका 
सानन्‍्तर बन्ध होता है | इसलिये छठे गुणस्थानतक ये अध्रुवत्नन्धिनी रहती 
हैं | छठे गुणस्थानमे भोक और अरतिके बन्धका निरोध होजानेके कारण 
आगे हास्य और रतिका निरन्तर बन्ध होता है अत वे ध्रुवबनन्धिनो हो 
जाती हैं | इसी प्रकार वेदनीय और गोत्रक्मम भी समझना चाहिये | 
अर्थात्‌ छठे गुणस्थानतक सातवेदनीय और असातवेढनीय अम्नुवतन्धी हैं | 
किन्तु छठे शुणस्थानम असातवेदनीयकी वन्धव्युच्छित्ति होजानेपर आगे सात- 
वेदनीय भुवबन्धी होजग्ता है | तथा, दूसरे गुणस्थानतक उच्चगोत्र और 
नोचगोत्र अम्ुववन्धी हैं । किन्तु दूसरे गुणस्थानमे नीचगोत्रका वन्धविच्छेद 
होजानेपर, आगे उच्चगोत्र ध्रुववन्धी होजाता है | तथा, स्त्रीवेद, पुरुष- 
वेद और नपुसकवेदमेंसे एक समयमें एक ही प्रकृति बधती है । किन्तु 
नपुसकवेद पहले ही गुणस्थानमें बधता है ओर स्त्रीवेद दूसरे गुणस्थान- 
तक वधता है । उसके आगे निरन्तर पुरुषवेदका बन्ध होता है| तथा) 
चार आयुओमेंसे एक मवम एक ही आयुका बन्ध होता है, अत ये भी 
अप्रुववन्धी हैं । इस प्रकार ७३ प्रकृतियों अभ्रुववन्धिनी जाननी चाहिये । 
१ गोमइसार कर्मकाण्ड गा० ११५ में तिहत्तर अधुववन्धिनी प्रकृतियों 
को गिनाते हुए, तीर्थद्वर, आद्वारकद्िक, परघात, आप, उद्योत, उद्छास 
और चार आयु, इन ग्यारह प्रकृतियोंकों अप्रतिपक्षा बतलाया है। अर्थात्‌ 
इन प्रकृतियोंकी कोई विरोधिनी प्रकृति नहीं है, फिर भी यतः इनका वन्ध 
कुछ विशेष अवस्थाओंमें ही द्ोता दे अतः इन्हें अध्रुववन्धिनी कहा है । तथा, 
शेष्‌ बासठ प्रक्ृतियोंक्ो सप्रतिपक्षा होनेके कारण अभुववन्धिनी वतछाया है । 
करमप्रकृतिक्री यशोविजयक्षत दीकामें प० ९ पर अधुुववन्धिनी प्रकृतियों 

को गिनाया है । 
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मूलकर्मोंमसे नामकर्मकी अछावन, गोत्रफी दो, वेंदनीयकी दो, मोहनीयकी 
सात और आयुकमंकी चार प्र$तियों अभ्रुववन्धिनी हैं | 
अब्र बन्ध और उ्यको अपेक्षासे प्रकृतियोंके भड़ बताते हैं-- 

भंगा अगाइसाई अण॑तर्सत्तत्तरा चउरो ॥ ४ ॥ 

अथु-इन कर्मप्रकृतियोँंमि अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, सादि- 
अनन्त, और सादि-सान्त, इस प्रकार चार भड्ड होते हैं । 

भावाथ-करमानुसार अध्रुवन्धिनी प्रकृतियोकी गिनानेके बाद, 
प्रुवोदय प्रकृतियोको वतलछाना चाहिये था | किन्तु क्मग्रकृतियोके शुववन्ध 
और अम्नववन्धकी चचसे पाठकोंके दृदयम यह जाननेकी उत्सुकता होना 
स्वाभाविक्र था कि कंमंबन्धकी कितनी दगाएँं होती हैं । उस उत्सुकताका 
निराकरण करनेके लिये ग्रन्थकारने वन्धके भड़ोका कथन किया है। फर्म- 
प्रकृतियोके भुवबनन्धिनी और अभ्रुववन्धिनी होनेके कारण जैसे बन्धकी ठचाएँ 
चतानेका प्रसड़ उपस्थित हुआ, उसी तरह आगे पध्रुवोदया ओर अम्न॒वो- 
दया प्रकृतियोकी गिनानेके कारण उदयकी दशाएं भी बतछाना आवश्यक 
था | अत उक्त चारो मड्जोको बन्धम भी छगा लेना चाहिये और उदय- 
मे भी | अथांत्‌ बन्धमे भी उक्त चारो भन्ञ होते हैं ओर उदयमे भी । 
चारो भड्गोवा लक्षण क्रमण' इस प्रकार है--- 

अनादि-अनन्त-जिस बन्ध या उदयकी परथराक। प्रवाह अनादि- 

१ पद्चसग्रह में कहा है- 

"होड्ट अणाइ-अणंतो अथाइ-सतो य साइ-सतो थे | 
५ वधों अभव्वभच्वोवर्सतजीवेसु इृह तिविहो ॥ २१६ ॥” 

अथ-बन्ध तीन प्रकारका होता है-अनादिअनन्त, अनादिसान्त और 

सादिसान्त । अभव्योंमं अनादिअनन्त बन होता है, भव्योंमें अनादिसान्त 


वन्ध होता है और उपभान्तमोद गुणस्थानसे च्युत हुए जीवोमें सादिसान्त 
चन्ध होता हैं। 
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काल्से ब्रिना किसी रुकावटके चला आता है, मध्यमे न कमी व्युच्छिन्न 
हुआ और न आगे कमी होगा, उस बन्ध या उदयको अनादि-अनन्त 
कहते हैं । ऐसा बन्ध या उदय अभव्य जीचके ही होता है। 

अनादि-सान्त-जिस वन्ध अथवा उदयकी परमराका प्रवाह अना- 
दिकालसे बिना किसी रोकके चछा आनेपर भी आगे व्युब्छिन्न हो जायेगा, 
उसे अनादि-सान्त कहते हैं। यह भव्यके ही होता हे। 

सादि-अनल्त-यह भड्ज किसो भी बन्ध या उदय प्रकृतिम घटित 
नहीं होता; क्योकि जो वन्ध अथवा उदय सादि होता है; वह कभी भी 
अनन्त नहीं हो सकता | 

सादि-सान्त-जो वन्ध अथवा उदय बीचभे रुककर पुन प्रारम्भ 
होता है और कालान्तरमें पुन व्युच्छित्त हो जाता है, उस बन्ध अथवा 
उदयको सादिसान्त कहते हैं । 

अब भुवबन्धिनी और ध्रुवोदया प्रकृतियोम उक्त मल्जोको घटते हैं- 

पदमाविया धुवउदइसु, धुवरवंधिसु तहअवज्जमंगतिगं । 
भमिछंमि तिन्नि मेगा, दृह्यवि अधुवा तुरिअ भेगा ॥५॥ 

अथै-श्ुवोदय प्रकृतियोंम पहला और दूसरा,अर्थात्‌ अनादि-अनन्त 
ओर अनादि-सान्त भड्ट होता है। ध्ुववन्धिप्रकृतियोंम तीसरे सादि-अनन्त 
भज्ञको छोटकर बाकीके तीनों भद्ध होते द। मिथ्यात्वप्रकृतिमें भी अनादि- 
अनन्त, भनादि-सान्त और सादिसान्त, ये तीन ही भन्न होते हैं | तथा, 
दोनो ही प्रकारकी अश्नुवप्रकृतियोमें, अर्थात्‌ अप्रुववन्धिनी ओर अशुवो- 
दयामे, केवल चतुर्थमद्न सादिसान्त ही होता है । 

भावाथे-चत॒र्थ गायाके उत्तरा्म अनादि-अनन्त आदि चार 


भड्ोका केवल निर्देश किया था | यहाँ बतछाया गया हैं कि उन चार 
भड्टोंमेसे किन क्न प्रकृतियोमे कौन कोन भड्ढ होते हैं ? हम पहले लिख 
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आये हैं कि जैसे प्रकृतियोंके भुववन्ध और अभुवबन्धके कारण वन्धरे भर 
बतलानेकी आवश्यकता हुईं, उसी प्रकार आगे प्रकृतियोंके भुव-ठदय और 
अग्रुव-उद्यका निर्देश किया जायेगा; अतः उदयके भी भ् वंतछाना 
आवश्यक हुआ | ऋमके अनुसार तो शरुवोदया और अन्नुवोदया प्रकृतियोंको 
गिनानैके बाद ही उदयप्रकृतियोमें अनादि-अनन्त आदि भज्ज बतलाने 
चाहिये ये। किन्तु वैसा करनेसे कुछ पुनरक्ति हो जानेकी समावना थी ओर 
इसलिये ग्रन्थके विस्तारमें कुछ इृद्धि हो जानेका मय भी था। अतः सरबता 
ओर सक्षेयक्ना विचार करके, उदय-प्रकृतियोंकी गणना करनेसे पूवंही। वन्‍्ध- 
प्रकृतियोके साथही साथ उदयप्रकृतियोंमे भी भन्नौका निर्देश कर दिया है; 
जिसका खुलासा इस प्रकार है-- 


निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुब्बु, शुभ, अभुम, वैजस, कामंण, 
वर्गचतुष्क, पॉच ज्ञानावरण, पॉच अन्तराय और चार दशनावरण, इन 
छत्बोस भुवोदयप्रक्ृतियोंम अभव्यजीवोकों अपेक्षासे अनादि-अनन्त भरने 
हरता है, क्योकि अभव्यजीवोके ध्रवोदयप्रकृतियोके उदयका न वो आदिही 
है और न अन्तही होता है। तथा, पॉव जानावरण, चार दर्शनावरण ओर 
पॉच अन्तराय, इन चोदह प्रकृतियोका उदय वारहवैं गुणस्थान तमके जीवोके 
अनादिकारुसे है | किन्तु बारहवें गुणस्थानके अन्तमे जब इन प्रकृतियोके 
अनादि उदयका विष्छेद होजाता है, तब इनका उदय अनादि सान्त कहा 
जाता है। इसी प्रकार निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलशु, गुम, अशुभ, 
तैजस, कार्मग, वर्ण वतुष्क, शेप बची इन बारह प्रुवोदय प्रकृतियोंका अनादि 
उदय जब सयोगकेबली नामक तेरहवें गुणस्थानके अन्त व्युच्छिच होजाता 
है, तब इनका उदय अनादिसान्त कहलाता है। इस प्रकार प्रुवोदयप्रकृ- 
तियोम केवल दो ही भड्ढ घटित होते हैं--एक अनादि-अनन्त, जो अभव्यकी 
अपेक्षासे होता है, ओर दूसरा अनादि-सान्त, जो भव्यको अपेक्षासे होता 
है। शेप दो भ्क-सादि-अनन्त और सादिसान्त घटित नहीं होते है; वयोकि 


गा० ५ २ अधुववन्धिद्वार १३ 


किसी प्रकृतिके उदयका विच्छेद होकर यदि पुन' उसका उठय होने छगता 
हेतो बह उदय सादि कहा जाता है। किन्तु उक्त ध्रुवोदयग्रकृतियोंके उदयका 
विच्छेद वारहवें ओर तेरहवें गुणत्यानके अन्तम होता है और उन गुणस्थानो 
मे पहुँच जानेके बाद कोई जीव नीचे नहीं आता. सभी मुक्त होजाते हैं; 
अत उक्त प्रकृतियोका सादि उदय नहीं होता, और इसलिये शेष दो भद्ढ 
भी नहीं होते । 

शुवबन्धिप्रकृतियोम तीसरे मड्के सिवाय शेप तीन भड्ड ही घटित 
होते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

पहला भद्ग अभव्यजीवोकी अपेक्षा से होता है, क्योकि अभव्यजीव 
के ध्रुववन्धिप्रकृतियों का वन्ध अनादि अनन्त होता है | पॉच जशञानावरण, 
पॉच अन्तराय, चार दर्शनावरण, इन चोदह प्रकृतियोके वन्धकी अनादि 
सन्तान जब दसवें गुणस्थानके अन्त व्युच्छिन्न होजाती है, तब दूसरा मड् 
अनादि-सान्त घटित होता है। ग्यारहवें गुणस्थानम उक्त चोदह प्रकृतियोका 
वन्ध न करके, मरण होजानेके कारण अथवा ग्यारहवें गुणस्थानका समय 
पूरा होजानेके कारण, कोई जीव ग्यारहवें शुणस्थान से च्युत होकर, जब पुन 
उक्त चोदह प्रकृतियोका बन्ध करता है और दसवें गुणस्थानमे पहुँच कर पुन, 
उनकी वन्धव्युच्छिति करता है, तब चतुर्थ सादिसान्त भड्भ घटित होता है | 

संज्बलनक्पायका अनादिकालसे वन्ध करने वाला कोई जीव नोरवें 
गुणस्थानमें पहुँच कर जब उसके वन्धका निरोध करता है, तब दूसरा मद्ध 
अनादिसान्त होता है। वही जीव नोवें गुणत्थानसे च्युत होकर जब पुन 
सज्वलन कपायका बन्ध करता है ओर नौोवे गुण्स्थानम पहुँच कर जब पुन. 
उसके वन्धका निरोध करता है, तव चौथा सादिसान्त भद्ग होता है । निद्रा, 
प्रचछा, तैजस, कार्मण, वर्णचत॒ष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण, भय 
और जुगुप्सा, इन तेरह प्रद्वतियोका अनादि बन्ध जब आठवें गुण- 
स्थानमे व्युच्छित्त होता है। तब दूसरा अनादि-सान्त भड़ होता है । 
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और आठवें गुणत्यानसे गिरनेके पश्चात्‌ जत्र पुन उक्त प्रकृतियोका 
साविविन्ध होता है और कालान्तरमे आठवें गुणस्थानमें पहुँचनेर जब 
पुन उनके वन्बजा विच्छेद होजाता है, तत्र चौथा सादि-सान्त भन्न होता 
है | चारो प्रत्याख्यानावरण क्पायोका बन्ध पाचवे गुणस्थानतक अनादि 
है। छठे आदि गुणस्थानोम उनके वन्धका अभाव होजानेके कारण 
सान्‍्त है । अत दूसरा भड् होता है । वहांसे गिरकर पुन उनका वन्य 
होने पर, जब पुन छठे आदि गुण स्थानोमे उनके बन्धका अभाव होता 
है, तव चौथा भड्ठ होता है। चोये गुणस्थानतक अग्रत्याख्यानावरण कपा- 
यका अनादि अन्य करके जब पॉचवे आदि गुणस्थानोम उसका अबन्य 
करता है, तब दूसरा भड्ढ होता है । वहा से गिग्कर पुन उसका वन्ध करके 
लव पुन॒पॉचवे आदि गुणध्यानोमं उसका अवन्ध करता है, तव चोथा 
मन्ज होता है | मिय्याल, स्थानर्दधि आदि तोन और अनन्तानुवन्वीक्पराव- 
का अनादिवन्धक मिथ्यार्ष्ट जब सम्बक्लकी प्राप्ति होजानेपर उनका 
वन्ध नहीं करता, तब दूसरा भड़् होता है ) पुन' मिथ्वात्म गिरकर, 
उक्त प्रकृतियोंका बनन्‍्ध करके जब पुन सम्बक्त्वकी प्राप्ति होनेपर उनका 
चन्ध नहीं करता तब चौथा मज्जन होता है। इस प्रकार ध्रुवत्नन्धिप्रकृतिवोम 
तोन भइ्ट होते हैं| तीसरा भड्ड सादि-अनन्त नहीं होता है ! 

गायाके प्रारम्ममं ही अ्ुवोद्यप्रकृतिगेम टो भन्ञ बतलायें हैं | 
किन्तु मिध्यात्व नामक श्रवोव्यप्रकृतिम तीन मद्ढ होते हैं। इसी वातको 
पमेच्छम्मि तिन्नि संगा' से बताया है । पहलछा अनाठि अनन्त भड्ढ 
अभवन्योके होता है, क्योंकि उनके मिथ्यालके उठयका अमाव न कर्मी हुआ 
और न होगा | दूमग अनादिसान्त भट्ट अनादि मिव्याइष्टि भव्यके होता 
है, क्योंकि पहले पहल सम्पक्त्की प्राप्ति होनेपर उसके मिथ्यालके उठय- 
का अमावहाजाता है) किन्तु सम्बक्चके दृट जानेऊे बाद, पुन मिव्बात्य- 
का उठय होनेपर, जब पुन सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेके कारण मिथ्वात्यके 
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उदयका अन्त होता है, तब ठोसरा सादिसान्त भड़ घटित होता है । इस 
प्रकार श्रुवोद्या मिथ्यात्प्रकृतिम तोन भड्ढ होते हैं, ओर शेष अवोदय- 
प्रकृतियोम दो भट्ट होते है. । 
अश्रुवोदया और अश्नुववन्धिनी प्रकृतियोंमें केवछ एक सादिसान्त 
मन्ज हो होता है, क्योंकि उनका वन्‍्ध और उदय अभ्नव है, कभी होता है 
और कभी नहीं होता । इस प्रकार बन्ध और उदय प्रकृतियोंमें अनादि- 
अनन्त आदि भद्डोका क्रम जानना चाहिये | 
१ गोमटसार कसेकाण्डसे प्रकृतिवन्धका निरूपण करते हुए बन्धके 
चार प्रकार वतलाये हैं--सादि, अनादि, श्रुव और अप्लुव । तथा उनका 
स्वरूप इस प्रकार वतलाया है--- 
“सादी अवधबधे सेढिभणारूढगे अणादी हु। 
अभव्वसिद्धम्दि धुवो भवसिद्धे अदुबवो बधो ॥ १२३ ४” 
अर्थात्‌-'वन्ध न होकर पुन वन्धके होनेको सादिवन्ध कहते हैं । 
जिस गुणस्थान तक जिस कम्का बन्ध होता है, उस गशुणस्थानसे आगके 
गुणस्थानको यहाँ श्रेणी कहा है । उस भ्रेणिमें जिस जीवने पेर नहीं रखा है, 
उसके उप्त ग्रकृतिका अनादिवन्ध होता है । अमव्य जीवके शुववन्ध होता 
हैं और भव्यजीवके अप्लुववन्ध होता है ।” 
इस परिभाषासे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्यकारने धुव्स अनन्तका 
और अप्लुबसे सान्तका प्रहण किया है । क्योंकि अभव्यक्षा वन्य अनन्त 
और भव्यका वन्ध सान्त होता है। आगे भ्रुववन्धिनी और अध्रुववन्धिनी 
प्रकृतियोंमे इन भप्नोंको निम्त प्रजार वतलाया है-- 
“घातितिमिच्छक्साया भयतेजशुरुदुगणिमिणवण्णचओ । 
सत्तेतारघुवाण चदुधा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४॥” 
अ्थीत्‌-“सेतालीस भुववन्धिप्रकृतियोंमें उक्त चारों प्रकारके बन्ध होते हैं 
और शेष ७३ अधुववन्धिप्रह्नतियोंमें दो दी वन्द-सादि और अध॒व होते हैं ।” 
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३, प्रवोदयद्वार 


ध्रववन्धिनी और अध्ुववन्धिनी प्रकृतियोंका तथा प्रसड्रवश उक्त 
प्रकृतियोम तथा प्ुवोदया ओर अभ्ुवोदया प्रकृतियोमें मड्भोका कथन करके 
अब भ्रुवोद॑यप्रकृतियोको गिनाते हैं-- 


निमिण थिर-अधिर अगुरुय, सुहअसुहं तेय कम्म चउवन्ना । 

ना०ं-तराय-दंसण-मिच्छ धुवठ॒दय सगवीसा ॥ ५ ॥ 
अथु-निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुल्थु, शुभ, अशुभ, तैजस, 

कार्मण, वर्ण, गन्ध, रस, सर, पाँच जानावरण, पॉच अन्तराय, चार दर्श- 


कर्मग्रन्थमें भुवन्धिप्रकृतियोंमें तीन भक्त बतलाये हैं और क्मकाण्में 
चार, किन्तु दोनोंकी आन्तरिक तुलना करनेपर दोनोंमें कोई अन्तर प्रतीत 
नहीं द्ोता, क्योंकि कमग्रन्थम संयोगी भट्ट बतलाये गये हैं, जैसे अनादि- 
अनन्त, और कमकाण्डमें प्रत्येक, यथा अनादि और ध्रुव । इसीलिये कर्म- 
अन्यमें सादि-अनन्त भड्ड न बन सकनेके कारण तीन ही भद्ठ बतलाये हैं, 
क्योंकि प्रक्ृतियोंमें सब संयोगी भट्ट नहीं वन सकते, परन्तु सब प्रत्येक भट्ठ वन 
जाते हैं। अभरुवप्रहृतियोंमें कमगरन्थमें केवल एक सादिसान्त भजन ही वतलाया 
है और कम्मकाण्डमें दो-सादि और अभुव । किन्ह इसमें भी कोई अन्तर 
नहीं है क्योकि सादि और अप्लुव अथात्‌ सान्‍्त को मिलानेस एक सादिसान्त 
भट्ट तेयार होता हैं और दोंनोक्ो अलय अलग गिननेसे वे दो हो जाते हैं । 
इस प्रकार वन्धप्रकृतियोंमें तो कमकाण्डमें सादि आदि भड्ठ बतला दिये 
हैं किन्तु उद्यप्रकृतियोंमें उनकी कोई चर्चा नहीं की गई है । 
१ पद्धसम्रहमें शुवोदयप्रकृतियों को इस प्रकार गिनाया है- 
“निम्माणयिरायिरतेयकम्मवण्णाइ अगुरुसुहमसुद्द । 
नाणतरायदुसगग, दंसणचउ मिच्छ निच्चुद॒या ॥ १३४ ॥” 
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नावरण और मिथ्यात्र, ये सत्ताईस प्रकृतियों भुवोदया हैं | अर्थात्‌ अपने 
अपने उदयविच्छेदकाल तक इनका उदय वरावर बना रहता है। 

भावाथ-इस गायामें श्रुवोदयप्रकृतियों के नाम वतलाये हैं। कर्मो- 
की उदयप्रकृतियों १२२ हैं। उनमें २७ प्रकृतियों ध्रुवोदया हैं| उनमे नि- 
मांण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलघु, शुभ, अशुभ, तेजस, कार्मण तथा वर्णादि 
वार, ये बारह भ्रुवोदयप्रकृतियों नामकमकी हैँ | चारो गतिके जीवोंके इनका 
उदय सर्वदा रहता है | तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें इनके उदयका अन्त 
होता है। किन्तु वह्य तक सभी जीर्वेके इन बारह प्रकृतियोका उदय रहता 
है । इसीसे इन्हें भ्रवोदया कहते हैं | इनमें स्थिर, अस्थिर तथा शुम और 
अशुभ ये चार प्रकृतियाँ विरोधिनी कही जाती हैं । किन्तु ये वन्‍्धकी अपेधा- 
से विरोधिनी हैं, उदयकी अपेक्षासे विरोधिनी नहीं हैं | स्थिर तथा अस्थिर 
का उदय एक साथ होता है, वर्योकि गरीरमें स्थिर नामकर्मके उठयसे हाड 
दाँत वगैरह स्थिर होते हैं और अस्थिर नामकर्मके उदयसे रुधिर, मून्नादिक 
अस्थिर होते है । इसी प्रकार, शुभनाम कर्मके उदयसे मस्तक आदि शुभ 
अन्ञ होते हैं और अशुभनामकर्मके उदयसे पैर बगेरह अशुभ जड़ होते 
हैं | अत उदयकी अपेक्षासे ये प्रकृतियों अविरोधिनी हैं । 

१ कर्मकाण्डमें वेसे तो भ्रुवोदयप्रक्ृतियोंकीं नहीं गिनाया है, किन्तु नवप्र श्न- 
चूलिका भामक अधिकारमें स्वोदयबन्धिनी प्रकृतियोंको ग्रिनाते समय घ्ुवो- 
दयप्रकृतियोंका निर्देश करना पढ़ा है, क्योंकि ध्रुवोदयग्रक्ृतियों ही स्वोदय- 
बन्धिनी हैं। यथा- 

४००. *** ““मिच्छ सुहमस्य घादीओ ॥ ४०२॥ 
तेजदुग वण्णचऊ गिरसुद जुगलूगुरुणिमिण घुवउद॒या ।” 
अर्थात्‌-मिथ्यात्व, सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें व्युक्छित्ष होनेवा्ीं 
घातिकमोंकी १४ प्रक्ृतियों, तेजस, कार्मण, वर्णचतुष्क, स्थिर और शुभका 
युगल, भगुरुतु, निर्माण, ये ध्रुवोदयप्रकृतियों स्वोदयवन्धिनी हैं। अर्थात्‌ 
अपने उदयमें ही इनका वन्ध होता है। 
२्‌ 
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पॉव जानावरण, पॉच अन्तराय और चार दर्शनावरण, इन, चौदह 
प्रकृतियोंका उदय बारहवें शुणस्थान तक बराबर होता है, अतः इन्हें धुवो- 
दया कहा है। मोहनीयकर्मकी एक मिथ्यात्रप्रकृतिके उठयका विच्छेद 
मिथ्यात्गुणस्थानके अन्तमें होता है। अत पहले गुणस्थानम रहने वाले 
जीवके मिथ्यात्वका उदय श्रुव होता है | इसलिये यह प्रकृति म्रुवोदया है | 
इस प्रकार नामकर्की १२९, गानावरणकी ५, अन्तरायवी ५, दर्शनावरण- 
की ४ और मोहनीयकी १, कुछ सत्ताईस प्रकृतियों शरुवोदया हैं | 
न 
४. अभुवोदयद्वार 
अब चतुर्थद्वारम अभ्रवोदयप्रकृतियोंको गिनाते हैं- 

शभिर-सुमियर विणु अशुववन्धी मिच्छ विशु मोहधुवबन्धी । 
निदो-वधाय-मीसं, सं पणनवह अधुबुदया ॥ ७॥ 

अथे-सिथिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके बिना शेप ६९ अभ्रुववन्धि- 
प्रकृतियों, मिथ्यात्वके बिना मोहनीयकमकी १८ भुववन्धिपरक्ृतियों पॉच निद्रा, 
उपधात, मिश्र ओर सम्यक्त्, ये ९५ प्रकृतियों अग्रवोदया हैं । 

भावाथ-इससे पूर्वकी गायामे २७ श्लुवोदयप्रह तियोको गिनाया 
हैं । ओर आठो कममोंकी कुछ उदयग्रकृतियों १२२ हैं | अत ज्रेप ९५ 
प्रकृतियों अश्रवोदया हैं, जो इस गाथामे वतलाई गई हैं। उनमें स्थिर आदि 
चारके सिवाय थेप ६९ अश्नुववन्धिप्रकृतियों अभ्नुवोदया हैं| उनहत्तर प्रह- 
तियोमसे ती्कर, उद्भास, उदोत, आतप और पराघात, इन पॉच प्रक्ृतियो 
का उदय किसी जीवके होता है और किसी जीवके नहीं होता है । तथा शेप 
६४ प्रकृतियोँ जैसे बन्धदणामम विरोधिनी हैँ बेंसेही उदयदमाम भी विरोधिनी 
हैं, अत अभ्ुवोदया हू । 

तथा, सोलटकप्राय, भय ओर जुगुप्सा, मोहनीयकर्मकी ये अद्यरह 
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श्रुववन्धिप्रकृतियों अम्नुवोदया हैं; क्योकि इनमें क्रोध आदिके उदयके 
समय मान आदिका उदय नहीं होता है। अत, ये उदयकी अपेक्षासे तो परस्पर 
मे विरोधिनी हैं, किन्तु वन्धकी अपेक्षासे विरोधिनी नहीं हैं, क्योकि क्रोधादि 
चारो कपायोंका वन्‍्ध एक समयमें होता है | इसलिये बन्धकी अपेक्षासे तो 
भुववन्धिनी कही गई हैं किन्तु उदयकी भपेभासे अश्नुवोदया हैं| तथा, 
भय और जुग़॒ुप्साका उदय किसीके किसी समय होता है और किसीके कसी 
समय नहीं होता | अत' ये दोनो भी अम्नुवोदया हैं। मोहनीयकी श्षुवतन्धि- 
प्रकृतियोंमें केवल एक मिथ्याल्रप्रकृतिको छोड़ दिया गया है, क्योकि उसका 
ध्रुव उदय होता है, अत वह भ्ुवोदयप्रकृतियोंम गिनाई गई है | 
तथा, दर्शनावरणकर्मकी प्रकृतियोंमेसे पॉच निद्राओका उदय कभी 
होता है ओर कभी नहीं होता | तथा, ये पॉच निद्राएँ परस्परम उदयविरो- 
घिनो भी हैं, अर्थात्‌ एक समयमें एकही निद्राका उदय होता है | अत ये 
अग्लुवोदया हैं | उपधातनामका उदय किसी किसी जीवके कभी कभी होता 
है, अत वह अश्नुवोदयी है। मिश्रप्रकृतिके उदयकी विरोधिनी अन्यप्रकृतियों 
हूं, क्योंकि सम्यक्त्वमोहनीय ओर मिथ्यात्रमोहनीयके उदयकाढमे उसका 
उदय नहीं होता है।अत वह भी अध्रुवोदया है। तथा, सम्यक्त्वमोहनीयका 
उदय वेदकसम्यग्हष्टिके ही होता है, ओर वेदकसम्यक्तवका जधन्यकाल 
अन्तमुँहूर्त है और उत्कष्टकाल ६६ सागर अधिक चार पूर्षकोटी है । अत 
१ “सम्म्ृतस्स सुयस्स थ छावट्टी सागरोवमाइ ठिई ।” आव० नि०। 
इस पर भाष्यकार लिखते हैं- 
#विजयाइसु दोवारे गयस्स तिण्ण च्चुए व छावट्टी । 
नरजम्म पुष्बकोडी एहुत्तमुकोसभो अहिय॥३२९४॥”विशे०्भा०। 
अर्थ-सम्यक्त्वकी स्थिति छियासठ सागरसे कुछ अधिक है। विजयादिक 
में दो वार जाने वालेके अथवा भच्युत स्वयंमें तीनवार जाने वालेके छियासठ 
सागर होते हैं। और मनुष्यजन्मका पूवकोटीएथक्त्वकाल अधिक होता है । 
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यह प्रकृति मी अभुवोंदया है | इस प्रकार ९५ प्रकृतियों अभुवोदया हैं। 
इनके उदयका विच्छेद होने पर भी पुन, उदय होने लगता है । 

शह्भा-यदि अध्रवोदयकी यही परिभाषा है तो मिथ्यालको भी 
अप्रवोदय कहना चाहिये, क्योंकि सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर उसके उदयका 
विच्छेद होजाता है, ओर सम्यक्त्वके छूट जाने पर पुन; उसका उदय होने 
छगता है | 

उत्तर-उदयके विच्छेदके न होने पर भी द्रव्य, क्षेत्र, काल 
आदिके निमिच्तसे जिन प्रकृतियोका उदय कभी होता है और कभी नहीं 
होता है, उन्हें अभ्रुवोदया कहते हैं । जैसे, बारहवें गुणस्थान तक निद्राका 
उदय बतलाया है। किन्तु उसका उदय सबंदा नहीं होता। परल्तु मिथ्यात्व- 
कर्म यह बात नहीं है, क्योंकि मिथ्याल्रका उदय केवल पहलेह्दी गुणस्थानम 
बतलाया है ओर वहाँ उसके उदयका प्रवाह एक क्षणके लिये भी नहीं रकता, 
अत वह शुवोदय ही है. । 


नफरत 


यहों पूवंकोटीपृथक्तसे तीन अथवा चार पूर्वक्रोटी लेना चाहिये, जसा 
कि कोव्याचाय ने अपनी टीकार्में छिखा है- 

“तिसमिश्रतत्नम्िवां पूंकोटिभिरधिकानीति शेप, ।” पृ० ७८२। 

१ कमप्रकृतिकी यशोविजयक्षत टीकामें श्रुवोद्या और अधरुवोदया प्रहृ- 
तियोंओे गिनाया है-पृ० १०। 
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५-६ प्रुव-अप्नुवसत्ताकद्वार 


पश्चम और पष्ट द्वारका एक साथ उद्घाटन करते हुए ठो गाथाओों- 
से भुवसचाका और अधुवसत्ताका प्रकृतियोंको गिनाते हैं-- 
तस-वन्नवीस सगतेय-कम्म धुवबंधि सेस वेयतिंग । 
आगिइतिग वेयणियं दुजुयल सगठरल सासचऊ॥ < ॥ 
खगई-तिरिदुग नीय॑ धुवसंता सम मीस मणुयदुगं | 
विउविकार जिणा-ऊ हाससगु-च्ा अधुव्सता ॥ ९ ॥ 

अर्थ-त्रस, बादर, पर्यात, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुमग, सुखर; 
आदेय, यश कीर्ति, स्थावर, सूक्ष्म, अपयांत, साधारण, अस्थिर, अशुभ, 
दुर्ग, दु/खवर, अनादेय, अयग कीति, ये त्रसादिक बोस प्रद्ृतियों, पॉच 
वर्ण, पॉच रस, दो गन्ध, आठ सपग; ये वर्णादि बीस प्रकृतियों, तैजसगरीर, 
कार्मणगरीर, तैजसतैजसबन्धन, तैजसकार्मणवन्धन। कार्मणकार्मणवन्धन, 
तैजससड्डातन, कार्मणसद्भातन, ये तैजसकार्मणसत्रक, वर्णचतुष्क, तैजल 
ओर कार्मणके सिवाय गेष इकतालीस भुववन्धिप्रकृतियों, तीन वेद; आाकृति- 
त्रिक अर्थात्‌ ६ संस्थान, ६ सहनन और पॉच जाति, वेदनीय, हास्य रति 
और शोक अरतिके ढो युगल, ओऑंदारिक/रीर, ओदारिकभन्गीपाड्, 
औदारिकसड्डात, औदारिकओदारिकवन्धन, औदारिकतैजसबत्धन, औदा- 
रिकका मंगवन्धन, औदारिकतैजसकामंणवन्धन, ये सात औदारिक प्रकृतियों, 
उद्चास, उद्योग, आतप और पराघात, ये उद्बयास आदि चार, दो 
विद्ययोगति) तिर्य॑श्नगति, तिर्यश्ञानुपूर्वी, नीचगोत्र, ये एकती तीस प्रकृतियों 
भ्रुवसताका हँ- सम्पक्तकी प्राप्ति होनेसे पहले सभी जीवोंके इनकी सत्ता 
रहती है। तथा, सम्यकत्व; मिश्र; मलुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, देवगति,- 
देवानुपूर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वी, वेकरियशरीर, वेक्रियभड्गोगाड़, वेकरिय- 
रुद्दातन, वैकियवैक्रियवन्धन, वैकियतैजसबन्धन, वैक्ियकामंणवन्धन, वेकि- 
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यतैजसकार्मणवन्धन, ये बेक्रिय एकादश, जिननाम, चार आयु) आहारक- 
अरीर, आह्यरकअड्भोपाड़, आहारकसब्भातन, आह्ायरकआहारकबन्धन, 
आहारकतैजसबन्धन, आहारककामंणबवन्धन, आहारकतैजसकार्मणवन्धन, ये 
आह्मरकसप्तक, ओर उच्चगोत्र, ये अठाईस प्रकृतियों अभ्रुवसत्ताका हैं । 
भावार्थ-इन दो गाधाओमें धुवसत्ताका और अग्नुवसत्ताका प्रकृ- 
तियोंकी गणनाकी है । जिसमें १३० प्रकृतियों श्रुवसत्ताका हैं और २८ प्रकृ- 
तियाँ अन्रुवसत्ताका हैं। दोनोंका जोड़ मिलकर १५८ होता है, जो पूर्वोक्त 
उदयग्रकृतियोसे ३६ अधिक है । इस आधिक्यका कारण यह है कि वन्ध 
और उदय प्रक्ृतियोंमें नामकर्मकी प्रकृतियोमेसे कुछ प्रकृतियों परस्परम 
अन्तर्भूत करली जाती हैं। जेसे, वन्‍्ध और उदयमें वर्णादि चार श्रकृतियो- 
का ही समावेश किया जाता है ओर सत्तामें प्रत्येकके भेद लेकर उनकी 
बीस प्रकृतियों गिनी जाती हैं। इस प्रकार सोलह प्रकृतियों तो ये बढ़ 
जाती हैं। तथा, बन्ध और उदयमें बन्धननामकर्म और सच्चातन 
नामकर्मकी प्रकृतियों को ँथकसे न शिनकर अरीरनामकर्ममें ही उनका 
समावेश कर लेते हैं | बन्धन नामकर्मकी १५ प्रकृतियों हैं ओर सद्बात 
नामकमकी पांच, इस प्रवार सत्तार्भ बीस प्रकृतियाँ ये बढ जाती हैं | सत्र 
मिलकर ३६ प्रकतियोँ सत्ताम अधिक हो जाती हैं । इन १५८ प्रकृतियोमेसे 
१३० प्रकृतियों धुवसत्ताका हैं | यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह 
कि वनन्‍्ध और उदयमें श्ुववन्धिनी ओर श्रुवदयवाली प्रकृतियोकी सख्या 
अप्रुववन्धिनी और अम्नुवउदयवाली प्रकृतियोकी संख्यासे बहुत कम थी । 
किन्तु स्तामें उनसे बिलकुछ विपरीत दगा है ! इसका कारण यह है कि 
जिस समय किसी प्रकृतिका वन्‍्ध हो रहा है उस समय उस प्रकृतिका उदय 
भी होना आवश्यक नहीं हे। इसी प्रकार जिस समय किसी प्रकृतिका उदय 


१ कर्म प्रकृतियोंके सेदप्रभेदों और उनका स्वरूप जाननेके लिये इसी 
मण्डलसे प्रकाशित पअथम कर्मग्रन्थ देखना चाहिये । 
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हो रहा है, उस समय उसका बन्ध भी होना आवश्यक नहीं है | किन्तु जो 
प्रकृति बन्धदशा्मे है और जिसका उदय हो रहा है, उन दोनोकी ही सत्ता- 
का होना आवश्यक है। अत; बन्धदआाकी और उदयदझाकी प्रकृतियाँ 
सत्ताम रहती ही हैं) तथा, मिथ्याल्दशाम जिनकी सत्ता नियमसे नहीं 
होती, ऐसो प्रकृतियों भी कम ही हैं। इन कारणोंसे अुवसत्ताका प्रकृतियोकी 
संख्या अधिक है और अभ्ुवसत्ताकाकी कम | अस्तु, 

असादि बीस, वर्णादि बोस और तैजसका्मणसप्तककी सत्ता 
सभी ससारी जीवोंके रहती है, अतः ये भ्रुवसत्ताक हैं | सैतालीस शुवत्न्धिनी 
प्रकृतियोमेंसे वर्णचतुष्क ओर तैजस तथा कार्मणको इसलिये कमकर दिया है 
कि उन्हें गाथाके प्रारम्ममे ही अछगसे गिना दिया है । वैसे तो जो भुवत- 
स्धिनी हैँ उन्हें शुवसत्ताका होना ही चाहिये, क्योकि जिनका बन्ध सर्वदा होता 
है उनकी सत्ता सबंदा क्यो न रहेगी? तीनों वेदोका चन्ध और उदय अश्लुव 
बतलाया था किन्तु उनकी सत्ता श्रुव है, क्योंकि वेदोका वन्ध बारी बारी- 
से होता रहता है | आक्ृतित्रिक अर्थात्‌ सस्थान संहनन, और जाति भी 
पूववत्‌ शुवसत्ताक हैं। परस्परमें दरोकी सक्रान्ति होनेकी अपेक्षासे वेदनीय- 

” द्विक प्रुवसत्ताक है । हास्य, रति और अरति शोककी सत्ता नौवे गुणस्थान 

तक सभी जीवोके होती है । ओदारिकसप्तककी सत्ता भी सवंदा रहती है, 
क्योंकि मनुष्यगति और तिर्यश्वगतिमे इनका उदय रहता है ओर देवगति तथा 
नरकगतिमें इनका बन्ध होता है | इसी प्रकार उच्चास आदि चार, विहा- 
थोगतिका युगल, तियग्द्विक और नीचगोत्रकी भी सत्ता सवंदा रहती है । 
सम्यक्त्वकी प्रातति होनेसे पहले सभी जीवोंके ये प्रकृतियाँ सदा रहती हैं, 
इसीसे इन्हें भ्रुवसत्तावाली कहा जाता है | 

शाड्डा-अनन्तानुवन्धीकषायका उद्दठन हो जाता है अत, उसे भी 
अन्रुवसत्ताक मानना चाहिये । 

डत्तर-सम्य्दृष्टि जीवोके ही अनन्तानुबन्धी करायका उद्लन होता 


२४ पशञ्चम कमग्रन्थ [ गा० ८, ९ 


है, ओर अग्नुवसत्ताकताका विचार उन्हीं जीवाकी अपेक्षासे किया जाता है, 
जिन्होंने सम्यक्त आदि उत्तरगुण;ंकों प्रात नहीं किया है | अत अनन्ता- 
नुबन्धीको श्ुवसताक ही मानना चाहिये | यदि उच्तसयुणोकी प्रात्तिकी अ- 
पेक्षासे अन्रुवतचाकताको माना जायेगा, तो केवल अनन्तानुबन्धी कपाव ही 
अप्रुवसत्ताक नही ठहरेगी, वढ्कि सभी प्रकृतियों अश्नवस्ताका कहलायेंगी, 
क्योकि उत्तरगुणोके होनेपर सभी प्रकृतियों अपने अपने योग्यस्थान मे सचा- 
से विच्छिन्न हो जाती हैं | 

थेष अद्वाईस प्रकृतियोँ अन्नुवसत्ताका हैं; क्योंकि सम्बक्न और 

१ कर्मप्रकृतिकी उपाध्याय यशोविजयक्ठत टीकारमें, प्रष्ठ १० पर श्रुव- 
मत्ताक प्रकृतियों तो १३० ही बतलाई हैं दिन्‍्तु अधरुवसत्ताका १८ वतलाई 
है। इसका कारण यह है कि उसमें वेक्रिय एकादअक्के स्थानमें वक्रियपटक ही 
लिया गया है, और आहारक सप्तकके स्थानमें आह्वरकद्धिक लिया है । इस 
प्रकार पेक्रियसंघातन, वेक्रियवेक्रियवन्धन, वैक्रियतेजसवन्धन, वेक्रियकार्मण- 
बन्वन, वैकियतेजसकार्म णबन्धन, आहारकर्तघातन, आहारकभाहारकबन्धन, 
आहरकतैजसवन्धन, आह्यरककार्मणवन्‍्वन और आहारकंतेजसकार्मणवन्धन, 
इन दस भ्रद्ठतियोंकों सत्तामें सम्मिलित नहीं किया है। इसपर कर्मप्रक्ृतिमे 
एक टिप्पणी है, जिसका आशय है कि पत्नसड्रहके तृतीयद्वार को ३३ वीं 
गायाके चतुर्थपाठमें 'अद्वारस अधुवसत्ताओो? आया दे । उसीके आधारपर 
उपाध्याग्जीने १८ अश्रुवसत्ताका प्रकृतियों बतलाई हैं। किन्तु मलयगिरिक्ी 
वृत्तिमें गगपिके मतानुसार १३० प्रकृतियों श्रुवसत्ताकाक ही हैं। उसका अनु- 
सरण करके उपाध्यायवीने भी १३० श्रकृतियों शुवसत्ताका वतलाई हैं। 
पत्चसद्रह में १८ अश्लुवसत्ताका प्रकृतियोंकीं इसप्रकार गिनाया है- 
“उच्च तित्थ सम्म मीस वेउव्विउक्षमाऊणि । 
मणुदुग आाहारदुर्ग अद्वारस अबुवसत्ताओ॥ १०१ ॥” 
अर्थात्‌-उ्चगोत्र, तीय॑दर, सम्यकत्व, मिश्र, वैक्रियपट्ट, चारों आयु, 
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मिश्रकी सत्ता अमब्योके तो होती ही नहीं, किन्तु बहुतसे भव्योंके भी नहीं 
होती है | तथा, तेजकाय और वायुकायके जीव मनुष्यद्धिककी उद्चलना कर 
देते हैं, अत' मनुष्यद्विककी सत्ता उनके नहीं होती है। वेक्रिय आदि ग्यारह 
प्रकृतियोकी सत्ता अनादि निगोदिया जीवके नहीं होतो, तथा जो जीव उन 
का बन्ध करके एकेन्द्रिय मे जाकर उद्दलन कर देते हैं, उनके भी नहीं होती 
है | तथा, सम्यक्त्वके होते हुए भी जिननाम किसीके होता है ओर किसीके 
नही होता है । तथा, स्थावरोंके देवायु और मरकायुका, अहमिन्द्रोके ति- 
यंगायुका, तेजकाय) वायुकाय और सप्तमनरकके नारकियोकें मनुष्यायुका, 
सर्वथा बन्ध न होनेके कारण उनकी सत्ता नहीं है । तथा, सयमके होनेपर 
भी आह्रकसप्तक जिसीके होते हैँ ओर किसीके नहीं होते | तथा उच्चगोत्र 
भी अनादि नियोदिया जीवोके नहीं होता, उद्दछन हो जानेपर तजोकाय और 
वाथुकायके भी नहीं होता । अत ये अछाईस प्रकृतियों अप्रुवसचाका हैं | 

अब तीन गाथाओग़े द्वारा, गुणस्थानों में कुछ प्रकृतियोकी शुवसत्ता 
और अमप्नुवसत्ता का निरूपण करते हैं-- 

पदमतिगुणेसु भिच्छ नियमा अजयाइअहगे भर्ज | 
सासाणे ख़ सम्म॑ संत मिच्छाइद्सगे वा ॥ १० ॥ 

अथ्थ-आदिके तीन गुणस्थानो में मिथ्यात्वमोहनीयकी सच अवश्य 
होती है। और असंयत सम्यग्दष्टिको आदि लेकर आठ गुणध्थानोमें मिथ्यात्व- 
की सत्ता भजनीय है, अर्थात्‌ किसीके होती है ओर कितीके नहीं होती । 
सास्वादन नामक दूसरे गुणस्थान में सम्यक्त्वमोहनीयकी सचा नियमसे 
होती है। किन्तु साख्ादनके सिवाय मिथ्यादृष्टि आदि दस गुणस्थानोंमें 
सम्यक्लमोहनीयकी सत्ता था! अर्थात्‌ विकव्पसे होती है | 

भावाथु-इस गाया में मिथ्यात्वमोदनीय और सम्यक्लमोहनीयके 


मनुष्यद्विक और आद्वारकद्विक, ये अठारह अधुवसत्ताका प्रक्ृतियों हैं । 
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अस्तिलका विचार गुणस्थानों में किया है और बतलाया है कि किस गुण- 
स्थानम ये नियमसे रहती हैं ओर किस गुणस्थानमें अनियमसे । इसको 
सष्ट करनेके लिये मोहनीयकर्मकी इन प्रकृतियोंके सम्बन्ध कुछ विशेष 
विवेचन करना अनुप्युक्त न होगा | 
ऊपर बन्ध, उदय और सत्र प्रकृतियोंको बतछाते समय बन्ध- 
प्रकृतियोकी सख्या १२०, उदयप्रकृतियोकी संख्या ११९ और सत्नप्रकृ- 
तियोंकी सख्या १५८ बता आये हैं । उदय और सल्व प्रकृतियोकी सख्यां 
में अन्तर होनेका कारण तो वहीं चतछा दिया है, किन्तु बन्च और उदय 
प्रकृतियाकी सख्यामें अन्तर पड़नेका कारण नहीं बृतछाया है । उसे यहाँ 
वतलाते हैं । 
कर्म प्रकृतियोके बन्‍्ध, उदय ओर सत्ताके सम्बन्ध एक सामान्य 
नियम यह है कि जिन कमंप्रकृतियोंका बन्‍्ध होता है, वन्ध होनेके पश्चात्‌ वे 
ही कमग्रकृतियों सत्तामे रहती हैं, ओर उदयकाल आनेपर उनका ही उदय 
होता है। विचारसे भी यही बात प्रमाणित होती है, क्योंकि जिन कर्मोको 
बाधा ही नही, उनका अस्तित्व ओर उदय केसे हो सकता है ? किन्तु इस 
सामान्य नियमका भी एक अयवाद है | दर्शनमोहनीयकरमकी तीन प्रकृति- 
यॉमिंसे केवल एक मिथ्यात्वमोहनीयका ही बन्ध होता है, गेप दो प्रकृतियों-- 
सम्पक्लमोहनीय और मिश्रमोहनीय वन्धके पिना ही उदयमे आती हैं । 
इसका कारण निम्न प्रकार है-- 
जब कोई अनादि मिध्यादृष्टि जीव प्रथम वार सम्यक्त्व ग्रहण करनेके 
१ “सब्बुबसमणा मोहस्सेव उ तस्सुवसमक्ियाजोग्गो । 
पश्नेदिणो उ सन्नी पजतो छद्धितिगजुत्तो ॥॥॥”कमप्रकृति(उपशमना ०) 
“लद्धितिगजुत्तोत्ति-पचिंदितो सण्णी पज्जतो एयाहि छद्टीहिं सहितो, 
अहवा उतसमछद्धी उतएुससवणरूद्धी पउग्गलद्धिरिति एयाहिं सहिभो”। 
चूणि। ह 
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अभिमुख होता है, तो तीन छब्धियोंसे युक्त होता हुआ करणलाव्पिको करता 
है। करणका अर्थ परिणाम होता है और लब्धिका अर्थ प्राप्ति या गक्ति होता 
है | अर्थात्‌ उस समय उस जीवपको ऐसे २ उत्कृष्ट परिणामोंकी प्राप्ति होती 
है, जो अनादि कालुसे पढ़ी हुईं मिथ्यालवस्पी ग्रन्थि अर्थात्‌ गाँठका भेदन 


अर्थात्‌-सर्वोपशमना मोहनीयकरकी दी होती है। जो जीव उपका 
पूरा पूरा उपशमन करनेके योग्य है वह पश्चेन्द्रिय, सेनी और परयाप्तक इन 
तीन लब्धियों से, अथवा उपशमछूब्धि, उपदेशश्रवणलब्धि और प्रायोग्य- 
लब्धि अर्थात्‌ तीनकरणम कारणभूत उत्कृष्ट योगलब्धिसे युक्त होता है । 
अथांत्‌ पं्चेन्द्रिय सेनी पर्याप्त जीवही उपशमना वगैरह लब्धियोंके होनेपर 
मोहनीयकमेका सर्वोपशमन करता है । 

लब्धिसार में क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलव्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्य- 
लब्धि और करणलब्धि, इस प्रकार पाच लब्धियों घतलाई हैं। यथा- 

“खयठवसमिय पिसोही देसण पाउग्गकरणलूद्धी य । 
घत्तारि वि सामण्णा करण सम्मत्तचारित्ते ॥ ३॥” 

इनमेंसे आरम्भ की चार लव्धियों साधारण हं-सव्य और अभब्य 
दोनों के होती हैं। किन्तु करणलव्धि भव्य ही के सम्यकत्व और चारित्र 
की प्राप्तिके समय होती है। 

आये गा० ४, ५, ६, वगरहमें इन लव्धियों का स्वरूप बतलाया है। 

१ विशेषावश्यक भाध्यमें इस ग्रन्थिका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है- 

#ंदित्ति सुदुब्भेयो कक्सणघणरूढगूढरगंठि ब्व । 
जीवस्स कम्मजणिओ घणराग्रहोसप्रिणामों ॥ १९०० ॥” 

अथात-कर्मसि होनेवाले जीवके तीव्र रागह्नेघहपी परिणामोंक्रे ग्रन्थि 
कहते हैं। कठोर पची हुई सूखी गाँठकी तरह, इस कर्मप्रन्थिका भी भेदन 
करना अथात्‌ खोलना बड़ा कठिन कार्य है ।._*+ 
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करनेमें समय होते हैं| ये परिणाम तीन प्रकारके होते हैं-- यथाप्रदृत्तकरण, 
अपूर्वकरण और अनिश्ृत्तिकरण | ये क्रमश. होते हैं ओर इनमेंसे प्रत्येकका 
काल अन्तर्मूहृत है। जब तक करणलब्धिकी समात्ति होती है। तब तक जीव- 
के प्रतिसमय उत्तरोचर अनन्तगुणे विशुद्ध परिणाम होते हैं। प्रथम यथा- 
प्रवृत्तकरणमें वर्तमान जीव प्रगस्त प्रकृतियोंका प्रतितमय अनन्तगुणा अनु- 
भागवन्ध करता हैं ओर अग्रगस्त प्रकृतियोका प्रतिसमय अनन्त भाग मात्र 
अनुमागवन्ध करता है। अथांत प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध उत्तरोत्तर 
अधिक अधिक होता है और अग्रगस्त प्रकृतियोका हीन हीन होता जाता है। 
इसी प्रकार स्थितिवन्ध भी उत्तरो्तर हीन हीन होता जाता है दूसरे अपूर्व- 
करणमें प्रतिसमय अपूर्व अपूर्य परिणाम होते हैं| ओर इस करणके पहले ही 
समयसे स्थितिधात, रसधात, गुणभेंगी ओर स्थितिवन्ध, ये चार नई बातें 
प्रारम्म होती हैं | अर्थात्‌ जिन प्रकृत्ियोंकी अधिक स्थिति वाधी थी, अप- 
वर्तना करणके द्वारा उनकी स्थिति कम करदी जाती है | इसी प्रकार अप्र- 
अत्त्त प्रकृतियोंका जो अनुभाग वॉधा था उसके अनन्त भागकी छोड़कर 
शेप अनन्त बहुभाग रसको अन्तर्मुहर्तकाल भें ही नष्टकर दिया जाता है | 
इस प्रकार स्थिति और रस, दोनोंका ही प्रतिसमय घात होता रहता है ! 
ऐसा होनेसे, अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किसी कर्मकी जितनी स्थिति होती 
है, उसके अन्तिम समयमें वह स्थिति सख्यातगुणी हीन हो जाती है, 
और रसकी भी यही दशा होती है | तथा, अपूर्वकरणके प्रारम्भ होते ही 
स्थितिवन्ध में भी नवीनता आजाती है । अर्थात्‌ अपूर्वकरणसे पहले किसी 
प्रकृतिका जितना स्थितित्रन्ध होता था, अपूर्वकरणके प्रथम समयमे ही 

उससे पल्यके संख्यातवेभागहीन स्थितिवन्ध होता है | स्थितिधात और स्थिति- 


१ इन करणोंका विशेष स्वरूप जानने के लिये देखो-कमप्रकृति और 
पत्षपड्भहका उपशमनाकरण, तथा रूव्घिसार गा० ३४-८९ और जीव- 
काण्ड गा० ४७-५७ । 
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बन्ध एक साथ ही प्रारम्म होते हैं ओर एक साथ ही समास होते हैं। जिन 
प्रकृतियोंकी स्थितिका घात किया जाता है उनमे से दलिकोंको लेकर उनकी 
एक श्रेणी अर्थात्‌ पंक्ति बनाई जाती है, जिसमे उत्तरो्तर असख्यातगुणे अ- 
सख्यातगुणे दलिक पाये जाते हैं | अर्थात्‌ उठयके प्रथम समयमे थोड़े, दूसरे 
समयम असख्यातगुणे, तीसरे समयमें उससे भी असख्यातगुणे, इस प्रकार 
एक अन्तमुहर्तमें जितने समय हों, उतने समयोमें उत्तरोत्तर असख्यातगुणे 
असख्यातगुणे दलिक स्थापित किये जाते हैं | इसे ही गुणश्रेणिस्वना कहते 
है। इस गुणश्रेणीरचनाके कारण प्रति समय उत्तरोत्तर असख्यातगुणे 
असंख्यातगुणे कर्मद्लिकोंकी निजरा होती है । 

तीसरे अनिद्ृत्तिकरणम भी उक्त चारो बातें होती हैं। इस करणके 
कालमेसे जब सख्यात बहुमाग बीत कर एक संख्यातवों भाग प्रमाण काछ 
वाकी रह जाता है तब जीव मिथ्यात्रके नीचेकी अर्थात्‌ उदय समयसे लेकर 
अन्तमुहूर्त प्रमाण स्थितिमे उदय आने योग्य कर्मदलिकोंको छोडकर बाकी 
के दलिकोंमे अन्तरकरण करता है | इस अन्तरकरणफ़े द्वारा मिथ्यालकी 
टिथितिमें अन्तर डाछ दिया जाता है । 

आगय यह है कि मिथ्यालकी नीचेकी ओर उपरकी स्थितिके मध्य 
में से उतने दलिक उठाकर ऊपर और नीचेकी स्थिति में मिला देनेका 
नाम अन्तर करण है; जितने दलिक एक अन्तर्महृर्तकाल में उदयमे आते 
हैं। अर्थात्‌ मिथ्यात्वकी नीचेकी अन्तर्मुहू्तप्रमाण स्थितिको ज्योंका त्यों 
छोड़कर ऊपरके उन दलिकोका, जो आगेके अन्तर्मुहर्तम उठय आयेगे, 
नीचेके वा ऊपरके दलिकोमें निश्षेषण कर दिया जाता है और इस ग्रकार 
उस अन्त्मुहर्तप्रमाण काहको ऐसा बना दिया जाता है कि उसमें उदय 
आने योग्य मिथ्यात्वका कोई दलिक शेष नहीं रहता | इस प्रकार मिथ्यालर 
की स्थितिमें अन्तर डाढ दिया जाता है| इस अन्तर करणको दूसरे प्रकारसे 
यों समझना चाहिये ____ | | यह एक छुकीर है, इस 
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लबीरमें नीचेकी ओर दो निशान लगे हँ। यह निगान इस बातकी बतलाते 
हैँ कि इस लकीरका दोनों निशार्नोके वीचका भाग वहोँसे हयकर नीचे या 
ऊपरके भागम मिला देना चाहिये और इस प्रकार उतने मागको खाली कर 
देना चाहिये। तव इस छकोरकी ठग इस प्रकार होगी 
इस प्रकार इस लकीरके बीचमें अन्तर पड़ जाता है | यदि हम नीचेकी 
ओरसे इस लकोरपर अगुली फेरते हुए. ऊपरकी ओर बढ़े तो हमारी अगुली 
कुछ समयतक लकीरपर रहकर फिर बिना छकीरवाले स्थानपर आ जायेगी 
ओर क्षणमरम उस स्थानसे निकलकर पुन छकीखाले स्थामपर आ जायेगी | 
इस प्रकार क्षणभरके लिये हमारी अगुलीको बिना लकीरके ही चलना होगा | 
इसी तरह मिथ्यालके उदयका जो प्रवाह चछा आ रहा है, अन्तरकरणके 
द्वारा उस प्रवाहका तोता एक अन्तर्महूर्तके लिये तोड़ ढिया जाता है ओर 
इस प्रकार मिथ्यालकी स्थितिके दो भाग कर दिये जाते हैं, नीचेका मांग 
प्रथमस्थिति कहछाता है और ऊपरका भाग ह्वितीयस्थिति | इस प्रथम- 
स्थिति और द्वितीयस्थितिके बोचके उन दलिकोको, जो अन्तर्मृहरतकालमे 
उदय आनेवाले हैं, अन्तरकरणके द्वारा इधर उघर खपा दिया जातादै। अर्थात्‌ 
उन दल्कोको अपने अपने स्थानसे उठाकर कुछको प्रथमस्थितिम ठाछ , 
विया जाता है और कुछको द्वितीयस्थितिमें डाल दिया जाता है | इस 
प्रकार मिध्याल्के दलिकोसे रहित जो शुद्ध भूमि होती है, उसे अन्तरकरण कहते 
हँ। इस अन्तरकरणके लिये जो क्रिया की जाती है; अर्थात्‌ अन्तमुहूर्त प्रमाण 
स्थितिके दलिकोकी उठाकर उनका इधर उधर क्षेपण किया जाता है, तथा 
उस क्रियाम जो काल छगता है। उपचारसे उन्हें भी अन्तरकरण कह 
देते हैं । 

इस क्रियाके पूर्ण होनेके धाद मिथ्यात्वकी प्रथमस्थिति भी पूरी हो 
जाती है | उसके पूरी होते ही अन्तमूहृतंकालके लिये मिथ्यात्वके उदयका 
अमाव हो जानेसे प्रथमोपशमसम्यक्त्न प्रगट हो जाता है। इस उपगम सम्यक्त 


| 
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के प्रकट होनेसे पहले समयमे अर्थात्‌ मिथ्यात्वकर्मकी प्रथमस्थितिके अन्तिम 


१ कर्मप्रकृति तथा उसकी चूणि और पद्चसग्रहके रचयिताओंका मत है 
कि उपशमसम्यक्त्वके प्रकट होने से पहले अर्थात्‌ मिथ्यातकी प्रथमस्थितिके 
अन्तिम समयमें द्वितीयस्थितिम वर्तमान मिथ्यात्वके तीन पुन्न करता हैं । 
[ देखो कमप्रकृति उपशमनाकरण ग्रा० १९ और पद्चर्सप्रह उपश० गा० 
२२ ] और रूव्धिसारके कताके मतसे जिस समय सम्यकत्व प्राप्त होता है 
उसी समय तीन पुञ्न करता है। देखो-लव्धिसार गा० ८९॥ 

मिथ्यात्वके तीन पुञ्ञ करनेमें पेद्धान्तिकों और कमशात्रियोंमें बढ़ा 
मौलिक मतभेद है। तिद्धान्तशात्नियोंके मतसे औपशमिकसम्यक्तकी प्राप्तिरे 
लिये तीन पुन्ञ करना आवश्यक नहीं है, तीन पुज्ष किये बिना भी औप- 
शम्रिकसम्यक्त्त हो सकता है । जैसा कि विशेषा० भा० की निम्नगाथा 
से स्पष्ट है-- 

४उवसामगस्लेढिगयर्स होइ उवसामियं तु सम्मत्त । 
जो वा अकयतिपुझो अखवियमिच्छो रूहृइ सम्म ॥५३२॥” 

अर्थात्‌-जो जीव उपशम श्रेणि चढता है, उसके औपशमिक सम्यक्त 
होता है। तथा, जो अनादिमिध्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वके तीन पुञ् नहीं करता 
और न मिथ्यात्र॒का क्षपण ही करता है, उसके भी औपशमिकसम्यक्त 
होता है । 

चिशेषा० भा० की गा० ५३० की टौक्षामे श्रीदेमवन्द्रसूरिने इस मतभेद 
का उल्लेख करते हुए लिखा है-"सैद्धान्तिकानां तावदेतत्‌ संत यदुत अनादि- 
मिथ्यादष्टि को5पि तथाबिधसाम्रीसद्भावेडपूवेकरणेन पुक्षत्रय छृत्वा 
शुद्धपुअपुद्रछान्‌ चेद्यन्‌ औपशमिक सम्पक्‍्वमलूब्ध्येव प्रथमत एव 
क्षायोपशमिकसम्यदृष्टिभचति । अन्यस्तु यथाप्रवृत्यादिकरणन्रयक्रप्रेणा- 
न्तरकरणे औपशमिक सम्यक्ल छूमते, पुज्नत्रयं त्वसो न करोल्येब। 
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समयमें द्वितीय स्थितिम वर्तमान मिथ्यात्वकर्मके दलिक अनुभागकों तर- 





ततश्र औपशमिकसम्यक्स्वाच्च्युतोइव्य॑ मिथ्यात्वमेव गच्छति ।., 
कामग्रन्थिकास्वविदमेव मन्यन्ते यहुत सर्वोधपि मिथ्याइष्टिः प्रथमसम्ब- 
क्व्वलाभकाले यथाप्रदृत्यादिकरणत्रयपूर्वकमन्तरकरणं करोति, तत्न चौप- 
शमिक सम्यवत्य लभते, पुश्नत्रय चाउसौ विदधात्येव। अत एवं औौप- 
शमिकसम्यक्थ्वाच्च्युतो इसी क्षायोपशमिकसम्पस्दष्टि, मिश्र मिथ्यादष्टि- 
वा भवति ॥” इसका आशय इस प्रकार है- 


“सेद्धान्तिकोंका मत है कि कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जीव उस प्रकाररी 
सामग्रीके मिलनेपर, अपूवंकरणके द्वारा मिथ्यात्वके तीन पुज्ठ करता है और 
श॒द्धपुज् अयात्‌ सम्यक्त्वप्रकृृतिका अनुभव न करता हुआ, औपशमिक- 
सम्यक्त्वको प्राप्त छिये बिना ही, सबसे पहले क्षायोपशमिकसम्यक्लको प्राप्त 
करता है। तथा कोई अनादि मिध्यादृष्टि जीव यथाप्रवत्त आदि तीन करणों 
को क्रम करके अन्तरकरण करनेपर औपशमिक सम्यक्लको प्राप्त करता है, 
किन्तु वह मिथ्यातवके तीन पुज्ञ नहीं करता है । इसीसे औपशमिक सम्यवत्व- 
के छूट ज़ानिपर वह जीव नियमसे मिथ्यालमें ही जाता है।... ..... किन्तु 
कर्मशाज्नियोंका मत है कि सभी मिध्यादृष्टि जीव प्रथमसम्यक्वकी श्राप्तिके 
समय यथाप्रशत आदि तीन करणोंकों करते हुए अन्तरकरण करते हैं और 
ऐसा करनेपर उन्हें औपशमिक सम्यक्त्की प्राप्ति होती है। ये जीव मिथ्या- 
लके तीन पुन्न अवश्य करते हैं । इसी लिये उनके मतसे औपशमिक 
सम्यक्तके छूट जानेपर जीव क्षायोपद्ममिकसम्यस्इटि, सम्यम्मिथ्यादष्टि 
अथवा मिथ्याइृष्टि होता है ।” 


इन मतोंमेंसे दिगम्वर परम्परामें कर्मशाज्लियोंक्रा मत ही हमारे देखनेमें 
भाया है। सिद्धान्तशान्नियोके मतका वहाँ कोई उल्ले नहीं मिलता । 
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तमताको ढिये हुए तीन रुप हो जाते ई-शुद्धे, अर्धगुद्ध और अगुद्ध | 
शुद्ध दलिकोको सम्यक्वमोहनीय कहते हैं, अर्धशुद्ध दलिकोको मिश्र या 
सम्यकमिस्याल्मोहनीय कहते हैं और अशुद्ध दलिक मिथ्यात्वमोहनीय 
कहलते हैं | इस प्रकार प्रथमोपशमसम्यक्तके माहत्म्यसे एक मिथ्याल- 
प्रकृति तीन रूप हो जाती है और ऐसा होनेसे अस्तित्व ओर उदय में दो 
प्रकृतियों वह जाती हैँ । अस्तु, 

१ करमेकाण्डमें लिखा है- 

“जन्देण कोइ वा पठमुवसमसम्मभावजन्तेण । 
मिच्छ दब्द तु तिधा असखशुणहीणदृब्बकमा ॥ २६ ॥” 

अरथात्‌-जिसे चाकीमें दलनेंसे कोदोंके तुप, चावल और कन, इस तरह 
तीन रूप हो जते हैं। वैसे ही अथमोपशम सम्यक्तस्पी भावयन्त्रके द्वारा 
एक मिध्यात्वप्रकृतिका द्रव्य मिथ्यात्र, सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यकत्व इन 
तीन प्रकृतिरुप हो जाता है। इन तीनोंका द्रव्य उत्तरोत्तर असख्यात- 
गुणहीन होता है ।' 

२ “दंसणमोह तिदिह सम्म मीस तहेव मिच्छत्त | 

सुद्धं अद्धविसुद्ध अविसुद्धं त हवइ कमसो ॥१४॥” प्र० कर्मग्र०। 

अर्थात्‌-दशनमोहनीयके तीन भेद हैं-सम्यक्त्व, मिभ्र और मिथ्यात्व । 
ये तीनों कमश शुद्ध, अर्दशुद्ध और अशुद्ध होते हैं!” आशय यह है कि 
जैसे कोदों मद उत्पन्न करते हैं, किन्तु उन्हें पानी से धो डालने पर जो. 
शुद्ध हो जते हैं, वे मद नहीं करते, जो कम शुद्ध हो पाते हैं वे थोड़ा मद 
करते हैं, और जो अश॒द्ध होते हैं, वे तो पूरे मादक द्वोते ही हैं। उसी तरह 
मिथ्यालका जो द्रव्य भावोंके द्वारा झुद्ध हो जाता है, और सम्यक्लवका घात 
करनेमें असमर्थ होता है, उसे सम्यकत्व कहते हैं। जो आधा झुद्ध होता है 
और इसलिये सम्पक्त्वको हानि पहुँचाता है, वह मिश्र कहता है, और जो 
बिल्कुल अशुद्ध होता है और सम्यकत्व को घातता दे, वह मिध्यात्व कहता है। 

दे 
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इस उपशमसम्यक्वके कालमे कमसे कम एक समय और अधिक 
से अधिक ६ आवली काल शेप रहने पर कोई कोई जीव सास्वादन गुण- 
स्थानको प्राप्त करते हैं, उस समय उन जीबोके मिथ्यात्व ओर सम्यक्तव 
प्रकृतिकी सत्ता अवश्य रहती है । इसीसे उक्त गाथाम द्वितीयगुणस्थानम 
इन दोनों प्रकृतियोकी सत्ता नियमसे बतलाई है | तथा, उपंशमसम्यक्त्वके 
अन्तमे उक्त तीनो पुजोमें से यदि मिथ्याल्का उदय होता है, तो जीव 
पहले गुणत्थानम चछा जाता है और यदि सम्यकमिथ्यालका उदय होता 
है तो उसके तीसरा गुणस्थान होजाता है | इस प्रकार पहले ओर तीसरे 
गुणस्थानमे मिथ्यात्वकी सा अवश्य रहती है जैसा कि गाथाके पूर्वाद्धमें 
वंतलाया है | । 
पहले, दूसरे और तीसरे गुणल्थानके सिवाय आगेके आठ गुणस्थानों 
भे मिथ्यात्वकी सत्ता होती भी है ओर नहीं भी होती, क्योंकि यदि उन 
गुणस्थानोमे मिथ्यात्वका क्षषण कर दिया जाता है तो उसकी सत्ता नहीं 
रहती, और यदि सिथ्यात॒का उपशम किया जाता है तो उसकी सत्ता 
अवग्य रहती है । इसी प्रकार साखादनके सिवाय मिथ्यातर आदि दस 
शुणस्थानोमें सम्यक्तप्रकृतिकी सता होती मी है, और नहीं भी होती । 
क्योकि मिथ्याल्गुणस्थानमें अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके, जिसने कमी भी 
मिथ्यातवके तीन पुज नहीं किये, तथा जिस सादि मिथ्यादष्टिने सम्यक्त- 
पुजकी उद्ठलना करदी है, उसके सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्ता नही होती, रोष 


१ “उवसमसम्भत्ताओ चयओ मिच्छं अपावमाणस्स । 
सासायणसम्मत्त तयंतरालूम्सि छावलिय ॥५३४॥” विशे०्सा० | 
अथांत्‌-'उपशमसम्यक्लके कालमें अधिकते अधिक ६ आवली शेष रह 
जाने पर, अनन्तानुवन्धी कपायक्रे उदयके कारण उपशम सम्यक्ससे च्युत 
होकर जब तक जीव मिथ्यातमें नहीं आता, तब तक मध्यमें ६ आवलीक़े 
लिये सासादनसम्यर्दृष्टि होजाता है ।' 
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मिथ्याइष्टिजीवोके उसको सत्ता होती है । उसी प्रकार मिथ्यालगुणस्थानमे 
सम्यक्त्वपुजकी उद्वलना करके मिश्रगुणस्थानमें आनेवाले जीवके सम्यक्त्व- 
प्रकृतिकी सा नहीं होती, शेष जीवोंके उसकी सत्ता होती है । चौथे गुण- 
स्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक भी क्षायिकसम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्वग्रकृति 
की सत्ता नही होती, किन्तु भायोपशमिक और ओऔपशमिक सम्यग्दृष्टिके उसकी 
सत्ता अवश्य होती है | 
इस प्रकार इस गाथाम मिथ्यात्वमोहनीय ओर सम्बक्त्वमोहनीय- 
की सचाका विचार आदिके ग्यारह गुणस्थानोमें किया गया है | क्योंकि 
अन्तके तीन गुणस्थानोंमें तो मोहनीय कर्मकी सत्ता ही नही रहती है |। 
सासगर्मीसेसु धुरव॑ मीस भिच्छाइनवसु भयणाएं । 
आहदुगे अग नियमा भहया मीसाइनवगम्मि ॥११॥ 
अर्थ-साखादन और मिश्रगुणस्थानमे मिश्रप्रकृतिकी सत्ता नि- 
यमसे रहती है, और शेप मिथ्यात्र आदि नौ गुणस्थानामें उसको सत्ता 
भजनीय है, अर्थात्‌ किसो जोवके होतो है और किसो जोवके नहीं होती । 
इसी प्रकार आदिके दो गुणस्थानोंमें अनन्तानुबन्धी कपायकी सत्ता नियम 
से रहती है, और शेष मिश्रगुणस्थानक्री आठि लेकर नो गुणस्यानोमे 
उसकी सत्ता मजनीय है | 
भावाथु-इस गायामें मिश्रप्रकृत्ति और अनन्तानुवन्धी कपाय- 
की सत्ताका विचार गुणत्थानोमें किया है । इसमें बताया है कि दूसरे 


१ कमग्रकृतिमें ( सत्तास्वामित्व० ) सी निम्न गाथाके द्वारा वही बात 
कही है जो कर्मग्रन्थ की उक्त गाया में कही है- 
#ठिसु मिच्छत्त नियमा अद्सु ठाणेसु होह सह्यब्ब। 
आसाणे सम्मत्तं नियमा सम्म दुससु भज्ज ॥ ४॥” 
२ नियया ख० पु०। 
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ओर तीसरे गुणस्थानमें मिश्रप्रक्ृति अवः्य पाई जाती है, क्योकि प्रथमो- 
पञमसम्यक्त्वकी प्राप्तिके समय मिथ्यात्वके तीन पुंज हो जाते है, ओर उस 
सम्यक्लके काछमे जब कमसे कम एक समय ओर अधिक्से अधिक ६ 
आवली काल गेप रह जाता है, तब जीव साखादन शुभत्यानको प्राप्त होता 
है | अत उस समय उस जीवके मिश्रप्रकृतिको सत्ता अवम्य होती है । 
तथा, मिश्रप्रकृतिकी सत्ता ओर उदयके विना तीसरा गुणत्यान ही नहीं हो 
सकता, अतः तीसरे गुणत्थानमें भी मिश्रप्रकृतिकी श्रुवतचा जाननी 
चाहिये | शेष पहले, चोयथे, पॉचवें, छठवे, सातवें, आठवें, नोवें, दसवें 
ओर ग्यारहवें गुणस्थान में उसकी सत्ता अम्रुव होती हैं । क्योकि जित 
मिथ्यादृष्टि जीवने मिश्रप्रकृतिकी उद्दलना करदी है, उसके तथा अनादि 
मिध्याइष्टिके मिश्रप्रक्ृतिकी सत्ता नहीं होती, भेष मिव्यार्ृष्टि जीवोंके उसकी 
सच्ता होती है। इसो प्रकार चतुर्थ आदि आठ गुणत्यानोमें क्षायिक सम्य- 
ग्वृष्टि जीवोके मिश्रप्रकृतिकी संचा नहीं होती, शेष जीवोके उसकी सत्ता 
होती है। तथा, पहले और दूसरे गुणस्थानमे अनन्तानुबन्धी कप्रावकी 
सा भव होती है, क्योकि इन गुणत्थानोमें अनन्तानुवन्धी कपायका बन्‍्ध 
अवग्य होता है ओर बिसका बन्ध होता है उसकी सा अपम्य होनी ही 
चाहिवे। शेष तीसरे आदि नो गुणस्थानोमे उसकी सत्ता अम्रुव होती है । 
क्योंकि जिस जीवने अनन्तानुवन्धी कणयका विसंयोजन कर दिया है, 
उसके अनन्तानुवन्धी की सचा नहीं होती, थेष जीवोंके उसकी सच्ा होती है ।। 


१ अनन्तानुव-घांकी सत्ताके वार में कर्मप्रकृति और कर्मग्न्थमें थोड़ा 
अन्तर हैं । कमप्रकृतिमें (सत्ताधि०) लिखा है- 
“विददयतहएसु मिस्से नियमा ठाणनवगम्सि भयणिज्ज | 
संजोयणा उ नियम दुसु पंचसु होइ सहयब्बं ॥ ५ ॥7 
अथोत-मिश्रप्रकृति दूसरे और तसरे गुणस्थानमें नियमसे होती है 
और नौ गुणस्थानोंमें भजनीय है। दो गुणस्थानोंमें अनन्तानुवन्धी नियमस 
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आहारसत्तगं वा सबृगुणे वितिगुणे विणा तित्थ॑। 
नोभयसते भिच्छो अंतमहुत्त भवे तित्थे ॥ १२॥ 
अर्थ-मिथ्याल आदि सभी गुणस्थानोंमे, आदरकंशरीर, आहारक- 


अद्भोपाह़, आहारकसंघातन, आह्रकआहारकबन्धन, आह्रकतैजसबन्धन 
आहारककार्मणवन्धन, और आहारकतैजसकामंणवन्धन, दन सात प्रक्ृतियो- 





होती है, और पाच गुगस्थानोंमें सजनीय है? 
पश्नसम्रहमें मी कमप्रकृंतिके अनुसार सातवें गुणस्थान तक ही अनन्ता- 
नुबन्धीका विचार किया है। यथा- 


“सासणभीसे मीस सं्द तियमेण नवसु भद्यव्व । 
सासायणंत नियसा पंचसु भज्जा अभो पठमा ॥ ३४२ ४”! 


इस प्रकार कर्मप्रकृति और पत्चसग्रहमें सातवें गुणस्‍्थान तक ही 
अनन्तानुवन्धीकी सत्ता स्वीकार की गई है, जब कि कर्मभन्थमें ग्यारहवें 
गुणस्थान तक उसकी सत्ता मानी गई है। इस अन्तरका कारण यह है कि 
कर्मप्रकतिकार आदि उपशम श्रेणिमें अनन्तानुवन्बीका सत्र नहीं मानते, 
जब कि कम्मग्रन्थ वाले उसझ्रा सत्त स्वीकार करते हैं। कर्मप्रकृतिकारका 
मत है कि जो चारित्रमोहनीयके उपशम करनेका प्रयास करता है, वह अवश्य 
अनन्तानुवन्धीका विसयोजन करता है। 

कर्मशाल्नियोंके इस सतमेदका उल्लेख कर्मकाण्डमें भी गा १९१ के 
“एत्यि अण उवसमगे? पदके द्वारा किया गया दै। क्मकाण्डके रचयिता ने 
दोनों मर्तोंको स्थान दिया हैं। 

१ यह गाया प॑श्चसअहकी निम्न गायाका स्मरण कराती है- 

“सुब्वागवि आहार सासणमीसेयराण पुण तित्व॑ । 
उभये सति न मिच्छे तित्थगरे अतरम॒हुत्त ॥ '३४८ ॥* 
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का, जिन्हे आहारक्सतक कहते हैं, अस्तित्व विकव्पसे होता है। दूसरे ओर 
तीसरे गुणस्थानके सिवाय शेष सभी गुणस्थानोमें तीर्थड्डरपकृतिका सत्र 
भी विकत्यसे होता है। तीर्थंडर तथा आहारकसप्तकका अस्तित्व जिस 
जीवके होता है, वह मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे नही आता । तीथंड्डरप्रकृतिकी 
सचावाला कोई जोब यदि मिथ्यात्वमें आता है तो केवल अन्तर्मुहृतके ही 
लिये आता है। 

भावाथे-इस गाथामें भाहरकंप्रकृति और तीर्थड्टरप्रकृतिके भ- 
स्तित्वका विचार गुणस्थानोमें करते हुए बतलाया है कि ऐसा एक भी गुण- 
स्थान नहीं है जिसमें आहरकनामकर्मकी सत्ता नियमसे होती हो। अर्थात्‌ 
सभी गुणस्थानोमें इसकी सत्ता अभ्रुव होती है | इसका कारण यह है कि 
यह एक प्रगसत्त प्रकृति है और इसका वन्ध कोई कोई विश्युद्ध चरित्र 
धारक अप्रमत्तसयमी ही करते हैं। जब कोई उत्कृष्ट तपस्वी आहारकसप्तकका 
वन्ध करके विशुद्ध परिणामोके कारण ऊपरके गुणस्थानोमें जाता है, अथवा 
अविशुद्ध परिणामोके कारण ऊपरके गुणस्थानोंसे नीचेके गुणस्थानोमे आता 
है, तब उसके सभी गुणस्थानोम आद्वारकसप्तककी सत्ता रहती है | किन्तु 
जो मुनि आहारकसप्कका बन्ध किये विना ही ऊपरके गुणस्थानोमें जाता 
है, अथवा ऊपरसे नीचेके गुणस्थानोंमें आता है, उसके उन गुणस्थानोम 
आह्रकसप्तककी सत्ता नहीं पाई जाती। अत, यह प्रद्गति सभी गुणस्थानो- 
भे विकत्पसे रहती है । 

तथा, तीर्थड्ररप्रकृतिका बन्ध चौथे गुणस्थानसे लेकर आठवें गुणस्थान- 

१ आहारक और तीयकर प्रकृतिके वन्धवा कारण बतछाते हुए पद्च- 
सम्रहमें लिखा है- 

“तित्थयराहाराण वधे सम्मत्तसंजमा हेऊ॥ २०४ ॥?! 

अात- तीर्थ रे बन्धरमें सम्यक्व कारण है, और आह्वरकक्े वन्धर्मे 

सयम कारण है ।' 
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के छठवें भाग तक किसी किसी विशुद्ध सम्यग्दृष्टि जीवके होता है | अत 
इन गुणस्थानोम तीथ्थडरपक्रतिका बन्ध करके जब कोई जीव ऊपरके गुण- 
स्थानोमें जाता है तो उनमें तीर्थड्डरप्कृति की सठा पाई जाती है । तथा 
यदि वह जीव अविशुद्ध परिणामोके कारण नीचेके गुणस्थानोम आता है। 
तो मिथ्यालमे ही आता है, क्योंकि तीर्थडुरकी सचावाला जीव दूसरे और 
तीसरे गुणस्थानमें नही आता । इस प्रकार दूसरे और तीसरे गुणस्थानको 
छोडकर शेष बारह गुणस्थानोंमें तीर्थड्डर्की सत्ता रह सकती है। किन्तु यदि 
कोई जीव विशुद्ध सम्यक्लके होनेपर भी तीर्थड्ररप्रकतिका वन्ध नहीं करता, 
तो उसके सभी गुणस्थानोम उस प्रकृतिकी सत्ता नहीं पाई जाती । अत, 
यह अकति दूसरे और तीसरे गुणस्थानम तो पाई ही नहीं जाती और शेप 
गुणस्थानोमें भी किसीके होती है और किसीके नहीं होती | इसलिये इसकी 
सत्ता अश्नव जाननी चाहिये ! 
इस प्रकार इस गाथाके पूर्वासे इस बातका तो निश्चय हो जाता 
है कि केवल आहारकसप्तककी अथवा केवल तोर्थडुर्की सत्ताके रहते 
हुए जीव मिथ्यादृष्टि हो सकता है | किन्तु यह भड्ढा बनी ही रहती है कि 
दोनोके अत्तित्वमे भी मिथ्याहष्टि हो सकता है या नहीं ? उत्तराधमे इसका 
समाधान करनेके लिये लिखा है कि आह्रकसप्तक और तीर्थड्भरनामकी सत्ता 
के रहते हुए जीव मिथ्याृष्टि नहीं हो सकता। अर्थात्‌ जिस जीवके इन दोनो 
प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, उसका पतन नहीं होता, और इसी लिये वह 
मिथ्यालगुणस्थानमें नहीं आता | 
तथा, तीर्थड्ुए्की सचावाल्य यदि मिथ्यालवगुणस्थानमें आता है तो 
वहाँ वह अन्तर्मुहर्तते अधिक नही ठहरता, क्योकि उसे एक विशेष कारण 
से मिथ्यालमें आना पढ़ता है, वह विशेष कारण यह हैं कि जो जीव 
पहले नरकायुका वन्ध करके, पीछे वेदकसम्यग्दृष्टि होकर तीर्थड्ररपक्ृति 
का वन्ध करता है, वह मरणकाल आने पर सम्यक्खसे च्युत होकर मिथ्या- 
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दृष्टि हो जाता है, क्योंकि कर्मगास्त्रियोंके मतसे वेदकसम्बंग्द्टि जीव नरक 

में जन्म नहीं लेता | इस प्रकार मिथ्यालद्गामें नरकमें जन्म लेकर अन्त- 

ईहूर्तके बाद पुन, सम्बग्द्टि हो जाता है। क्योंकि निकाचित दीर्थडृर नाम- 

की सत्तावाढ जीव अन्तहूर्तसे ज्यादा मिथ्यालमें नहीं रहता है । अत, 

तीर्थड्वर प्रकृतिकी सत्तावाद्य जीव मिथ्यालगुणस्थानमे अन्तर्महूर्तके लिये 
ठहरता है | 





१ आवश्यकचूर्णिकी टौकामें लिखा हैं-“सम्यग्बशेरध सप्तमनरक- 
गमन श्रतिपिद्धं, पष्टोमपि प्रथिद्रीं यावत्‌ सैद्धान्तिकमदेव विराधित- 
सम्यक्सों ग्रहीतेनापि क्षायोपश्चमिक्रेव सम्पक्वेन कश्िठुत्पचते।... ... «० 
काम्रग्रन्थिकाभिप्रायेण तु वैमानिकदेवेस्योडन्यत्र तियद मलुप्यो वा 
वान्तेनेव क्षायोशमिकेनोतथ्ते, न गृहीतेन ।” पृ० ४३ 

अथांत-'सम्यर्दृश्कि सातवें नरकमें जानेका प्रतिषेथ है । पेद्धान्तिकोंके 
मतसे सम्यक्लकी विराधना करनेवाला क्षायोपशमिक मम्यकत्तको ग्रहण करके 
छठे नरकतक उत्तन हो सकता है। किन्तु कर्मशाल्नियोंके अमिश्रायसे तियेश्व 
अथवा मनुष्य वैमानिक देवोंक्रे सिवा अन्यत्र तभी उत्न्न हो सकते हूं जब 
उन्होने क्षयोपशमिकसम्यक्लको छोड़ दिया हो, सम्यक्लकी महण करके वे 
बहों उत्पन्न नहीं दो सकते।* 

दिगम्बर गाल्नोंके अनुसार नरकमें सम्यकदृष्टिका उत्पाद केवल पहले 
ही नरकतक हो सकता हैं । 

२ कर्मप्रकृतिमें (सत्ाधि०) भी लिखा है-- 

“आहारगरतित्ययरा भञ्ञा हुसु चत्यि तित्थयरं ॥ ९ 8” 
अर्थात्‌-'आहारक और तीवहुर की सत्ता भजनोय है, दिन्‍्तु दो गुण- 
' स्थानोंमे तीथंद्रकी सत्ता नहीं होती ।' 
किन्तु कमकाण्डमें कुछ, अन्तर है। गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंका सत्तव 


गा० १२ ] ०-६ घुव-अधुवसत्ताकद्वार ४१ 


इस प्रकार श्रुवसत्ताक ओर अन्नुवसचाक प्रक्नतिद्वारका निरूपण करते हुए 
ग्रन्थकारने प्रसद्धवश मिय्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, सम्बक्त्मोहनीय, 
अनन्तानुवन्धीचतुष्क, तोर्थडुर और आह्ांरकसप्तककी सचाका विचार गुण- 
स्थानोमें किया है । एक सो अद्यवन प्रकृतियोमें से इन पन्द्रह प्रकृतिणें- 
का ही विशेष विचार क्यों किया गया £ यह प्रश्न चहुतसे पाठकोंके चित्तम 
उलन्न हो सकता हैं। अत, उसके सम्बन्धम कुछ लिखना अनुपयुक्त न होगा | 

आगे कमप्रश्तियोंका प्रदत्त ओर अप्रशस्त रुपसे बेंटवारा करेंगे । इन 
पन्द्रह कम प्रक्ृतियोमें भी प्रारम्मकी सात प्रकृतियों अग्रशस्त हैँ ओर जेष आठ 
प्रभस्त हैं। अग्रशस्त प्रकृतियोम उक्त सात प्रकृतियों प्रधान हैं और उनका 
जीवनके उत्थान और पतनके साथ घनिड्ठ सम्बन्ध है| क्योकि जिसकी प्राप्त 
पर जीवनका अन्तिम व्येय परमपुरुपार्थ मोक्षकी प्राप्ति निर्भर हे, उस सम्य- 
क्लगुणका घात उक्त सातों ही प्रकृतियों करती हैं | जबतक उनसे छुटकारा 
नहीं मिलता, तवतक जीव अपना वास्तविक कल्याण नहीं कर सकता | तथा 
उन सातोके चले जानेपर कर्माकी सेना एकदम निस्सत्व और जीवनहीन हो 
बतलाते हुए उसमें लिखा द- 

/त्तित्थाहारा ज़ुगव सब्वं तित्थ॑ ण मिच्छगादितिये। 
तत्सत्तकम्मियाण ठग्युणठाणं ण समवदि ॥ ३३३ ॥” 

अ्थाव--'मिथ्यात्व गुणस्थानमें तीयड्डर और आह्यरक एक साथ नहीं 
रहते। सासादनेंम दोनों न एक साथ ही रहते हैं और न प्रयक्‌ पृथक दी । 
मिश्रमें तीय॑इरका सत्व नहीं होता, क्योंकि उन भ्रक्ृतियोंक्ी सत्तावाले जीवोंके 
मिथ्याल आदि गुणस्थान ही नहीं होते हैं । यहां सासादनमें आहारकका भी - 
सत्त्व स्वीकार नहीं किया है, जब कि कर्मग्रन्थमें स्वीकार किया है। कर्म- 
काण्ड गा० ३७३ से यह स्पष्ट है. कि सासादनमें आहारककी सत्ताक्ो लेकर 
कमशात्नियोंमें मत भेद है। एक पक्ष उसमे आहारककी सत्ता लीकार करता 
हैं और दूसरा पक्ष उसझा सत्त्व स्वीकार नहीं करता है। 
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जाती है, अत, उक्त सात प्रकृतियों सभी प्रकृतियोकी सिरमार है | जैसे 
अप्रगस्त प्रकृतियोमें उक्त सात प्रकृतियाँ प्रधान हैं, उसी तरह प्रशस्त प्रकृ- 
तियोम आहारकसम्क ओर तीर्थड्ररप्रकृति प्रधान हैं । आहारकसप्तकका 
वन्ध बिरले ही तपस्वियोंके होता है और तीर्थड्रर प्रकृति तो उससे मी विरल 
इने गिने नररत्नोके बेंधती हे | पूर्वजन्ममें इसका बन्ध करके ही भगवान 
महावीर सरीखे महापुरुष तीर्थड्डर होते हैं | अत' ग्रन्थकारने प्रश़स्त और 
अप्रशस्त प्रक्ृतियाकी सिर्मोर उक्त पन्द्रह प्रकृतियोका ही विवेचन किया है। 
और इस विषेचनके साथ ही साथ पॉचवों और छठा द्वार समाप्त होता है। 
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अब सप्तम स्बदेशश्रातिप्रकृतिद्वार ओर अष्टम अधातिप्रकृतिद्वारका 
वर्णन करते हुए घातिनी ओर अधातिनी प्रकृतियोकोीं वतछाते हैं-- 
केवलजुयलावरणा पणनिद्दा वारसाइमकसाया । 
*मिच्छ ति सत्घाई चठणाणतिदंसणावरणा ॥१३॥ 
संजलण नोकसाया विग्घ इय देसघाईय अघाई। 
पत्तेयतणुद्धाऊ तसवीसा गोयदुग वच्ना ॥ १४॥ 
अथृ-क्रेबल्जानावरण, केवलट्शनावरण) पॉच निद्रा, आदिको बारह 


१-इओ ख० पु०। ३-शुद्बा-ख० पु० । 

३ निद्गा, निद्ानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्यानद्धि । 

४ अनन्तानुवन्धी क्रोष, मान, साया, लोभ, अंप्रत्यास्यानावरण क्रोव, 
मान, माया, लोभ, और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, माना, माया, लोभ ! 
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कषाय, और मिथ्यात्व, ये प्रकृतियों स्वधातिनी हैं | तथा चार शानावरण 
तीन दर्शनावरण, सज्वलन क्रोध, मान) माया और छोम, नवे नोकपाय, 
और पॉच अन्तराय, ये प्रकृतियोँ देशघातिनी हैं | प्रत्येक प्रकृतियाँ आर्ठ, 
गरीर आदि आठे, चार आयु, त्रस आदि बीस, नीच और उच्च गोत्र, सात- 
वेदनीय और असातवेदनीय, वर्ण, गन्ध, रस और स्ग, ये प्रकृतियों 
अधघातिनी हैं | 

भावाथे-इन गाथाओंमें घातिनी और अधातिनी प्रकृतियोंको गिनाया 
है | आठ कर्ममेसे चार घातिकर्म हैं ओर चार अधातिकर्म हैं। घातिकर्मो 
की उत्तरप्रकृतियों घातिनी कहलाती हैं और अधातिकर्मों को अधातिनी | 
जो प्रकृतियों आत्माके गुणोंका घात करती हैं वे धातिनी कहलाती हैं ओर 
जो उनका घात करनेमें असमर्थ हैँ, वे अधातिनो कहलाती हैं। घातिप्रझ- 
तियोंमें भी दो प्रकार हैं | उनमें कुछ प्रद्नतियों सर्वधातिनी हैं और कुछ 
देशघातिनी हैं | जो सर्वधातिनी हैं, वे आत्माके गुणोंको पूरी तरहसे घातती 
हैं, अर्थात्‌ उनका उदय होते हुए कोई आत्मिक गुण प्रकट नहीं हो सकता | 
उक्त गाथामें बीस प्रकृतियाँ स्वंधातिनी वतलछाई हैं, जिनका खुलासा इस 
प्रकार है-केवलज्ञानावरण आत्माके केवलजानगुणको पूरी तरह आदत 
करता है | किन्तु जिस प्रकार मेधपटलके द्वारा सू्यके पूरी तरह आच्छादित 
होनेपर भी उसकी प्रभाका कुछ अग अनाइत ही रहता है, उसी प्रकार सब 
जीवांके केवलज्ञानका अनन्तवाँ भाग अनाइत ही रहता है| क्योकि यदि 

१ मतिज्ञानावरंण,श्रुतज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण और मन पर्ययज्ञानावरण। 

२ चक्ुदशनावरण, अचझुदशनावरण और अवधिद्शनावरण । 

३ हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जु॒गुप्ता और तीन वेद । 

४ पराघात, उल्लास,आतप,उद्योत, अगुरूघु,तीयद्वर,निर्माण और उपघात। 

५पाँच शरीर, तीन अज्लेपाह, ६ सत्यान, ६ संहनन, पाँच जाति, चार 
गति, दो विद्वयोगति, चार आनुषुर्वी । 


ह 
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केवलुशनावरण उस अनन्तर्वे भागको भी आवृतकर ले ती जीव और अजीव 
मे कोई अन्तर ही न रह सकेगा, जेसे यदि मेघपटछ सूर्यकी उस अबगिष्ट 
प्रभाको भी आच्छादित कर ले, जो दिन और रातमे अन्तर डाठती है, तो 
वर्षाकालमे, दिन और रातमे कोई अन्तर ही न रह सकेगा । किर भी जैसे 
मेघपट्ल सूयका सर्वात्मना आवारक कहलाता है, उसी तरह केवलजञानावरण 
केवलशानका स्वंधाती कहा जाता है, क्योंकि उसके स्ंया हठाये विना 
केंवलशान उतसन्न नहीं हो सकता | 
केवलदर्शनावरण केवलद्शनको पूरी तरह घातता है, किन्तु फिर भी 
उसका अनन्तवों भाग अनाइत ही रहता है। शेप बातें केवलगानावरणकी ही 
तरह समझलेनी चाहिये। पॉचों निद्राएं भी वस्तुओंके सामान्य प्रतिमासको 
नहीं होने ठेती हैं अत स्वंधातिनी हैं। सोते समय मनुष्यको जो थोड़ा 
बहुत जान रहता है, उसे मेघके हृश्टान्तसे समझलेना चाहिये। बारह कपायों- 
में से, अनन्तानुचन्धी कप्राय सम्बक्तगुणफा घात करतो है, अप्रत्याख्या- 
नावरण कपाय देशचारित्रका घात करती है ओर प्रत्याख्यानावरण कपाय 
सवंविरति चारित्रको घातती है। मिथ्याल भी सम्यक्लगुणका सर्वात्मना 
घात करता है | अत ये बीस प्रकृतियोँ स्वधातिनी है | 
जो प्रकृति आत्माके गुणकी एकदेशसे घातती है वह देशधातिनी कह- 
लाती है| मतिनगानावरण आदि चारों नानावरण केवलजानके उस अनन्तर्वें 
भागका एकदेशसे घातन करते है, जो केवलशानावरणसे अनाइत रह जाता 
१ “पढमित्हुआण उद॒एु नियमा सजोयणा कसायाणं। 
सम्मइसणलभ मवरसिद्धीया वि न लहंति॥१०८॥” आ० नि०। 
२ “बीयकतसायाणुदये अप्पचक्खाण नामघेज्जाणं । 
सम्मईसणलुंम॑, विरयाविर॑ई न ठ रूहंति ॥१ ०९॥” आा०नि०। 
३ “तिहयकसायाणुदये पदच्चक्लाणावरणनामधेज्जाण । 
देसिक्देसविर्‌इ चरित्तलूम॑ न उ लछहृति ॥११०॥” आा० नि०। 


गा० १३, १४ ] ७-८ धाति-अधातिद्वार ४१ 


है | जद कोई छत्नस्थ जीव मति आदि चार ज्ञानोके विषयभूत वस्तुकी भी 
जाननेमें अगक्त होता है तो इसे उस मतिनानावरण आदि चार आवरणों- 
के उदयका ही फल समझना चाहिये | किन्तु मति आदि चार नानोंके अ- 
विधयभूत अनन्तगुणोंको जाननेम जो उसकी असमथ्थंता है वह केवलशाना- 
परणके उदयेका प्रताप समझना चाहिये । चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शना- 
वरण और अवधिदर्शनावरण मो केवलदर्भनावरणसे अनाइत केवलदशनके 
एकदेणको घातते हैं, अत' देशघाती हैँ । इनके उदयमें जीव चश्षुदर्शन 
वर्गेरहके विषयभूत विपयोको पूरी तरह नहीं देख सकता । किन्तु उनके 
अविषयमूत अनन्तगुणोको केवलद्र्शनावरणके उदय होनेके कारण ही देखने- 
में असमर्थ होता है। सज्वलन कपाय तथा नवनोकपाय चारिन्रके एक देश- 
को ही घातती हैं, अत' देशघाती हैं | क्योंकि इनके उठयसे ब्रती पुरुषोंके 
मूलगुण और उत्तरगुणोंमें अतीचार लगते हैं, जब कि अन्य कपायोंका उदय 
अनाचारका जनक है | अन्तरायकमंकी पोचो प्रइतियों भी देशधातिनी ही 
हैं, क्योंकि दान, छाम, भोग और उपभोगके योग्य जो पुद्गछ हैं, वे समस्त 
पुदुगलद्रव्यके अनन्तवें भाग हैँ | अर्थात्‌ सभी पुदुगल द्रव्य इस योग्य 
नहीं हैं कि उनका देनलेन वगेरह किया जा सके, देने लेने और भोगनेमें 
आने योग्य पुदुगल बहुत ही थोडे हैं | उन भोगने योग्य पुदुगर्लेम से भी 
एक जीव सभी पुदुगलोका दान, छाभ, भोग या उपभोग नहीं कर सकता, 
क्योंकि उन पुदुगछोंका थोड़ा थोड़ा भाग सभी जीवोंके उपयोगमें सर्वंदा 
आता रहता है | अत दानान्तराय, छामान्तराय) भोगान्तराय और उप- 
१ “सब्बेवि य अहयारा संजलणाणं तु उदयओ होंति। 
मूलच्छेज्ज पुण होइ वारसण्दं कसायाण ॥८४४॥” पतच्मचाशक । 
अर्थ-'सज्वलन कषायके उदयसे समस्त अतीचार होते है । किन्तु शेष 
बारह कषायके उदयसे अतके मूलका ही छेदन हो जाता है, अर्थात्‌ त्रत जड़ 
से ही नष्ट हो जाता है 7” 
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भोगान्तराय देशघाती हैं। तथा; वीयान्तराय भी देशघाती है, क्योकि वी- 
यान्तरायका उदय होते हुए भी सूशमनिगोदिया जीवके इतना क्षयोपञ्म 
अवम्य रहता है, जिससे वह कर्म और नोकर्म वर्गणाओका अहण वगेरह 
करता है। वीयान्तरायके क्षयोपशमकी तरतमताके कारण ही यूध््म निगो- 
दियासे लेकर वारहवें गुणस्थानतकके जोधोके वीयंकी हीनाधिकता पाई जाती 
है। यदि वीर्यान्तराय सर्ववाती होता तो जीवके समस्त वीयको आइत करके 
उसे जड़की तरह निश्चेष्ट कर देता | अत' वह भी देशघाती ही है | इस 
प्रकार पच्चीस प्रद्नतियों देशधातिनी जाननी चाहिये | 

डे गायाके द्वारा सर्वदेशधातिद्वारका निरूपण करके अधगाथाके द्वार 
उसके प्रतिपक्षी अधातिद्वारका कथन करते हुए अधातिग्रक्ृतियोंकों गिनाया 


१ कमेकाण्ड गा० ३९-४० में सवंधातिनी और देशघातिनी अ्क्तियों 
को गिनाया है। कर्मग्रन्य और कमकाण्डकी गणनामें केवल एक एक प्रकृति- 
का अन्तर है। कर्मकाण्डमें स्वधातिप्रकृतिया २१ और देशघातिप्रक्ृतिया २६ 
वतलाई है । इस अन्तरका कारण यह है कि कमग्रन्थमें बन्धप्रकृतियोंकी 
सख्याको लेकर सर्वधाती और देशघातीका विभाग किया है और क्मेकाण्डमें 
उदयप्रकृतियोंकी सख्याको लेकर उक्तविभाग किया है । यह हम बतला आगे 
हैं कि बन्ध और उदय दो प्रकृतियोंका अन्तर है । बन्वप्रकृतिया १२० है 
और उदयप्रकृतिया १९२। क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यकमिथ्यात्वप्क्ृतिका 
वन्ध नहीं होता, डिन्दु उदय होता है, और घातित्व तथा अघातितका 
सम्बन्ध उदयके ही साथ है. । अत, कमंकाण्डमें सर्वधातिप्रकृतियोंमें एक 
सम्यकमिथ्यालवप्रकृति और देशघातिप्रकृतियोंमें एक सम्यक्त्वप्रक्ृति वढ़गई है। 

पत्नसंग्रह गा० १३५ में सवेघाती तथा गा० १३७ में देशघातीअक्ृतियों 
को गिनाया है, जिनकी सख्या क्रमशः २१ और २५ है, जैसा कि कर्ग्रन्थ 
में बतलाया है । 
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है। अधातिप्रकृतियोकी सझ्या ७५ है । ये प्रकृतियों जोबके शानादिक्सुणो- 
का घात नहीं स्रतो, अत अवातिनी कहलाती हैं । 


० <<॥ है -- 
९०२०, पुण्य-पापद्धार 


सर्वदेशघातिद्वार और उसके प्रतिपक्षी अबातिद्वारकी बन्द बरके अब 
पुग्यप्रइृतिद्वार और पापप्रकृतिहारका उद्घारन करते हैं-- 
सुरनर-तिगु-वच-सायं तसदस तणु-वंग-वहर-चउर॑स | 
परधासग तिरिआएउं वन्नचउ पर्णिदि सुभसगई ॥१०॥ 
वायारुपुन्नपगई, अपदमसंदाण-खगइ-संघयणा । 
तिरियेदुग असाय नीउ-वधाय हर्गविगल निरयतिग॥१०॥ 
धावरद्स वन्नचउक्क घाइपणयालसहिय बासीई । 
पावपयडित्ति दोसुवि वन्नाइगहा सुहा असुहा 0१७ 
अथे-हुरमिक ( देवगति« देवानुपूर्वी; देवायु ) नरत्रिक (नरगति, 
नरानुपूर्वी: नरायु ). उच्चयोत्र, सातवेदनीय, चसदशक (चस, बादर, पर्याततः 
प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग सुस्वर; आदेय, यश कीर्ति), पाँच शरीर, तीन 
अज्ञोपाड़, बज़ऋषभनाराचसंहनन, समचतुरससस्थान, पराधातसत्तक (परा- 
घात, उच्चास, आतप, उद्योत, अगुरुख्यु,तीर्यड्टर,निर्माण, तियंगायु), वर्ण- 
चतुष्क, पंचेन्द्रियजाति, प्रशत्त विह्योगति, ये बयालीस पुण्यप्रकृतियों हैं । 
तथा, पहलेको छोड़कर शेष पाँच सस्थान और पाँच संहनन, अप्र- 
शस्त विहायोगति, तियंग्गति, तिय॑ग्गत्यानुपूवी, असात्वेदनीय, नीच- 
गोत्र, उपधात, एकेन्द्रियनाति, विकलत्नय, नरकन्निक ( नरकंगति) नर- 


१-रिदु-ख० पु०।..._ २ नीयोव-छ० पु०। 
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कानुपूर्वी, नख्ययु ) स्थावर ढशक ( स्थावर, दृह्स, अपवाति, कापारग, 
अस्थिर, अन्नुमः दुभग, दुस्वरू अनादेय, अवश्च'नीनि ) वगचनुष्क आर 

पतालंस धातिप्रज्ञतियों, ये बवाती पायप्रदति हैं । बगचतुष्ल नम मां 
होते हैं ओर अम्मम भी होते हैं। इसलिये उन्हें युप्बप्रदतियोंग नी ग्रिना 


स्शप्श] 


जाता है और पॉयप्रकृतिवोंस मी गिना जाता है | 

भावाध-इत्से पहले उत्तम जार अध्म द्वारम दन्धप्रद्ृतियोतरी घातिनी 
और अघानिनीके भेदसे परियणना वी थी। यहाँ नवम और दद्मम हारमें 
उनका एुप्य ओर पापमें विमाजन क्या गया है | विस प्रह्मतिक्ष रत 
आनन्ददायक होता है. वह पुष्पप्रद्नति व्ह्यती है। ओर जिद प्रकृतिका 
रत दु खदवक होता है, वह पापग्रद्गति कही जाती है । पुष्पप्रदह् तिको चुन 
प्रद्वति अयवा प्रशमत्त प्रकृति भी कहते हैं आर पाप य्रक्नतिक्ने अश्यम प्रकृति 
अथवा अम्रश्नत्वप्रद्मति मी कहते हैं। घातिनी और अशतिनोप्रक्ृतियोंमेंसे 
घातिनी प्रद्नतियों तो पापप्रइटतियों हैं ही. क्योकि वे खाठ आत्माके हो गुजेंग्े 
क्षति पहुंचाती हैं । क्लि अवातिपजइ्तियोंमेंसे भी तेंतीउ प्रद्नतियों तो पाउ- 
प्रददतियों ही हैं, और चार प्रद्मतियों ऐसी हैं जो पायग्रद्नतियोमें मी उम्मि- 
छित है और पण्यप्रकृतियो्म मी सम्मिलित हैं | क्णेंकि रुप. रस. गन्ध जार 
लग अच्छे भी होते हैं ओर हुरे भी होते है । इसलिये इन्हे दोनोमें ग्रिता 
जाता है! थेष अड़तीउ प्रकृतियों केवल पुप्यग्रद्नतिया हैं! इसप्रव्मर वब्याल्दि 
पृण्यप्रद्न तियों ओर वयासी पापप्द्ट तियों मिलकर एक ठो उठ होती हि 
जब कि बन्धप्क्नतियाँ केवल एड्स बीच ही वतलाइ हैं| इन चार प्रद्तियों 
की इंद्धिक भरग बनछतनेके ही लिये पन्यमरनें लिखा है कि वर्णादिव् 


० 8 ३ दो ०... 


ब्रहण दोनोन क्या है, क्योकि वे झुम मी होते है आर अश्यम मी होते है । 


मिनी 


१ पद्चसंभ्रह (गा० (३९-१४०) में अप्रगत्त और प्रश्नलप्रहृतियोंके 
निनाया हूँ। रमग्रइतिद्ती उ० यभोविजयजीक्त ठोका (वन्‍्वन० पृ० १२प०) 
में भी इन प्रद्ृतियोंके मिनावा है । 
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इसप्रकार पुण्य-पापद्धारका वर्णन समाप्त होता है । 
झा 8255309७४::50-5-७७ ० « 


१२, अपरावतेमानद्वार 


पुण्यप्रकृतिद्वार ओर पापप्रकृतिद्वारकी बन्द करके अब ग्यारहवें परा- 
वर्तमानप्रकृतिद्वारका उद्घाटन क्रम्प्रात्त था किन्तु अपरावर्तमानप्रकृतियोंकी 


१ कर्मकाण्डकी गाथा ४१-४२ में पुण्यप्रकृतियों और ४३-४४ में 
पापप्रकृतियों गिनाई हैं। दोनों प्रन्थोंकी गणनाओंमें कोई अन्तर नहीं है। 
कर्मकाण्ठमें केवल इतनी विशेषता है कि उसमें भेदविवक्षा्में ६८ भर अभेद- 
विवक्षामें ४२ पुण्यप्रकृतियों बतलाई हैं । तथा, पापग्रक्ृतियाँ वन्धदशामें भेद- 
विवक्षासे ९८ और अभेदविवक्षासे ८२ वतलाई हूँ और उदयदशामें सम्यक्त्व 
और सम्यकमिध्यालकी मिलाकर, भेदविवक्षासे १०० और अमेदविवक्षासे 
८४ बतलाई हैं। पाच वन्धन, पाच सघात और वर्ण आदि वीसमें से १६, 
इस प्रकार छब्वीस प्रकृतियोंके मेंद और अभेदसे पुण्यग्रकृतियोर्मे अन्तर 
पढ़ता है और वर्ण आदि बीसमें से १६ प्रकृतियोंके मेद और अभेदसे पाप- 
प्रकृतियोंमें अन्तर पढ़ता है। बौद्ध सम्प्रदायमें भी कमेके ये दो भेद डिये 
हैं-कुशल अथवा पुण्यकत और अकुशछ अथवा अपुण्यक्रम। जिसका विपाक 
इष्ट होता है, उसे कुशलकमम कहते हैं। जिसका विपाक अनिष्ट होता है, उसे 
अकुशलर्क्म कहते हैं। इसी तरह जो सुखका वेदन कराता है वह पुण्यकर्म 
है और जो हु खका वेदन कराता है वह अपुष्यकर्म है। यथा-' कुशल कर्म 
क्षेमम्‌ , इृष्टविपाकत्वात्‌ , अकुशर्ल कम अक्षेमम्‌ , अनिष्टविपाकत्वात्‌ ।” 
, , ... पुण्य कर्म सुखबेदनीयम्‌ , भपुण्य कम दु खवेदनीयस्‌ ।” 

( अभिधर्म० व्या० ५० १०१) 
योगदशनमें भी पुण्य और पाप भेद किया है । यधा-कर्माशय 
पुण्यापुण्यरूप 7 (४० १६२ ) 


है 


५० पञ्चम कमंत्रन्थ [ गा० १८ 


संख्या अब्य होनेके कारण पहले अपराबर्त मानप्रकृतिद्वारका उद्घाटन करते हैं-- 
नामधुवबंधिनवर्ग दंसण-पणनाण-विग्घ-परघार्य । 
भय-कुच्छ-मिच्छ-सास जिण गुणतीसा अपरियत्ता ॥१८॥ 

अथै-नामकंमंकी नौ अुववन्धिग्रकृतियों, चार दर्शनावरण, पॉच शाना- 
वरण, पॉच अन्तराय, पराघात, भय, जुगुप्सा, मिथ्यात्व, उद्दास और 
तीर्थड्डर, ये उनतीस अपेरावतमानग्रकृतियोँ हैं । 

भावार्थ-इस द्वारमें उनतीस अपरावर्तमानप्रकृतियोके नाम गिनाये 
हैं| अर्थात्‌ ये उनतीस प्रकृतियों किसी दूसरी प्रकृतिके बन्ध, उदय अथवा 
दोनोकों रोककर अपना बन्ध, उदय अथवा दोनो नहीं करती हैं । जैसे मि- 
थ्यात्नका वन्‍्ध और उदय किसी अन्य प्रकृतिके वन्च अथवा उदयको रोक- 
कर नहीं होता | अतः यह अपरावतंमानग्रकृति है | शायद कोई कहे कि 
मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीयके उदयमे मिथ्यात्वका उदय नही होता, 
अत, ये दोनों प्रकृतियों मिथ्यात्वके उदयकी विरोधिनी हैं । ऐसी दक्षामें उसे 
अपरावर्तमान क्यो कहा ? इसका उत्तर यह है कि मिथ्यात्वका वन्‍्ध और 
उदय पहले गुणस्थानमें होता है, किन्तु वहाँ मिश्रमोहनीय ओर सम्पक्त्मोह- 
नीयका उदय नहीं है | यदि ये दोनों प्रकृतियों मिथ्यालगुणस्थानमे रहकर 
मिथ्यात्वके उदयको रोकती ओर खय॑ उदयमें आती तो ये विरोधिनी 
कही जा सकती यीं। किन्तु इनका उदयस्थान भिन्न भिन्न है, एक ही गुण- 
स्थानमें रहकर ये एक दूसरेक्े बन्ध अथवा उदयका विरोध नहीं करती | अत 
इन्हें अपरावतंमान ही जानना चाहिये | इसीग्रकार अन्य प्रकृतियोके बारेमें 
भी समझना चाहिये | 


भा“ १ > ५. 6एध॥6;गगणा 





१ वर्णचतुष्क, तैजस, कार्मण, अगुरुलु, निर्माण और उपघात । 
२ पद्नसमहमें ( गाथा १३८ ) अपरावतंमान अ्रक्ृतियोंकों गिताया है। 


गा० १९] ११ परावतंमानद्वार ५१ 


११, परावतमानद्वार 
अब परावतंमानप्रकृतिद्वारका उद्घाटन करते हैं-- 
तणुअद्व बेय दुज्ययछ कसाय उज्जोयगोयदुग निद्मा। 
तसवीसा-उ परित्ता, 

अथ-तनु अश्टक अर्थात्‌ शरीर आदि ओट प्रकृतियाँ, तीन वेद, दो 
युगल अर्थात्‌ हास्य रति और झोक अरति, सोलह कपाय, उद्योत, आतप, 
दोनों गोत्र, दोनो वेदनीय, पॉच निद्रा, तरस आदि बीस अर्थात्‌ त्रसदशक 
और स्थावरदशक, चार आयु, ये ९१ प्रकृतियों परावर्तमाना हैं | 

भावार्थ-झत द्वारमें परावत॑मानप्रकृतियोंकी वतलाया है। ये प्रकृ- 
तियोँ दूसरी प्रकृतियोंके बन्ध, उदय अथवा दोनोंको रोककर ही अपना वन्ध, 
उदय अथवा दोनों करती हैं; अत' परावर्तमाना हैं। इनमेंसे सोलह कपाय 
और पॉच निद्रा भुववन्धिनी होनेके कारण बन्धदशामें तो दूसरी पहन तिका उप- 
रोध नहीं करती हैं। तथापि, अपने उदयकालमे अपनी सजातीयप्रक्ृतिके 
उदयको रोककर प्रवृत्त होती हैं, अत" परावततमाना है। क्योंकि क्रोध, मान, 
माया ओर छोममेसे एक जीवके एक समयमें एक ही कपायका उदय होता 
है । इसीतरह पॉच निद्राओंमेसे किसी एक निद्राका उदय होते हुए शेप चार 
निठ्राओका उदय नहीं होता | तथा, स्थिर, शुभ, अस्थिर और अशुम, ये 
चार प्रकृतियों उदय दणामें विरोधिनी नहीं है, क्योकि एक जीवके एक समय 
मे चारोका उदय हो सकता है | किन्तु बन्धदशाम परस्सरम विरोधिनी हैं, 
क्योकि स्थिरके साथ अस्थिरका औरशमके साथ अश्ुभका वन्ध नहीं होता । 
अतः ये चारों परावतंमाना हैं। शेष ६६ प्रकृतियाँ वन्ध ओर उदय दोनो 


१ तीन शरीर ( क्योंकि तेजस और का्मेण को अपरावतंमान प्रक्ृतियोंमें 
गिना आये हैं ), तीन अज्नोपाह्, ६ ससत्यान, ६ संहनन, पाँच जाति, चार 
गति, दो विद्ायोगति, चार आनुपूर्वी । 


५२ पशञ्चम कर्मग्रन्थ [ गा० १९ 


दशाओंमें परसरम विरोधिनी है, अत' परावतंगाना हैं। इसप्रकार ग्यारहवें- 
द्वारका वर्णन जानना चाहिये। वारहवें अपरावततमानप्रकृतिद्वारका वर्णन 
पहले ही कर चुके हैं | अत, ग्रन्थकारके द्वारा निर्दिष्ट वारहद्ारोका वर्णन 
यहाँ समाप्त होता है | 


“5-३५ ७ 


«१३, क्षेत्रविपाकिद्वार 


विभिष्ट अथवा विविध प्रकारके फल देनेकी शक्तिको विपाक कहते हैं | 
विपाकसे आगय रसोदयका है। अर्थात्‌ फल देनेके अभिमुख होनेकी विपाक 
कहते हैं। जैसे आम्र आदि फल जब पककर तैयार होते हैं, तब उनका 
विपाक होता है, उसीतरह क्मप्रकृतियों मी जब अपना फछ देनेके अमिमुख 
होती हैं, तब उनका विपाककाल समझना चाहिये | इस विपाक अथात्‌ 





१ ध्रुवबन्धिद्वार, अश्लुववन्धिद्वार, श्रुवोदयद्वार, अधुवोदयद्वार, शव 
सत्ताकद्वार, अधुवसत्ताकद्वार, सर्वेदेशधातिद्वार, अधातिद्वार, पुण्पप्रकृतिद्वार, 
पापप्रकृतिद्वार, परावतंमानद्वार, अपरावतमानद्वार। क्मप्रकृति ( वन्धन- 
करण, गरा० १) की यशोविजयक्ृत टौकामें इन वारहों ही द्वारोंढा कथन है। 

२ पद्नसंरहमें विपाकके दो भेद क्िये हैं-एक हेतुविषाक और दूसरा 
रसविपाक । 


यथा-<ुविहा विवागभो पुण हेडविवागाठ रसविवागाउ । 
एकेक्काति य चडहा जओो चसद्दो विगप्पेण॥ १६२ ॥* 
अर्थात-विपाककी अपेक्षासे प्रकृतियों दो श्रकारकी होती हैं-हेतुविषाका 
और रसविप्राका | तथा प्रत्येकके चार चार भेद होते हैं-हेतुविपाकाके पुद्रल- 
विपाका, क्षेत्रविपाक्र, भवविपाका और जीवविपाका, तथा रसविषाकाके 
चतु स्थानकरसा, त्रिस्थानकरसा, द्विस्थानकरसा और एकस्थानकरसा । 


च्क 


गा० १९ ] १३ क्षेत्रविपाकिद्वार ५३ 


रसोदयके चार प्रमुख स्थान हैं-एक क्षेत्र, दूसरा जीव, तीसरा भव और 
चौथा पुदुगछ  तेरहवें द्वारमें इनमेसे पहले क्षेत्रवित्ाकाप्रकृतियोकी कहते हैं-- 
““ ““““” * खित्तविवागाओणुपृन्बीऊ॥ १९॥ 

अथे-नरकानुपूर्वी, तिर्यगानुपूरवी, मनुष्यानुपूर्वी ओर देवानुपूर्वी, ये चार 
अहतियाँ क्षेत्रविषाकिनी हैं । 

भावाथै-आकाशक़ो क्षेत्र कहते हैं । जिन प्रकृतियोंका उदय क्षेत्र 
ही होता है, वे क्षेत्रविषाकिनी कह्दी जाती हैं। चारों आनुपूर्वी क्षेत्रविषाकिनी 
हैं, क्योंकि उन चार्रोका उदय विग्रहगतिम ही होता है । साराग यह है कि 
यो तो सभी प्रकृतियोंका उदय द्रव्य, क्षेत्र, का और भावकी अपेक्षाको छेकर 
होता है। किन्तु यहाँ क्षेत्रकी मुख्यता है, क्योकि जब जीव परमवके लिये 
ग़मन करता है, तो आनुपूर्वीका उदय उसे उसीतरह उत्तत्तित्थानके अमिमुख 


१ जा ज॑ समेश्व हेड विवाग उदय उवेति पगईओ । 
ता तब्विवागसन्ना सेसमिहाणाइ सुगसाई ॥१६३॥' पश्चसंग्रह । 
अथात-नो प्रकृति जिस हेतुको निमित लेकर उदयमें आती है, उसका 
नाम उसी विपाअसे कहा जाता है। 

२-ब्वीओ ख० पु०॥ 

३ आनलुपूर्वके खरूपको लेकर दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायमें 
मौलिक मतभेद है, यद्यपि दोनोंही उसे क्षेत्रविपाओी मानते हैं। श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें एक शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करनेके छिये जब जीव 
जाता है, तो आनुपूर्वीनामकर्म श्रेणिके अनुसार गमन करते हुए उस जीवको 
उसके विश्रेणिम स्थित उत्तत्तित्वावतक ले जाता है, इसीसे आलनुपूर्वीका 
उदय कैवल वक्रगतिमें द्वी माना गया है । यया “पुब्बी उदओ चह्चे” । प्र० 
कमेम्र० गा० ४२। 

किन्तु दिगम्वर सम्प्रदायमें आनुपूर्वी नामकर्म पहला शरीर छोड़नेके 


५४ पतश्मम कमग्रन्थ [ गा० २० 


रखता है, जैसे नाथ वैलको उसके गन्तव्यस्थानके अभिमुख रखती है । अतः 
आनुपूर्वी क्षेत्रविषाकिनी है | 
.... लवीदितन- 
१४-१५ जीव ओर भवविषाकिद्वार 
अब क्रमग' जीवविपाकिनी और भवविपाकिनी प्रकृतियों को कहते हँ-- 

धणधाई दुगोय जिणा तसियरतिंग सुभगढुभगचउ सास । 
जाइतिग जियविवागा आऊ चउरो भवविवागा ॥ २० ॥ 

अथे-बातिकर्मोकी प्रकृतिया ताली, दो गोत्र) दो वेदनीय, ती्॑- 
डुर, त्रसत्रिक (तरस, बादर, पर्याप्त) ओर इनसे इतरत्रिक (स्थाबर, सूक्षम, 
अपर्याप्त), सुभगचतुष्क (तुमग, सुखर; आदेय, यश कीर्ति), हुर्मगचतुष्क 
(दुर्भग, हु स्वर, अनादेय, अयग कीर्ति )) उद्बास ओर जातित्रिक ( पाच 
जाति, चार गति, दो विद्ययोगति )) ये अठत्तर प्रकृतियों जीवविपाकिनी 
हैं| वारो आयु भववियाकिनी हैं । 
बाद और नया शरीर धारण करनेसे पहले, अयात्‌ विप्रह गतिमें जीवका 
आकार पूर्वशरीरके सामान बनाये रखता है। और उसका उदय छुजु और 
वक्र दोनों गतियोंमें होता है। आलुपूर्वाके भवविषाकी होनेमें एक शक्का और 
उसका समाधान निम्न प्रकार है- 

4अषुपुन्बीण उदमो कि सकमणेण नत्थि संतेवि । 
जहसेत्तदेउणो ताण न तह क्षन्नाण सविवागो ॥१६६॥” पदञ्चल ० । 

शड्ढा-विप्रहगतिके विना मी संक्रमणके द्वारा आनुपूर्वीका उदय होता है, 
अतः उसे क्षेत्रविपांकी न मानकर गतिकी तरह जीवविपाकी क्‍यों नहीं माना 
जाता ? उत्तर-सक्रमणके द्वारा विग्नहगतिके विना भी, आनुपूर्वीका उदय 
होता है, किन्तु जैसे उसका क्षेत्रकी प्रधानतासे विपाक होता है, वैसा अन्य 
किप्ती भी प्रक्कतिका नहीं होता। 


गा० २०] १४-९५ जीव और भवविपाक्तिहार ष्ष्‌ 


भावार्थ-इस गाभामें जीवविपाकिनी और भववित्राकिनी प्रकृतियो 
को बतछाया है | जो प्रकृतियों जीवमें ही अपना फल देती हैं, अर्थात्‌ 
जीवके ज्ञानादिल्वरूपका प्रात वगेरह करती हैं, वे जीववित्गकिनी कह- 
छाती हैं। य्रपि सभी ग्रकृतियों किसी न किसी रूपसे जीवमे ही अपना फल 
देती हैं, जैसे, आयुका मवधारणरूप विपाक जीवमें ही होता है, क्योकि आयु- 
कर्मका उठय होनेपर जीवको ही भवधारण करना पडता है। तथा, क्षेत्रविपा- 
किनी आनुपूर्वी भी श्रेणिके अनुसार गमनकरने रूप जीवके स्वमावकी स्थिर 
रखती है । तथा, पुदुगरूविपाकिग्रकृतियों भी जोवमे ऐसी भक्ति पैदा करती 
हैं, जिससे वह जीव अमुकप्रकारके ही पुदुगलोकी ग्रहण करता है । तथापि, 
क्षेत्रविषाकिनी, भभविशकिनी और पुद्गछ॒विषाकिनी प्रकृतियों क्षेत्र वगेरहकी 
मुख्यतासे अपना फल देती हैं, जब्र कि जीववियाकिप्रकृतियों क्षेत्र आदिकी 
अपेक्षाके विना ही जीवम ही अपना साक्षात्‌ फल देती हैं | जेसे, नानावरणकी 
प्रकृतियोंके उदयसे जीव ही अगानी होता हे, भरीर वगरहमे उनका कोई फल 
इृष्टिगोचर नहीं होता | इसी तरह दर्शनावरणकी प्रकृतियोके उदयसे जोवके 
ही दर्शनगुणका घात होता है, सातवेदनीय और असातवेदनीयके उदयसे 
जीव ही सुखी और दु खो होता है, मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंके उदयसे जीव 
के ही सम्यक्ल और चारित्रगुणका घात होता है, पॉच अन्तरायोंके उदयसे 
जीव ही दान वगैरह नहीं दे वा छे सकता ) अत उत्त गाथामें ग्रिनाई 
गईं ७८ प्रकृतियाँ जीवविपाजिनी कही जाती हैं | 

चारों आयु मववियाकिनी हैं, क्योंकि परभवकी आयुका बन्ध होजाने 
पर भी, जब्तक जीव वर्तमान मबको त्यागकर अपने योग्य भव श्राप्त नही 
करता तबतक आयुकर्मका उदय नहीं होता, अत आयुकर्म मवविषाकी है। 
शद्टा-आायुकर्मकी तरह गतिनामकर्म भी अपने योग्य भवके ग्रात् होनेपर 
मल 7 3 टी 2 पक 


१ “आउच्व सवविवागा गई न आउस्स परभवे जम्हा । 
* तो सब्बह्यावि उदभो गईणं पुण संकमेणत्यि ॥१६५॥ ” पत्नसं ० । 
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ही उदयमें आता है, अतः उसे भवविषाकी क्यो नहीं कहा ? उत्तर-आयु- 
कर्म और गतिकर्मके विपाकमें बहुत अन्तर है। आयुकर्म तो जिस भवके 
योग्य वाधा जाता है नियमसे उसी भवमें अपना फल देता है | जेसे, मनु- 
घ्यायुका उदय मनुष्यमवर्मे ही हो सकता है; इतरमवमे नहीं हो सकता । 
अतः किसी भी भवके योग्य आयुकर्मका बन्ध होजानेके पश्चात्‌ जीवकी उस 
भवमें अवश्य जन्मलेना पड़ता है | किन्तु गतिकर्ममे यह बात नहीं है, 
विभिन्न परभवोंके योग्य वधी हुई गतियोंका उस ही मबमे संक्रमण बगेरहके 
द्वारा उदय हो सकता है । जैसे, मोक्षणामी चरमगरीरी जीवके परमवके योग्य 
बंधी हुईं गतियाँ उसी भवमें क्षय होजाती हैं । अत, गतिनामकर्म मवका 
नियामक नहीं है, इसलिये वह भवविपाकी नहीं है | इस प्रकार चौदहवाँ 
और पन्द्रहवों द्वार समाप्त होता है | 
>ऑसपनक कस 
१६, पुद्गलविपाकिद्वार 
अब सोहहवे द्वारमें पुद्गलविपाकिप्रकृतियोको गिनाते हैं- 
नाम्धुवोदय चउतणु वधायसाहारणियर जोयतिगं। 
'पुगगलविवागि 

अथै-नामक्मकी भ्रुवोदयप्रक्ृतियों बारह, तनुचत॒ष्क ( तीन शरीर, 
तीन उपाड़, ६ संस्थान, ६ सहनन ), उपघात, साधारण, प्रत्येक) उद्योत 
आदि तीन, अर्थात्‌ उद्योत, आतप ओर पराघात, ये छत्तीस प्रकृतियाँ 
पुदुगलविषाकिनी हैं । 

भावाथे-इस गाथामें पुदगलुविपाकिनी प्रकृतियोंकी गिनाया है | 

१ नि्मोण, स्थिर, अत्यिर, अगुहलुघु, शुभ, अशुभ, तेजस, कार्मण 
और वर्णचतुष्क । 

२ तैजस और कामंण शरीर नामकर्मकी धरुवोदय्रकृतियोंमं भाजाते हैं। 


न 
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शरीररूप परिणत हुए पुद्गलपरमाणुओमें ही ये प्रकृतियों अपना फल देती 
हैं, अत पुदुगलविपाकिनी हैं| जेंसे, निर्माण नामकर्मके उदयसे शरीररूप 
परिणत हुए पुदुगलपरमाणुओम अद्भ ओर उपाह्॒का नियमन होता है । 
स्थिर नामकर्मके उदयसे दात आदि स्थिर, और अस्थिर नामकर्मके उदय 
से जिहा आदि अस्थिर होते हैं। शुभ नामकर्मके उदयसे सिर आदि शुभ, 
और अश्ुभनामकर्मके उदयसे पैर आदि अशुभ अवयव बनते हैं| शरीरनाम- 
फर्मके उदयसे ग्रह्दत पुदूगल शरीररूप परिणत होते हैं। अद्भोपाज्ञके उदयसे 
शरीरमे अज्ञ ओर उपाड़का विभाग होता है। सस्थानकर्मके उदयसे शरीरका 
आकार विशेष बनता है | संहननकर्मके उदयसे अस्थियोंका बन्धनविशेष 
होता है | उपघात, साधारण, प्रत्येक, उद्योत, आतप वगैरह प्रकृतियों भी 
शरीररूप परिणत हुए, पुदुग्ॉमें ही अपना फछ देती हैं। अत. ये सब 
पुद्गलविपाकिनी हैं । े 

शड्भा-रति और अरतिकर्म भी पुदुगलोंकी अपेक्षासे ही अपना फछ 
देते हैं, क्योकि काटा वगेरहके लगजानेपर अरतिका उदय होता है, और 
फूलमाला, चन्दन वगेरहका स्पर्ण होनेपर रतिका उदय होता है । अत' 
इन्हें पुदगलविषाकी क्यों नहीं बतलाया £ 

उत्तर-काटे वगेरहके न छगगनेपर भी, प्रिय और अप्रिय वस्तुके दर्शन, 
स्मरण वगरहसे ही रति ओर अरति कर्मका वित्ञाकोब्य देखा जाता है। यत 
वे दोनो पुदुयलके विना भी उदय में आजाते हैं, अत' पुद्गछविपाकी नहीं 
हैं | इस प्रकार पुदुगलविपाकेप्रकृतिद्वारका निरूपण जानना चाहिये | 

१ “अरइरइंणं उद्ओ किन्न भवे पोग्गछाणि सपप्प । 

अप्पुद्वेहिबि किन्नो एवं कोहाइयाणंपि ॥ १६४ 0” पद्मस० । 

२ गो० कर्मकाण्डमें (गा०४७-४९) भी विपाकिप्रकृतियोंको गिनाया है। 
दोनों प्रन्थोंमें केवल इतनाही अन्तर है कि कमेंकाण्डमें पुहरलविपाकिप्रकृतियाँ 
६२ बतलाई है, जब कि कर्मअन्यमें उनकी संख्या ३६ है। इस अन्तरवा 


५८ , पश्चम कमंग्रन्थ , गा० ११ 


१७, प्रकृतिबन्धद्वार 


विभिन्न प्रकृतिद्वारों का वर्णन समात्त करके, अब बन्घद्वारों का वर्णन 
करते हुए सबसे पहले बन्ण्के मेद वतलाते हैं- 


' “““”“बंधों पयडव्दिस्सपएसत्ति॥ २१॥ 

अथ-बन्धरे चार भेद हैं-प्रकृतिवन्थ, स्थितिबन्ध, रसबन्ध और 
प्रदेशवन्ध | 

भावाथ-आत्मा और कर्मपरसाणुओके सम्बन्धविभेषकों वन्‍्ध कहते 
हैं। उसके चार भेद हैं--प्रकृतिबन्ध, स्थितित्रन्ध, रसबन्ध, और प्रदेशव्ध | 
रसवन्धका दूसरा नाम अनुभागवन्ध ओर अनुमवन्ध भी है | दिगम्बर 
साहित्यमें दूसरा नाम अनुभागबवन्ध ही विभेषतया प्रचलित है | स्थितिवन्ध, 
रसबन्ध और प्रदेशवन्धके समुदायकों प्रकृतिवन्ध कहते हैं | अर्थात्‌ इस 
परिभाषाके अनुसार प्रह्तिबन्ध कोई खतंत्र बन्ध नहीं है, किन्तु गेप तीन 
वस्धोके समुदायक्रा ही नाम है | दूसरी परिभाषाके अनुसार प्रकृति शब्दका 
अर्थ खम।व है, और उसके अनुसार जुदे जुढे कर्मोमें जानादिको धातने 
का जो स्वभाव उत्न्न होता है, वह ग्रकृतिबन्ध कहलाता है | दिगम्बर- 
साहित्यमे प्रकृतिबन्धकी यह दूसरी परिभाषा ही पाई जाती है | 


कारण यह है कि कर्मग्रन्थमें वन्चन और सघात अ्रक्ृतरियोंक्रों छोड़ दिया है, 


और वर्णचतुप्कमें वण आदिके भेद नहीं गिने हैं, जो बीस होते हैं । इस 
प्रकार १०+१६८२६ प्रकृतियोंको कम करनेसे ६२+-२६८३६ ग्रक्ृतियों रोष 
रहती है। कर्मप्रकृति ( वन्धवकरण, प०१२) की उपाध्याय यशोविजयजीहत 
टीकामें भी विपाकिप्रकृतियोंका वणन किया है। पद्यसग्रह, गा० १४१-१४२ 
में विपाकिप्रकृतियोंकों गिनाया है। हु 
१ “ठिदृवंधों दरूस्स दि पएसबधों पएसगहण जं। 
वाण रसो अणुभागों दत्समुदाओों पगढ़वेंधों ॥४३२॥” पद्मसे०। 


कक 
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जीवके द्वारा अहण किये हुए क्मपुद्गलों में, अपने स्भावकों न त््या- 
गकर जीवके साथ रहनेके कालकी मर्यादाके होनेको स्थितिवन्ध कहते हैं । 
उन कमपुद्गछों में फलदेनेकी न्यूनाधिक गक्तिके होनेको रसबन्ध कहते हैं । 
और न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्मस्कन्धोका जीवके साथ सम्बन्ध होनेको 
प्रदेशवन्ध कहते हैं। साराश यह है कि जीवके योग ओर कप्रायरूप भावों 
का निमित्त पाकर जब कार्मणवर्गणाएँ कर्मरूप परिणत होती हैँ तो उनमें 
चार बाते होती हैं, एक उनका स्वभाव, दूसरे स्थिति, तीसरे फलदेनेकी शक्ति 
और चोये अम्रुक परिणाममे उनका जीवके साथ सम्बन्ध होना । इन चार 
बातोंको ही चारबन्ध कहते हैं । इनमेंसे स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध और 
कर्मपरमाणुओंका अमुक संख्यामें जीवके साथ सम्बद्ध होना अर्थात्‌ प्रदेश- 
वन्ध तो जीवकी योगशक्तिरर निर्भर हैं। तथा स्थिति और फलदेनेकी भक्ति 
जीवके कपायमावोपर निर्भर है | योगशक्ति तीव्र या मन्द जैसी होगी वन्धको 
प्रात्त कर्मपुद्गछोंका स्वभाव और परिमाण मी बैसाही तीत्र या मन्द होगा । 
इसी तरह जीवकी कषाय जैसी तीत्र या मन्द होगी, वन्धको प्राप्त परमाणुओं 
की स्थिति और फलदायक शक्ति भी वेसी ही तीत्र या मन्द होगी | जीवकी 
योगगक्तिको हवा, कपायकों चिपकनेवाली गोंद ओर कर्मररसाणुओको रजकण 
की उपमा दी जाती है | जैंसे हवाके चलते ही धूलिके कण उड़ उड़कर उन 
स्थानोपर जमजाते हैं जहाँ कोई चिपकानेवाली वस्तु गोद वगेरदह लगी होती है| 
उसी तरह जीवकी प्रत्येक शारीरिक, वाचनिक ओर मानसिकक्रियाके साथ 
कर्म पुदूगलोका आत्मामें आश्रव होता है। जीवके सक्लेगपरिणामोंको सहा- 
यता पाकर वे जीवके साथ वध जाते हैं । वायु तीत्र या मन्दं जेसी होती है 
धूलि भी उसी परिमाणमें उडती है, तथा गोद वरगरह जितनी चिपकाहटवाली 
होती है धूलि भी उतनी ही स्थिरताके साथ वहा ठहर जाती है। इसीतरः 
योगशक्ति जितनी तीम्र होती है, आगत कर्मपरमाणुओंकी संख्या भी उतनी 


“दयडिपएसबधा जोगेहिं कसायओो इयरे” ॥२०४॥ पद्च०्स | 


६० पशञ्चम कम ग्रन्थ [ ग्रा० २२ 


ही अधिक होती है। तथा कपाय जितनी प्तीव्र होती है; कमंपरमाणुओंमें 
उतनी ही अधिक स्थिति और उतना ही अधिक अनुभागवन्ध होता है | इन 
बन्धोका स्वरूप समझनेके लिये मोदकका दृशन्त भी दिया जाता है । जैसे 
वायुनागक वस्तुओंसे बना मोदक वायुकों शान्त करता है; पित्तनागकसतु- 
ऑसे बना मोदक पित्तको श्ञान्त करता है और कफनाशकबस्तुओंसे वना 
मोदक कफका नाश करता है | तथा कोई मोदक दो दिनतक खराब नहीं 
होता, कोई मोदक एक सप्ताहतक खरात्र नहीं होता | किसीमें अधिक मीठा 
होता है, किसीमें कम मीठा होता है | कोई तोछामर कनकका होता है, कोई 
छटोकमरका होता है इत्यादि | इसीतरह कर्म भी किसका खमाव शानको 
आच्छादन करना है, किसोका खभाव दर्शनको आच्छादन करा है| 
क्रिस्ीकी तीस कोटीकोटी सागरकी स्थिति है, क्रिसीकी तत्तर फोटीकोटी 
सागरकी स्थिति है। किसीमें कम रस है करिसीमें अधिक | किसीमें कम 
कर्मपरमाणु हैं, किसीमे अधिक कमपरसाणु हैँ । इसप्रकार वर्चोका खरूप 
समझना चाहिये | 

उक्त चार बन्धोमेंसे पहले प्रकृतिबन्धक्रा वर्णन करते हुए) मूलप्रकृति- 
चखके स्थान और उनमें भूयस्कार, अत्मतर, अवस्थित और अवक्तव्य व- 
न्वोको बतछाते हैं-- 

मूलपयडीण अंद्रसततछेगबंधेसु तिन्नि भूगारा । 


अप्पतरा तिय चउरो अवद्ििया णेँ हु अवत्तत्ों ॥२२॥ 
अथे-मृछ प्रृतियोंकें आठप्रकृतिक, सातप्रकृतिक, छप्रकृतिक और 
एकप्रकृतिक, इस प्रकार चार वन्धस्थान होते हैं। तथा उन वन्धस्थानोमें 
तीन भूयर्कार, तीन अत्यतर और चार अवस्थित बन्ध होते हैं | किन्तु 





१ “पयहृदिददरसपएसा त चठहा मोयगस्स दिद्वंता॥२॥” प्र० कमेग्र०। 
' है अउ-ख० पु०। ३ न ख़० पु० । 
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अवक्तव्यवन्ध नहीं होता है । 

भावाथै-एक जीवके एक समयमें जितने कर्मोका वन्ध होता है, 
उनके समूहको एक वन्धस्थान कहते हैं| इस वन्धस्थानका विचार दो 
प्रकारसे किया जाता है--एक मूल प्रकृतियों में ओर दूसरे उन मूलप्रकृति- 
यों की उत्तरप्रकृतियोंमें | पहले बतला आये हैं कि मूलकर्म आठ हैं और 
उनकी बन्धप्रकृतियों एकसो बीस हैं। इस गाथामें मूलप्रकृतियोंके ही वन्ध- 
स्थान बतलाये हैं । 

साधारणतया प्रत्येक जीवके आयुकर्मके सिवाय शेष सातकम प्रतिसमय 
वंधते हैं| क्योंकि आयुकर्मका बन्ध प्रतिसमय न होकर नियत समयमें ही 
होता है। जब्र कोई जीव आयुकर्मका भी वन्‍्ध करता है, तब उसके आठ 
कर्मोंका वन्‍्ध होता है। दसवें गुणस्थानमें पहुँचनेपर आयु ओर मोहनीय 
कर्मके सिवाय शेष छह ही कर्मोंका बन्‍्ध होता है, क्योकि आयुकर्म सातवें 
गुणस्थानतक ही बंधता है और मोहनीयकर्म नवें गुणस्थानतक ही वधता है, 
आगे नहीं बंधता । दसवें गुणस्थानसे आगे ग्यारहवें, वारहवें और तेरहवे 
गुणल्थानमें केवड एक सातवेदनोयकर्मका ही बन्ध होता है, शेप कर्मेकि 
बन्धका निरोध दसवे गुणस्थानमें ही होजाता है | इस प्रकार मूल- 
प्रकृतियोंकें चार ही वन्धस्थान होते हैं--आठप्रकृतिक, सातप्रकतिक, छह- 
प्रकृतिक और एकप्रकृतिक । अर्थात्‌ कोई जीव एक समयमें आठकर्मोका 


१ “जा अपमत्तों सत्तट्रबधगा सुहुम उण्हमेगरस। 
उवसतखीणजोगी सत्तण्ड नियद्दी-मीस-अनियद्ी ॥२०९॥” पद्चमसं० 
अथांत-अप्रमतत गुणस्थान तक सात -अथवा आठ कर्मोंश्ा वन्‍्ध द्वोता 
है। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें छह कर्मोछा वन्‍्ध होता है, और उपशान्तमोह, 
कषीणमोह और सयोगकरेवली गुणस्थानमें एक वेदनीय कमंका ही बन्ध होता 
है। निश्ृृत्तिकरण, म्रिश्न और अनिश्नत्तिकरण गुणस्थानमें आयुके बिना सात 
ही कर्मोंका बन्ध होता है ।” 


६ पञ्मम कर्मग्रन्थ [ गा० २२ 


बन्ध करता है, कोई एक समयमें सातकर्मोका वन्ध करता है। कोई एक 
समयमें छह कर्मोका वन्ध करता है ओर कोई एक समयमे केवल एक ही 
कर्मका वन्ध करता है। इसके सिवाय कोई भी दशा ऐसी नहीं है, जहा एक 
साथ दो, या तीन, या चार, अथवा पॉच कर्मोका वन्‍्ध हो सकता हे । 

इन चार बन्ध स्थानोमें तीन भूयस्कार, तीन अत्यतर और चार अब- 
स्थित बन्ध होते है| जब कोई जीव पहले समयमें कम कर्मप्रक्ृतियोका वन्ध 
करके दूसरे समयमे उससे अधिक कर्मप्रकृतियोंका वन्‍्ध करता है, तो उस 
वन्धकों भूयस्कार वन्य फहते हैँ । मूलप्रकृतियोंमे इस प्रकारके बन्‍्ध तीनही 
हेते हैं, जो इस प्रकार हैं- ' 

कोई जीव ग्यारहवे गुणस्थानमे एक सातवेदनीय कमका बन्ध करके, 
वहासे गिरकर दसवें गुणस्थानमें आता है, और वहाँ छह कर्मोका वन्ध 
करता है | यह पहला भूयस्कार वन्ध है । वही जीव दसवें गुणस्थानसे भी 
च्युत होकर जब नीचेके गुणस्थानोमें आता है ओर वहाँ सातकर्मोका वन्ध 
करता है, तब दूसरा भूयस्कार वन्ध होता है | वही जीव आयुकर्मका बन्ध- 
काल आनेपर जब आठकर्मोका वन्ध करता है, तव तीसरा भूयस्काखन्ध होता 
है। इस प्रकार एके छह, छहसे सात और सातसे आठका वन्य होनेके 
कारण भूयस्कारवन्ध तीनही होते हैं। उक्त चार बन्धस्थानोम इन तीन भूय- 
स्कार बन्धोंके सिवाय तीन अन्य भूयस्कार वन्ध हो सकनेकी संभावना की जा 
सकती है-एक, एकको बॉधकर सातकर्मोंका वन्ध करना, दूसरा एकको बाघ 
कर आठकर्मोका वनन्‍्ध करना ओर तीसरा, छह्को वॉधकर आठकर्मोंका 
वन्ध करना । इन तीन भूयस्कारनन्धोमेंसे आदिके दो भूयस्काखन्ध दो 
तरहसे हो सकते है-एक गिरनेकी अपेक्षासे, दूसरे मरनेकी अपेक्षासे | 
किन्तु गिरनेकी अपेक्षासे आदिके दो भूयस्कारवन्ध इसलिये नहीं हो सकते 
कि ग्यारहवे गुणस्थानसे जीवका पतन क्रमश, होता है। अर्थात्‌ ग्यारहवं 
गुणस्थानसे गिरकर जीव ढसवें गुणल्थानमे आता है और दसवे गुणस्थानसे 
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नवें गुण्स्थानमें आता है । यदि जीब ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर नवमें 
गुणस्थानमें या सातवें गुशस्थानमें आसकता तो एकको बॉधकर सातकर्मोंका 
अथवा आठकमोंका वन्ध करसकता था ओर इस प्रकार ये दो भूयस्कारन्ध 
बन सकते थे । किन्तु यत पतन क्रमश' होता है अत ये दो भूयस्कारतन्ध 
पतनकी अपेक्षासे तो नहीं वन सकते। इसीप्रकार छहको बॉयकर आठकर्मो - 
का बन्धरूप तीसरा भूयस्कार भी नहीं वन सकता, क्योंकि छहकमोका बनन्‍्ध 
दसवें गुणस्थानमें होता है ओर आठकमों का वन्य सातवें ओर उससे नीचे 
के गुणस्थानोंमे होता है | यदि जीव दसवे गुणस्थानसे गिरकर एकदम सातवें 
गुणस्थानमें आ सकता तो वह छहको बॉयकर आठका वन्ध कर सकता था, 
किन्तु पतन क्रमशः ही होता है। अर्थात्‌ दसवें गुणस्थानसे गिरकर जीव नवमे 
गुणस्थानमें ही आता है । अत तीसरा भूयस्कारवन्ध भी नहीं वन सकता | 
अब शेप रह जाता है आदिके दो भूयस्काखन्धोंका मरणकी अपेक्षासे हो 
सकना । ग्यारहवें गुणस्थानमें मरण करके जीव देवगतिमे ही जन्म लेता है, 
ऐसा नियम है । वहाँ वह सात ही कमों का वन्ध करता है, क्योकि देवगति 
में छह मासकी आयु शेप रहनेपर ही आयुका वन्ध होता है । अत मरणकी 
अपेक्षासे एकका वन्ध करके आठका बन्ध कर सकना सम्भव नहीं है। इसलिये 
यह भूयस्कार नहीं हो सकता । किन्ठु एकको बॉधकर सातका बन्धरूप भूय- 
स्कार सम्भव है। किन्तु उसके बारेमें पश्चमकर्म ग्रत्थके टवेमे इसप्रकार 
लिखा है--“अहीआं कोइ पूछे जे उपशमभ्रेणीय अगीआरसे शुण- 
ठाणे आयुक्षय मरण पामीने अ्रुत्तरविमाने देवता पणे उपजे, ते 
१ “बद्धाऊ पडिवन्नो सेढिगओ वा पसतमोहों वा। 
जह कुणह कोइ काल वच्चह तो जुत्तरसुरेसु ॥ ३११॥” विशे०्भा०। 
अथोव-'यदि वद्धायु जीर उपशमभ्रेणि चढता है, और वह श्रेणिके मध्यके 
किसी गुणस्थानमें अथवा ग्यारहवें ग्रुणस्थानमें यदि मरण करता है, तो 
नियमसे अनुत्तरवासी देवोंमें उत्पन्न होता है /! 
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प्रथम समय गुणठाण सात कर्म वांधे, तेने प्रथम समय भूयस्कार 
होय, तो ए चोथो भूस्कार केम त कह्यो ! तेनो उत्तर कहे छे 
के ज्ञो पण एक वन्ध थी सातकम चन्ध करे तो पण वन्ध स्था- 
नक सातऊुं एकज छे, ते भणी जुदो न लेख्यो, वन्धस्थानकनों 
भेद होय तो जुदो भूयस्कार लेखवाय ।” है 


अर्थात्‌--“थहोँ कोई पूछता है कि उपव्मश्रेणीके ग्यारहवें गुणस्थानमें 
आयुक्षय होनेपर मरण करके कोई जीव अनुत्तर विमानमें देव होता है। 
वहाँ वह प्रथम समयमें चोथे गुणस्थानमें सात कमोका वन्‍्ध करता है, अत, 
उसके प्रथम समयमें भूयस्कार होता है, तो यह चोया भूवस्कार क्यो नहीं 
कहा ? इसका उत्तर देते हैं कि जो एकको बॉधकर सातकर्मका वन्ध करता 
है, तो वन्धस्थान सातका ही रहता है, इसलिये इसे जुदा नहीं लिखा है | 
यदि बन्धस्थानका भेढ होता तो जुदा भूयस्कार लिखा जाता ।” 

इसका आशय यह है कि उक्त तीन भूयस्कारोमें छहको वॉषकर सात 
का बंन्धरुप एक भूयस्कार बतला आये हैं। एकको वॉधफर सातका बन्ध- 
रूप भूयस्कारमें भी सातका ही वन्धस्थान होता है, अत उसे (थक नहीं 
गिनाया है| इसप्रकार उपशमश्रेणीसे उतरनेपर उक्त तीन ही भूयस्कार- 
बन्ध होते हैं ।| ; 


भूयरकाखन्धसे विलकुछ उलय अव्यतर बन्ध होता है। अथांत्‌ अधिक 
कर्मोका वन्‍्ध करके कम क्मेके वनन्‍्ध करनेको अत्यतर वन्ध कहते हैं | भूय- 
स्कारकी तरह अत्पतर बन्ध भी तीन ही होते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

आयुकर्मके वन्धकालमें आठकर्मोका बन्धकरके जब जीव सातऊर्मोका 
बनन्‍्ध करता है तो पहला अत्यतर बन्ध होता है | नवमें गुणल्थानम साव 
कर्मोका बन्धकरके दसवे गुणस्थानके प्रथम समयमें जब जीव मोहनीयकें बिना 
शेष छह कर्मोका वन्ध करता है, तव दूसरा अत्यतर वन्ध होता है! तथा, 
दसवें गुणत्थानम छह कर्मोका वन्ध बरके ग्यारहवे अथवा वारहवे गुणस्थान- 


न्‍ 
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में एक क्मका बन्ध करनेपर तीसरा अव्यतरबन्ध होता है। यहा पर भी 
आठका बन्ध करके छह तथा एकका वन्धरूप और सातका बन्ध करके एक 
का बन्धरूप अल्पतर बन्ध नहीं हो सकते, क्योंकि अप्रमत तथा अनिदवृत्ति- 
करण गुणस्थानसे जीव एकदम ग्यारहवें गुणस्थानमें नहीं जा सकता और न 
अप्रमत्तते एकदम दसवें गुणस्थानमें ही जा सकता है | अत' अल्पतरबन्ध 
भी तीन ही जानने चाहिये | 

पहले समयमें जितने कर्मोका वन्ध किया है; दूसरे समयमें भी उतनेही 
कर्मोका वन्‍्ध करनेकी अवस्थितबन्ध कहते हैं | अर्थात्‌ आठको बॉधकर 
आठका, सातको बॉब्कर सातका, छहको बॉधकर छहका, ओर एकको 
बॉधकर एकका बन्व करनेको अवस्थितबन्ध कहते हैं। यतः वन्धस्थान चार 
हैं अत, अवस्थितबन्ध भी चारही होते हैं | 

एक भी कर्मको न बॉधकर पुनः कर्मवन्‍्ध करनेको अवक्तव्यवन्ध कहते 
है| यह बन्ध मूलप्रकृतियोंके वन्धस्थानोंमें नहीं होता, क्योंकि तेरहवें गुण- 
स्थान तक तो वरावर कर्मवन्ध होता है, केवल चौदहवें गुणस्थानमें ही किसी 
भी कमंका वन्ध नहीं होता । परन्तु चोदहवें गुणस्थानमें पहुँचनेके वाद जीव 
लौय्कर नीचेके गुणस्थानोंमें नहीं आता | अत' एक भी कर्मका वन्‍्ध ने 

करके पुनः कर्मबन्ध करनेका अवसर ही नहीं आता | इसलिये अवक्तव्य- 
१ पश्चसड्रहमें लिखा है- 
“इगछाहइ मूछियाण बन्धद्वाणा हवंति चत्तारि । 
अव्यधगो न वंधइ हद अव्वत्तो अभो नत्यि ॥ २२० ॥” 

अथाव्‌-मूलप्रकृतियोंके एक प्रकृतिक छह प्रकृतिक वगेरह चार वन्धस्थान 
होते हैं। यहां एक भी भूलप्रकृतिका वन्‍्ध न करके पुन प्रकृृोति वन्ध करना 
समव नहीं है अत" अवक्तव्यवन्ध नहीं होता है । 

कमकाण्ड गा० ४५३ में मूल प्रकृतियोंके बन्धस्थान और उनमें भूय- 
स्कार, जिसे वहाँ भुजाकार कहा है, आदि वनन्‍्ध इसी प्रकार वतलाये हैं । 

जज 
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बन्ध भी नहीं होता । 
अब भूयस्कार आदि बन्धोका खरूप कहते हैं-- 
एगादहिंगे भू एगाईडशगम्मि अपतरो। 
तम्मत्तोव्वद्वियज पढे समए अवत्तव्वी ॥ २३॥ 
अथ-एक दो आदि अधिक प्रकृतियोके बॉयनेपर भूवस्काखन्ध होता 

है, जेसे, एकको बॉधकर छहको वॉधना, छहको बॉधकर सातको बॉधना, 
और सातको वॉधकर आठको बॉपना भूयस्कार है । तथा, एक दो आदि 
हीन प्रकृतियोंका बन्ध करनेपर अत्यतर बन्ध होता है। जैसे, आठको बॉप- 
कर सातको बॉधना, सातको वॉधकर छहको वॉधना ओर छहको बॉपकर 
एकको बॉधना अव्पतरबन्ध कहलाता है। तथा,पहले समयमे जितने कर्मो- 
का बन्ध किया हो आगेके समयोंमें भी उतने ही कर्मोके वन्धकरनेको अव- 
स्थितबन्ध कहते हैं । जैसे आठको वॉधकर आठका, सातको बॉधकर सात 
का, छहको वॉपकर छहका और एकको वॉधकर एकका वन्ध करना अव- 
स्थितबन्ध है। तथा, किसी भी कमका वन्ध न करके पुन; कर्मवन्ध करनेपर 
पहले समयमे अवक्तव्यवन्ध होता है । 


१ यह गाया कमग्रकृतिके सत्ताधि० की निम्न गायाका स्मरण कराती है । 
“एुग्ादहिगे पढसो एगाई ऊणगम्मि विहओं ए। 
तत्तियोमेत्तो तइओो पढमे समये अवत्तब्बों ॥ ५२ ॥” 
इस गायाकी टीकामें उपाध्याय यशोविजयजीने मूलकम्म में भूयस्कार आदि 
बन्धोंका विचार किया है । 
क्मकाण्डमें भी इन वन्धोंका लक्षण इसीप्रकार है- 
“अप वंधतो बहुबंधे वहुगादु अप्पंधेदि । 
उमयत्यसमे वंधे भुजगारादी कमे होति ॥ ४६९ ॥ 
श्भूमो ख, पु। इनयभो ख॒ पु । 
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भावाथ-इस गायामें भूयस्कार आदि वन्धोंका स्वरूप वतलाया है। 
उनके सम्बन्धमें इतना विशेष वक्तव्य है कि भूयस्कार, अल्मतर और अव- 
क्तव्यवन्ध केवल पहले समयमें ही होते हैँ और अवस्थितबन्ध द्वितीयादि 
समयोमें होता है। जैसे,कोई जीव छह कर्मोका वन्धकरके सातका वन्ध करता 
है, यह भूयरकारवन्ध है | दूसरे समयमें यही भूयस्कार नहीं होसकता, क्योंकि 
प्रथम समयमें सातका वन्ध करके यदि दूसरे समयमें आठका वन्ध करता है 
तो भूयस्कार बंदल जाता है, यदि छहका बन्ध करता है तो अव्यतर होजाता 
है ओर यदि सातका बन्ध करता है तो अवस्थितबन्ध होजाता है। साराश 
यह है कि प्रकृतिसंख्यामें परिवर्तन हुए बिना अधिक बॉपकर कम बॉधना, 
कम बाँधकर अधिक बॉँधना और कुछ भी न बॉधकर पुनः बाँधना केवल 
एकवार ही संभव है, जब कि उतने ही कर्म वॉपकर पुन' उतने ही कर्म 
बॉधना पुनः पुन. समव है। अत, एक ही अवस्थितबन्ध छुगातार कई समय 
तक हो सकता है, किन्तु शेष तीन वन्धोमें यह वात नहीं है ॥ 

मूलप्रकृतियोंम भूयस्कार आदि वन्धोंका कथन करके, अब उत्तरप्रकृ- 
तियोंमें उन्हें बतलाते हैं-- 


नव छ चउ दंसे दुहु तिदु मोहे दु इगवीस सत्तरस। 
तेरस नव पण चउ ति दु इक्को नव अट्ठ दस दुज्नि॥२०। 


अथ-दर्शनावरण कर्मके नौ प्रकृतिरुप, छह प्रकृतिरुप और चार प्रकृत- 
तिरुप, इस प्रकार तीन बन्धस्थान होते हैं । तथा उनमें दो भूयस्कार, दो 





१ पद्चसद्भहके सप्ततिका नामक अधिकारमें मी दशनावरणके तीन वन्ध- 
स्थान इसी प्रकार वतलाये हैं- 
“तवछघउद्दा बच्झइ दुगद्वदसमेण दंसणावरणं ॥ १०॥” 
अथाव-दशेनावरणके तौन बन्धस्थान हैं। उनमेंसे पहले और दूसरे 
गुणस्थानमें नौप्रकृतिरुप वन्धस्थाव पाया जाता हैं। उनसे आगे आठवें गुण- 


है| 
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अव्पतर, तीन अवस्थित और दो अवक्तव्यवन्ध होते हैं। मोहनीयकर्मके 
बाईंस प्रकृतिरुप, इक्कीस प्रकृतिरूप, सतरह प्रकृतिरुप, तेरहं प्रकृतिरुप, नो 
प्रकृतिरुप, पॉच प्रकृतिरूप, चार प्रकृतिरुप, तीन प्रकृतिरुप, दो प्रकृतिरुप 
ओर एक प्रकृतिरुप, इसप्रकार दस वन्धस्थान होते हैं | तथा, उनमें 
नो भूयस्कार, आठ अत्पतर, दस अवस्थित और दो अवक्तव्यबन्ध 
होते हैं | 

भावार्थ-उत्तरप्कृतियोंके वन्धस्थान और उनमें भूयर्कार आदि 
बन्धोंका निरुपण करते हुए ग्रन्थकारने इस गाथाके द्वारा दर्शनावरण ओर 
मोहनीयक्मके बन्धस्थानों और उनमें भूयस्कार आदि वन्धोंको गिनाया है। 
मूल्प्रकृतियोके पाठक्रमके अनुसार पहले जानावरणक्मके वन्धस्थानोमें भूय- 
स्कार आदि वन्धोंको वतढाना चाहिये था। किन्तु ऐसा न करके दर्शना- 
वरण और भोहनीयसे इस प्रकरणके प्रारम्भ करनेका कारण यह है कि भूय- 
स्कार आदि बन्ध केवल तीनही कर्मोकी उत्तरप्रकृतियोंमें होते हैं | उनके 
नाम दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्म हैं | शेष पॉच कर्मोमें उनकी 
संभावना भी नहीं है, क्योंकि शानावरण और अन्तरायकर्मकी पॉचो प्रकृतियाँ 
एक सायही बधती हैं और एक साथही रुकती हैं। अतः दोनों कर्मोका पॉच 
प्रकृतिरुप एकही वन्धस्थान होता है। और एक वन्धत्यानके होते हुए भूय- 
स्कार आदि वन्ध केसे हो सकते हैं ? क्योंकि ऐसी दशामें तो सर्वदा ही 
अवस्थितवन्ध रहता है | 

इसीग्रकार वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मफी एक समयमे एक ही प्रकृति 
चंधती है, अत' इनमें भी भूयत्कार आदि वस्ध नहीं होते। इसीसे गोमह- 
सार कमंकाण्डम उत्तर प्रकृतियोमें भुजाकार आदि चन्धौंका निरुपण 





स्थाव तक छह प्रकृतिहुप वन्धस्‍््यान होता हैं और उससे आगे दसवें गुण- 
स्थान तह चार प्रकृतिहुप बन्धध्यान होता हैं । 
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करते हुए लिखा है- 
“॑तिणिण द्स अट्टु ठाणाणि दंसगावरणमोहणामाणं । 
एत्थेव य भुजगारा सेसेसय हवे ठाण ॥ ४५८ ॥” 
अथात्‌-दर्भनावरण, मोह ओोर नामकर्मके क्रमणः तीन, दस ओर 
आठ वन्चस्यान होते हैं | और इन्हींभ भुजाकार आदि वन्ध होते हैं | 
शेष कर्मों केवल एकही वन्धस्थान होता है । अस्तु, 
दर्शनावरण ओर मोहनीयकर्म के बन्धस्यानोमे भूयस्कार आदिवस्ध निम्न- 
प्रकार होते हैं-- 
दर्शनावरण-इस कमकी नो प्रकृतियों है और उनमे तीन बन्ध- 
स्थान होते हैं । क्योंकि सालादन गुणस्थानतक तो सभी प्रकृतियोंका बन्ध 
होता है। साखादन गुणस्थानके अन्तमें स्थानद्धित्रिकके बन्‍्धकी समाप्ति 
हो जाती है, अतः आगे अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथममागतक शेष छह ही 
प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता हे । अपूर्वकरणके प्रथमभागके अन्त्म निद्रा और 
प्रचछ्ाके बन्धका निरोध होजाता है, अत. उससे आगे दसवें गुणत्थानतक 
शेष चारही प्रकृतियोंका वन्ध होता है। इस प्रकार दर्शवावरणकर्मके नो 
प्रकृतिरुप, छह प्रकृतिर्प ओर चार प्रकृतिरुप तीन बन्धस्थान होते हैं । 
उनमे दो भूयस्कार, दो अव्यतर, तीन अवस्यित और दो अवक्तव्यवन्ध 
होते हैं। जो इस प्रकार हैं-- 
अपूर्वकरण गुणत्यानके द्वितीयमागसे लेकर दसवें गुणस्थानतक किसी 





१ पद्नसड्भहमें भी लिखा है- 
बंघद्वाणा तिद्सद्न दुसगावरणमोहनामाणं । 
सेसाणेगमवर्ट्रियवधो संब्वत्य ठाणसमों ॥ २२२ ॥? 
अर्थात्‌-दशनावरणके तीन वन्धत्थान हैं, मोहनीयके दस वन्धस्थान हैं 
नामकमके पा बे 
नामकमके आठ बन्धत्थान हैं, और शेषकर्मोका एक एकह्दी वन्धरयात हे । 
जितने बन्धत्त्यान होते हैं, उतनेही अवस्थितवन्ध होते हैं। 
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एक गुणस्थानमें चार प्रकृतियोंका बन्ध करके, जब कोई जीव अपूर्वकरण गुण- 
स्थानके द्वितीयभागसे नीचे आकर छह प्रकृतियोंका वन्ध करता है तो पहला 
भूयस्कार॒न्ध होता है | वहासे भी गिरकर जब नो प्रकृतियोंका बन्‍्ध करता 
है, तव दूसरा भूयस्कारबन्ध होता है | इस प्रकार दो भूयस्कारन्ध जानने 
चाहिये | 
अव्पतरबन्ध उनसे विपरीत होते हैं। अर्थात्‌ नीचेके शुणस्थानोंम 

नो प्रकृतियोका वन्धकरके जब कोई जीव तीसरे आदि गुणस्थानोंमें छह 
प्रकृतियोंका वन्ध करता है तो पहला अव्यतरबन्ध होता है | और जब छह 
का बन्धकरके चारका वन्धकरता है तो दूसरा अल्पतरबन्ध होता है | इस 
प्रकार दो अत्यतर बन्ध होते हैँ । तथा, तीन वन्धस्थानोके तीन ही अव- 
स्थितवन्ध होते हैं | 

ग्यारहवें गुणस्थानमे दर्शनावरणकर्मका बिल्कुल बन्ध न करके) जब 
कोई जीव वहासे गिरकर दसवें गुणस्थानमें चारप्रवृतियोंका बन्ध करता है 
तो पहला अवक्तव्यवन्ध होता है । ओर जब ग्यारहवें शुणस्थानमें मरण 
करके अनुत्तरोमें उत्तन्न होता है तो वहाँ प्रथम समयमे दर्शनावरणकी छह 
प्रकृतियोंका वन्‍्ध करसा है। यह दूसरा अवक्तव्यवन्ध है | इस प्रकार दर्श- 
नावरणकर्ममें दो भूयस्कार, दो अत्यतर, तीन अवस्थित ओर दो अवक्तव्य 
घन्ष होते हैं | 

मोहलीय-इस कर्मकी उत्तरप्रकृतियों अटठाईस हैं। उनमेंसे सम्यक- 


१ गो० कर्मकाण्ठमें मोहनीयकर्मके भुजाकारादि वन्धोंमे कुछ अन्तर 
है। उसमें वी भुजाकार, ग्यारह अल्पतर, तेतीस अवस्थित और दो अव- 
क्व्य वन्‍्ध वतलाये हैं, जेसा कि उसकी निम्नगाथासे स्पष्ट है- 

“दस वीस एक्वारस ठेत्तीस मोहबंधठाणाणि। 
भुजगारप्पद्राणि थ अवद्ठिदाणिवि य सामण्णे ॥ ४६८ ॥ * 
सर्थ-मोहनीयकर्मके दस वन्धस्थानोंमें बीस भुजाकार, ग्यारह अल्पतर, 
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तेतीस अवस्थित और 'थ' से दो अवक्तव्य वन सामान्यसे होते हैं। कर्म- 
ग्रन्थ और कसंकाण्डके इस विवेचनमें अन्तर पढ़नेका यह कारण है कि 
कर्म्रस्थमें भूयस्‍्कार आदि वन्धोंका विवेचन केवल गुणस्थानों से उतरने 
और चढनेकी अपेक्षासें किया है। किन्तु कर्मकाण्ठमें उत्त दृष्टिके साथही 
साथ इस वातका भी ध्यान रखा गया हैं कि ऊपर चढ़ते समय जीव किस 
गुणस्थानसे किस किस गुणस्थानमें जा सकता है और नीचे उतरते समय 
किस गुणस्थानसे किस किस गुणस्थानमें आ सकता है । इसके सिवाय मरण 
की अपेक्षासे भी भूयस्कार आदि वन्ध गिनाये हैं । 

कमग्रन्थमें एके दो, दोसे तीन, तीनसे चार आदिका वन्ध वतलाकर 
दस वन्धस्थानोंमें नौ भूयस्कार वन्‍्ध वतडांये हैं । किन्तु क्मकाण्डमें उनके 
सिवाय ग्यारह भुजाकार और वतछांये हैं, जो इस प्रकार हैं-मरणकी अपेक्षा 
से जीव एक को वाघकर सतरहका, दो को वाघकर सतरहका, तीनको बाघ 
कर सतरहका, चारकों वाघकर सतरहका और पांचको वाधकर सतरहका 
बन्ध करता है, अत पांच भुजाकार तो मरणकी अपेक्षास होते हैं। तथा, 
प्रमत्त नामक छठे गुणस्थानमें नौ प्रकृतियोंका वन्‍्ध करके कोई जोव पा॑वे 
गुणस्थानमें आकर तेरहका वन्ध करता हैं। कोई जीव चौथे गुणस्थानमें 
आकर सतरहका वन्ध करता है, कोई जीव दूसरें गुणस्थानमें आकर 
इक्कीसका वन्‍्ध करता है और कोई जीव पहले शुणस्थानमें आकर 
वाइसका वन्ध काता है, क्यों कि प्रमत्त गुणस्थानसे च्युत होकर जीव नीचेके 
सभी गुणस्थानोंमं जा सकता है । अतः नौके चार भुजाकार यन्ध होते है । 
तथा, इसी प्रकार पाँचवें गुणस्थानमें प्रेरहका वन्ध करके सतरह, इक्कीस 
और वाइसका वन्ध कर सकता है, अत तेरहके तीन भुजाकार होते हैं। 
तथा, सतरह को वाघकर इक्कीस और वाईसका वन्‍्ध कर सकता है, अतः 
सतरहके दो भुजाकार होते हैं । इस अ्कार नौके चार, तेरहके तीन और 
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सतरहके दो भुजाकार बन्ध होते हैं। किन्तु कमंग्रन्यमें प्रत्येक बन्धस्थानका 
एक एक इस प्रकार तीन ही भुजाकार बतलाये हैं। अत. शेष छह रद जाते 
हैं। तथा मरणकी अपेक्षासे पाँच भुजाकार ऊपर बतला आये हैं। इस 
प्रकार कर्मकाण्डमें ५५-६-८११ भुजाकार अधिक बतलाये हैं । 

तथा, कमग्रन्थमें अल्पतरवन्ध आठ बतडछाये हैं । किन्तु कमकाण्डमें 
उनकी संख्या ग्यारह बतलाई है, जो इस प्रकार है-कर्मग्रन्थमें बाईस को 
बॉधकर सतरहका वन्धरूप केवल एम्ह्ी अल्पतर वन्ध गिनाया है किन्तु 
पहले गुणस्थानसे सातवें गुणस्थान तक जीव दूसरे और छठे गुणस्थानके 
सिवाय शेष सभी गुणस्थानोंमें जा सकता है। अत वाईसको बांधकर सतरह, 
तेरह और दौ का बन्ध कर सकनेके कारण बाईसग्रकृतिक बन्धस्थानके तीन 
अत्पतर बन्ध होते हैं। तथा, सतरहका बन्ध करके तेरह और नौ का वन्ध 
कर सकनेके कारण सतरहके बन्धस्थानके दो अह्पतर बन्ध होते हैं। इस 
प्रकार बाईसके तीन और सतरहके दो अव्पत्तर बन्धोंम से कमेअन्थमें केवल 
एक एकह्दी अल्पतर बतलाया है। अतः तीन शेष रह जाते हैं जो कर्मग्रन्थ 
से कर्मकाण्डमें अधिक हैं। ४ 

भूयस्‍्कार, अल्पतर और अवक्तव्यवन्धके द्वितीय समयमें भी यदि उतनी 
ही प्रक्ृतियोंका वन्ध होता है, जितनी प्रकृतियोंका बन्ध पहले समयमें हुआ 
था, तो उसे अवस्थित बन्ध कहते हैं। अतः कर्मकाण्डमें भुजाकार, अलतर 
और अवक्तव्य बन्धोंकी संख्याके वरावरही अवश्थितवन्धकी सख्या चतलाह 
है। यदि दूसरे समयमें दोनेवाले बन्धर्ले ऊपरसे भूयस्कार, अल्पतर, अथवा 
अवक्तव्य पदोंको अछग करके उनकी वास्तविकता पर दृष्टि दी जाये तो मूल 
अवस्थितवन्ध उतनेद्दी 5हरते हैं, जितने कि वन्धस्थान होते हैं । जैसे, किसी 
जीव॑ने इक्कीसका बन्ध करके प्रथम समयमें बाईंसका वन्ध किया और दूसरे 
समयमें भी वाइंसका ही बन्ध किया । यहा प्रथम समयका बन्ध भूयक्कार 
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बन्ध है और दूसरे समयका अवस्थित । जिस प्रकार भूयस्कार आदि वन्‍्धों 

का निरूपण किया जाता है, उसी प्रकार यदि अवस्थितवन्धका भी निरूपण 
किया जाये तो कहना द्वोगा कि बाईसका बन्ध करके बाइसका वन्ध करना, 
इक्कीसका वन्ध करके इक्कीसका बन्‍्ध करना, सतरहका बन्ध करके सत्तरद 
का वन्‍्ध करना आदि अवस्थित बन्ध है। अत यही निष्कर्ष निरलता है कि 
मूल अवस्थित बन्ध उतने ही द्वोते हैं, जितने कि वन्धस्थान ८ोते हैं। इसीसे 
कमग्रन्थमें मोहनीयके अवस्थितवन्ध दसही बतलाये हैं। किन्तु भूयर्कार, 
अल्पतर और अवक्तव्यवन्धके द्वितीय समयमें प्रायः अवस्थितबन्ध होता है । 
अतः इन उपपदपूर्वक दोनेवाले अवस्थितवन्ध भी उतनेद्दी उहरते हैं जितने 
कि उक्त तीनों बन्ध होते हैं । इसीसे कमंकाण्डमें उक्त तीनों वन्धोंके बरावर 
ही अवस्थितबन्धका परिमाण वतलछाया है। अवक्तव्यवन्ध कर्मग्रन्थके ही 
समान जानने चाहियें। इस प्रकार ये चारों वन्ध सामान्यसे कहे गये हैं । 

कर्मंकाण्डमें विशेषरूपसे भी भुजाकार आदिको गिनाया है, जिनकी 
सख्या निम्न प्रकार है- 

“सत्तावीसहिय सय पणदालरू पचद्तत्तरिहिय सथ॑ । 
भुजगारप्पद्राणि थ अवट्विदाणिवि विसेसेण ॥ ४७१ ॥” 

अर्थ-विशेषपनेसे अर्थात भन्नोंकी अपेक्षाते एक सौ सत्ताइंस भुजाकार 
होते हैं, पेंतालीस अल्पतर होते है और एक सौ पचहृत्तर अवक्तव्य वन्ध 
होते हैं । 


हन बन्धोंको जानने के लिये पहले भका जानना आवश्यक है । एक 
ही बन्धस्थानमें प्रकृतियोंके परिवर्तनते जो विकत्प होते हैं, उन्हें भाप कहते 
हैं। जैसे बाइस प्रकृतिक बन्धस्थानमें तीनों बेदोंमें से एक वेदका और 
हास्य-रति और शोक-अरतिके दो युगलोंमें से एक युगलका बन्ध द्वोता है 
अतः उसके ३५२८६ भह् होते हैं, अथात्‌ बाईस प्रकृतिक वन्धस्थान को 
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कोई जीव हास्य रति और पुरुषवेदके साथ वाघता है, कोई शोक भर्रात 
और पुरुषवेदके साथ वबाधता है । कोई हास्य रति और ब्लरीवेदके साथ 
वाधता है, कोई शोक भरति और ज्लीवेदके साथ बाधता है, इसी तरह 
नपुसकवैदमें भी समझ लेना चाहिये । इस प्रकार वाइस प्रकृतिक वन्धस्थान 
मिन्न भिन्न जीवोंके छह प्रकारसे होता हैं। हसी प्रकार इक्कीस प्रकृतिक 
वन्धस्थानके चार भप्त होते हैं, क्योंकि उसमें एक जीवके एक समयमें दो 
बेदोंमें से किसी एक वेदका और दो युगलोंमें से किसी एक युगलका वन्य 
होता है। साराश यह है कि अपने अपने वन्धस्थानमें समवित वेदों को 
और युगलोंको परस्परमें गुणा करनेंसे अपने अपने वन्धस्थानके भज्ष होते 
हैं। जो इस प्रकार हैं- 
“उन्बावीसे चदु इगवीसे दो दो हवंति उद्दोत्ति । 
एक्रेक़मदो भंगो व्धट्राणेसु मोहस्स ॥ ४६७ ॥” 

अथे-मोहनीयके वन्धस्थानोंमें से वाइईसके छह, इक्कौसके चार, इसके 
आगे प्रमत्तगुणत्थान तक संभवित वन्धत्थानोंदे दो दो, और उसके आगे 
समवित वन्धस्थानोंके एक एक भन्न होते ह। इन भन्नोंकी अपेक्षास एकसी 
सत्ताईंस भुजाकार निम्नप्रकार हैं- 

४“ग् चठवीसे वारस बीस घठरट्टवीस दो दो य । 
थूले पणगादी्ण तिय तिय मिच्छादिभुजगारा ॥ ४७२॥” 

अर्थ-पहले गुणस्थानमें एक भी भुजाकार वन्ध नहीं होता, क्योंकि 
वाइस प्रकृतिक वन्वत्थानस अधिक प्रकृतियोंवाला कोई वन्धस्थान ही 
नहीं है, जिसके वाघनसे वहां मुजाकार वन्ध संमव हो। दूसरे गुणस्थानमें 
चौबीस भुजाकार होते हैं, क्योंकि इक्कीसको वाधकर वाइस वन्ध करने 
पर इक्कीसके चार भज्ञोंकी और बाइसके छह भह्नोको परस्परमें गुणा करने 
पर ४)८६८२४ भुजाकार होते हैं। तीसरे में वारह भुजाकार होते हैं, क्योंकि 
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सत्तरहकों बांधकर वाइसका वन्ध करने पर २६८१२ भन्न होते हैं। चौथेमें 
वीस भुजाकार होते है, क्योंकि सतरहका वन्ध करके इक्कीसका वन्ध होने 
पर २१८४-८ और वाइसका वन्ध होने पर २)८६८१२, इस प्रकार १९-८८ 
बीस भ्ठ होते हं। पराचवेमें चौवीस भुजाकार होते हैं, क्योंकि तेरइका 
बन्ध करके सतरहका वन्ध होने पर २१२०४, इक्कीसका बन्ध होने पर 
२१८४८८ और बाइसका बन्ध होने पर २१६८१ २, इस प्रकार ४+८+-१ ९२४ 
भज्ञ होते हैं। छठेमें अद्वाईंस भुजाकार होते हैं, क्योंकि नौ का वन्ध करके 
तेरहका वन्ध करने पर २५२८४, सतरहका वन्ध करने पर २)९२०४, 
इक्कीसका वन्ध करने पर २८४८८ और वाइसका बन्ध करने पर २८६८१२, 
इस प्रकार ४+-४+८+-१२८२८ भष् होते है। सातवेमं दो भुजाकार होते 
हैं, क्योंकि सातवेंमें एक भज् सहित नौ का बन्ध करके मरण होने पर दो 
महः सहित सतरहका वन्ध होता है। जाठतें गुणस्थानमें भी सातवेंकी ही 
तरह दो भुजाकार होते हैं । नौवे गुणस्थानमें पांच, चार आदि पांच 
वन्धस्थानोंमें से प्रत्येक के तीन तीन भुजाकार होते हैं, एक एक गिरनेकी 
अपेक्षास और दो दो मरनेकी अपेक्षा से। इस प्रकार एक्सौ! सत्ताइंस 
भुजाकार होते हैं। 
प्रैंतालीस अत्पतर वन्ध निम्नप्रकार हैं-- 
#अप्पद्रा पुण ठीसं णम णभ छद्दोण्णि दोण्णि णम एके । 
थूले पणगादीर्ण एक्क्रेषक जतिमे सुण्ण ॥ ४७३ ॥! 

अथै-पहले गुणस्थानमें तीस अल्पतर वन्ध होते हैं, क्योंकि वाइसको वाव 
कर सतरहका बन्ध करने पर ६१९८२८६ २, तेरहका वन्ध करने पर ६११२०१२, 
और नौ का वन्ध करने पर ६+-१८६, इस प्रकार १२१-१ २।:६:३० भन्ञ होते 
हैं। दूसरे गुणस्थानमें एक भी अत्पतर नहीं होता, क्योंकि दूसरके वाद पहलाही 
गुणस्थान होता है और उत्त अवस्थामें इक्क्रीसका वन्‍्ध करके वाइसका वन्ध 
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करता है जो कि भुजाकार वन्ध द्वोता है। तीसरे गुणस्थानमें भी कोई अल्पतर 
नहीं होता क्योंकि तीसरे से पहले गुगल्थानमें आने पर भुजाकार वन्ध होता 
है और चौयेमें जाने पर अवस्थित बन्ध द्वोता है, क्योंकि तीसरेमें सतरहका 
वन्ध होता है और चौथेमें भी सतरहका बन्ध होता है। चौथमें छह भल्पतर 
होते हैं क्योंकि सतरहका वन्ध करके तेरहका वन्ध करन पर २९२०४ और 
नौ का वन्‍्ध करने पर २८१८२, इसप्रकार ४+२८६ अल्पतर होते हैं। 
पांचवे गुणस्थानमें तेरहका वन्ध करके सातवें जाने पर नौ का वन्ध करता 
है अतः वहा २८१८२ भत्पतर होते हैं। छठेमें भी दो अत्यतर होते हैं क्‍यों 
कि छठेसे नीचेके गुणस्थानोंमें आने पर नो भुजाकार वन्धही होता है किन्तु 
ऊपर सातवें में जाने पर दो अल्पत्तर वन्ध होते है । यद्यपि छठे और सातवें 
गुणस्थानमे नौ नौ प्रकृतियोंका हो घन्‍्ध होता है किन्तु छठके नौ प्रकृतिक 
स्थानत्रे दो भन्न होते हैं क्योंकि वहा दोनों युगलका वन्ध संभव है और 
सातवेंके नौ प्रकृतिक बन्‍्धस्थानका एकही भक्ज होता है, क्योंकि वहा एकह्ी 
युगलक। बन्ध होता है, अतः प्रद्मतियोंक्री सहया वरावर होने पर भो भज्नों 
की होनाधिकताक कारण २१८८२ अल्पतर वन्ध माने गये हैं । सातवें गुण- 
स्थानमें एक भी अत्पतर नहीं होता, क्योंकि जब जीव सातवेंसे आठ गुण- 
स्थानमें जाता है तो वहा भी नौ ही प्रकृतियोंका वनन्‍्ध करता है, कप 
का नहीं करता । आठवेंमें नौ का वन्त्र करके नवमें गुणस्थानमें पाचका 
वन्ध करने पर १५१८१ ही अल्पतर होता है । नौवें गुणस्थानमें पाचका 
वन्ध करके चारका बन्ध करने पर एक, चारका बन्ध करके तीनका वन्ध 
करने पर एक, तीनका वन्ध करके दो का वन्ध करने पर एक और दो का 

वन्‍्ध करके एकका वन्य करने पर एक, इस प्रकार चार अल्पतर होते हैं। 
इस प्रकार पैतालीस अत्पतर जानने चाहियें। 

अवक्तब्य वन्ध निम्न प्रकार हैं- 
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मिथ्यात्व ओर सम्यक्लमोहनीयका तो बन्ध ही नहीं होता । तीन वेदोंमें से 
एक समयमें एकही वेदका वन्ध होता है| हास्य-रति और गोक-अरतिमें 
से भी एक समयमें एकही युगलका वन्ध होता है | अत छह प्रकृतियोंको 
कम कर देने पर शेष घाईस प्रकृतियों ही एक समयमें बन्धको प्रात होती हैं। 
वे प्रकृतियां इस प्रकार हैं-मिथ्याल, सोलह कषाय, एकवेद, एक युगल, 
भय ओर जुगुप्सा । इस बाईस प्रकृतिरुप बन्धस्थानका वन्ध केवल पहले 
ही गुणस्थानमें होता है | दूसरे गुणत्थानमें मिथ्यालके सिवाय शेष इक्कीस 
ही प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता है। तीसरे और चोथे गुणस्थानमें अनन्तानु- 
बन्धी क्रोष,मान, माया और लोमके सिवाय शेष सतरह ही प्रक्ृतियोका बन्ध 
होता है। पॉचवें गुणस्थानमे अग्रत्याख्यानावरण कपायका वन्ध न हो सकने 
के कारण शेप तेरह ही प्रकृतियोंका वन्ध होता है | छठे, सातवें ओर आठवें 
गुणस्थानमे प्रत्याख्यानावरणकपायका बन्ध न होनेके कारण, रोष नो पक्ू- 
तियोंका ही वन्‍्ध होता है। आठवें गुणस्थानके अन्त हास्य, रति, मय 
और जुगुप्साकी वन्धव्युच्छिति होजानेके कारण नवें गुणस्थानके प्रथमभागमें 
पॉच ही प्रकृतियोंका बन्ध होता है । दूसरे मागमे वेदके बन्धका अभाव 

“पेदेण अवत्तव्वा ओद्रमाणाम्म एक्क्य मरणे । 

हो चेव होति एत्यवि तिण्णेव अवहिंदा सेगा ॥ ४७४ ॥?” 

अर्थ-मज्लोंकी अपेक्षासे, दसवें गुणस्थानसे उतरने पर एक अवक्तव्य 


वन्ध होता है। अथात्‌ दसवें गुणत्थानमें भोहनीयवा वन्‍्ध न करके नवम 
गुणस्थानमें जब एक प्रकृतिका वन्‍्ध करता है तव एक अल्पतर होता है, 


और दसवेंम भर॒ण करके देवयतिमें जन्म लेकर जब सतरहका वबन्ध करता 
है, तब दो भवक्तव्य वन्ध होते हैं । इस प्रकार तीम अवक्तव्य वन्‍्ध जानने 
चाहियें। तथा, १२७ भुजाऋर, ४६ अल्पतर और तीन वक्तव्य वन्‍्ध 
मिलकर एकसौ पचहत्तर अवस्थित बन्ध होते हैं । इस प्रकार विशेषहूप से 
भुजाकारादि बन्ध होते हैं। 
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होजानेसे चारका ही वन्ध होता है। तीसरे भागमें संज्वलन क्रोपके वन्धका 
अभाव होजानेके कारण तीनही प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता है। चौथे भागमें 
सज्वल्नमानका बन्ध न होनेसे दो प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है । पॉचवे 
भागमे संज्वलन मायाका भी बन्ध न होनेसे केवल एक संज्वलनलोमका ही 
बन्ध होता है | उसके आगे वादरकपायका अभाव होनेसे उस एक प्रकृति 
का भी बन्ध नहीं होता है | इस प्रकार मोहनीयकर्मके दस वन्धध्यान जानने 
चाहिये | इन दस बन्धस्थानोमें नो भूयस्कार, आठ अत्यतर, दस अव- 
स्थित और दो अवक्तव्य बन्ध होते हैं, जो निम्नप्रकार हैं-- 


एकको वॉधकर दो का बन्ध करनेपर पहला भूयस्कारवन्ध होता है । दो 
को बॉपकर तीनका वन्ध करने पर दूसरा भूयर्कार होता है । इसी प्रकार 
तीनको बॉघऊर चारका वन्ध करनेपर तीसरा, चारको बॉधकर पॉचका वन्ध- 
करनेपर चौथा, पॉचका वन्ध करके नौका वन्ध करनेपर पॉचवा, नोका वन्ध 
करके तेरहका बन्ध करनेपर छठा, तेरहका वन्ध करके सतरहका वन्ध करने 
पर सातवाँ, सतरहका बन्ध करके इक्ौसका वन्ध करनेपर आठवों, और 
इक्कीसका वन्ध करके वाईसका वन्ध करनेपर नोवों भूयस्कारबन्ध होता है । 

आठ अद्यतर बन्ध इस प्रकार हैं-बाइसका बन्धकरके सतरहका चन्ध 
करनेपर पहला अव्पतर होता है। सतरहका वन्ध करके तेरहका वन्ध करने 
पर दूसरा अत्यतर क्षेता है। इसीप्रकार तेरहका वन्धकरके नो का वन्ध 
करनेपर तीसरा, नो का वन्ध करके पॉवका वन्ध करनेपर चोया, पॉचका वन्ध 
करके चारका बन्ध करनेपर पॉचवा, चारका वन्धकरके तीनका वन्ध करने 
पर छठा, तीनका वन्ध करके दोका बन्ध करनेपर सातवां और दो का वन्ध- 
करके एकका वन्ध करनेगर आठवों अत्पतरबन्ध होता है | यहाँ बाईसका 
वन्ध करके इक्कीसका वन्धरूप अव्यतखन्ध नहीं बतछाया है, क्योंकि वाईस 
का वन्ध पहले गुणस्थानमें होता है और इक्ीसका वन्ध दूसरे गुणस्थानमें, 
अतः यदि जीव पहले गुणत्यानसे दूसरे गुणस्थानमें जासकता तो यह अल्प- 


। 
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तर बन्ध बन सकता था। किन्तु मिय्यादृष्टि साखादनसम्पग्दृष्टि नहीं हो 
सकता, प्रत्युत उपशमसम्यग्दष्टि ही साख्ादन गुणस्थानको प्रात होता है, 
जैसा कि कर्मप्रकृति (उपशम क०) और उसकी प्राचीन चूर्णिम छिखा है-- 
“छाछिगसेसा पर आसाणं कोइ गच्छेजा ॥२१॥ 
चूणि-“उचसंमत्तद्धातो पडमाणों छावलिगसेसाए उच- 
समसंमत्तद्धाते परंति उकोसाते, जहन्नेण एकसमयसेसाए 
उवसमसंमत्तद्धाए सासायणसमस्मत्त कोति गच्छेज्ञा, णो सच्चे 
गच्छेज्ञा ।” 
अर्थात्‌-उपगमसम्यक्तके कालमें कमसे कम एक समय और अधिक 
से अधिक छह आवडी शेष रहनेपर कोई कोई उपशम सम्पग्दशी सासादन 
सम्यक्ल्को प्राप्त होता है | 
अत बाईसका बन्ध करके इक्ौसका वन्धरूप अत्यतर वन्ध सम्मव 
नहीं है, इसलिये अव्यतखबन्ध आठ ही होते हैं | यत वन्धस्थान दस हैं 
अत, अवस्थितवन्ध भी दस ही होते हैं 
अवक्तब्यवन्ध निम्नप्रकार हैं-- ग्यारहवें गुणत्थानमें मोहनीयकर्मका वन्ध 
न करके जब कोई जीव वहाँसे व्युत होकर नवमें गुणस्थानमें आता है और 
वहां उंज्वलन छोभका बन्ध करता है, तब पहछा अवक्तत्यतनन्ध होता है । 
यदि ग्यारहवें गुणस्थानमें आयुका क्षय होजानेके कारण मरणकरके कोई 
जीव अनुत्तखासी देवोंमें जन्म लेता है और वहोँ सतरह प्रक्ृतियोका वन्ध 
करता है तो दूसरा अवक्तव्यवन्ध होता है। इस प्रकार मोहनीयकर्मम नो 
-भूयर्कार, आठ अल्पतर, दस अवस्थित ओर दो अवक्तव्यवन्ध होते हैं । 
अब नामकमंकी प्रकृतियोमें भूवत्कार आदि वर्न्धोका निरुपण करते हैं-- 
तिपणछअहनवहिया बीसा तीसेगतीस इंग नाभे। 
उत्सगअद्वतिबंधा सेसेसु य गणमिक्षिक्क ॥ २५ ॥ 
अथू-तेईस प्रकृतिरुप, पच्चीस प्रकृतिरुम, छब्बीस प्रकृतिस्प, अद्ठा- 
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इस प्रकृतिरुप, उनतीस प्रकृतिरूप, तीस प्रकृतिरुप, इकतीस प्रकृतिस्प और 
एक प्रृतिरूप, इसप्रकार नामकर्मके आठ वन्धस्थान होते हैं। और उनमें 
उह भूयस्काखन्ध, सात अव्पतखन्ध, आठ अवत्यित बनन्‍्ध और तीन अब- 
कतव्यवन्ध होते हैं। दर्गनावरण, मोहनीय और नामकर्मके सिवाय शेष पॉच 
कर्मोम एक एकही वन्धस्थान होता है | 


भावाथे-इस गाथामे नामकर्मके वन्धस्थानोक़ो गिनाकर उनमें 
भूयस्कार आदि बन्धोकी संख्या चतलाई है | जिसका खुलासा निम्नप्रकार है-- 

नामकर्मकी समस्त बन्धग्रकृतियों ६७ हैं, किन्तु उनमेंसे एक समयमें 
एक जीवके तेईंस, पत्बीस आदि प्रकृतियों ही वस्षक्रो प्राप्त होती हैं, अतः 
नामकर्मके वन्धस्थान आठ ही होते हैं । अवतक लिन कर्मोंके वन्धस्थान वृतला 
आये हैं, वे कर्म जीवविपाकी हैं--जीवके आत्मिकगु्णों पर ही उनका असर 
पड़ता है | किस्तु नामकर्मका वहुमाग पुदुगलविपाकी है। उसका अधिक- 
तर उपयोग जीवोकी शारीरिक रचनामें ही होता है, अतः भिन्न मिन्न जीवो 
की अपेक्षासे एकही वन्धस्थानकी अवान्तर प्रकृतियोमें अन्तर पढ़ जाता है। 

वर्णचतुष्क, तेजस, कारमण, अगुरुल्घु, निर्माण और उपधात, नाम- 
कमंकी ये नो प्रकृतिया भ्रुवतन्धिनी हैं, चारो गतिके सभी जीवोके आठवें 
शुणत्थानतक इनका बन्ध अवश्य होता है । इन प्रकृतियोंके साथ तिर्यग्ग- 
ति, तिब॑गानुपूर्वी, एकेन्द्रियनाति, औदारिकमरीर, हुंडक संस्थान, स्थावर, 
चादर और सुध्ममेंसे एक तथा प्रत्येक और साधारणमेंसे एक, अप्ा्त 
अत्यिर, अधुम, दुर्ग, भनादेय, और अयश् कीर्ति, इन चौदह प्रकृतियों 
के मिलानेसे तेईस प्रदृतिक बन्धत्थान होता है | यह स्थान एकेन्दरिय अ- 
पर्याप्त सहित बंधता है, अर्थात्‌ इस स्थानका वन्धक जीव भरकर एकेन्द्रिय 
अपयात कायमें ही जन्म लेता है। इन तेईस प्रकृतियोम से अपर्यात्त 
प्रकृतिको कमकरके, पर्यात्, उद्चास, और पराघात प्रकृतियोंके मिलाने 
से एकेन्यपर्यात सहित पश्चीसका स्थान होता है। उनमेंसे स्थावर, 


ना 
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पर्याप्त, एकेन्द्रियजाति, उच्लास और पराधातको घटाकर, चस,भपर्यात, दी- 
न्रियजाति, सेवाततंहनन और औदारिक अड्जोपाड़के मिलनेसे दीन्द्रिय 
अगर्यात्त सहित पत्चीसका वन्धस्थान होता है | उसमे द्वीन्द्रिय जातिके स्थान- 
में त्रीन्द्रिय जातिके मिलानेसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्त सहित पत्चीसका स्थान होता 
है| इसीप्रकार त्रीन्द्रियजातिके स्थानमें चतुरिन्द्रिय जाति ओर चतुरिन्द्रिय- 
जातिके स्थानमे पड्चेन्द्रिय जातिके मिलानेसे चतुरिन्द्रिय और पब्चेन्द्रिय 
अपर्याप्त सहित पत्चीसका स्थान होता है। तथा इसमें तिय॑श्रगतिके स्थानमें 
भनुष्यगतिके मिलानेसे मनुष्य अपर्याप्तयुत पत्चीसका स्थान होता है | इस 
प्रकार पत्चीसप्रकृतिक बन्धस्थान ऋषह प्रकारका होता है और उसके बाघने- 
बाले जीव एकेन्द्रिय पर्याप्रकोमें और द्वीन्दरियको आदि लेकर सभी अपर्याप्तक 
तिर्यश्व और मनुष्योंम जन्म ले सकते हैं । 
मनुष्यगतिसहित पद्चीसप्रकृतिक बन्धस्थानमें से तरस, अपर्यात्त; 
मनुष्यगति, पश्नेन्द्रियजाति, सेवार्तसहनन, और औदारिक्अद्भोपान्ञको 
घटकर, स्थावर; पर्यात, तिय॑ग्गति, एकेन्द्रियजाति, उद्बास, पराधात, और 
आत्तप तथा उद्योतमें से किसी एकके मिलानेसे एकेन्द्रियपर्यासतयुत छब्बीस 
का स्थान होता है। इस स्थानका वन्धक जीव एकेन्द्रियपर्याप्तक काययें 
जन्म लेता दे | 
नौ प्ुववन्धिनी, तस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक; स्थिर और अर्पिरेंसे 
एक, शुभ और अश्ममें से एक, सुमग, आदेव, यश.कीर्ति और अयशः- 
कीर्तिमं से एक, देवगति, पश्चेन्द्रियजाति, वेक्ियगरीर, पहला संस्थान, 
देवानपूर्वी, वैक्रियमज्ञोपाज्ञ। सुखए, प्रगस्त विह्ययोगति, उद्यास और 
पराधात, इन प्रकृतिरूप देवगति सहित अद्ठाईसका बन्धस्थान होता है। 
इस स्थानका वन्धक मरकर देव होता है। तथा, नो भुववन्धिनी, तरस; 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर अद्यभ) दुर्ग, अनादेय। अयग कीर्ति, 
नरकगति, पड्चेन्द्रिय जाति; वैकियशरीर, हुंडक संस्थान, नरकानुपू्ी, 
क्‍ 
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वेक्रियअज्जोपाड़, दुःस्वर, अप्रशस्तविह्ययोगति, उच्छास, और पराधात, इन 
प्रकृतिरु्प नरकगतियोग्य अद्ठाईसका वन्धस्थान होता है | 

नो भुववन्धिनी, चस, बादर, पर्यात, प्रत्येक, स्थिर या अस्थिर, शुम 
अथवा अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यज्ञःकी्ति अथवा अयश.कीर्ति, तिय॑श- 
गति, द्ीनियजाति, औदारिकगरीर, हुंडकसंस्थान, तिर्यगानुपूर्वी, सेवार्त- 
संहनन, औदारिक अद्भोपान्न, दुःखर, अप्रशस्त विह्ययोगति, उच्चास, परा- 
घात, इन प्रक्ृतिरुप द्वीन्द्रियपर्याप्तयुत उनतीसका बन्धस्थान होता है। 
इसमें द्वीन्रियके स्थानमें त्रीन्रियजातिके मिलानेसे त्रीन्द्रियपर्यापयुत उन- 
तीसका स्थान होता है । त्रीन्द्ियजातिके स्थानमें चत॒रिन्द्रियजातिके मिलाने 


से चतरिन्द्रियजातियुत उनतीसका बन्धस्थान होता है। चतुरिन्रियजाति- 
के स्थानमें पम्चेन्द्रियजातिके मिलानेसे, पश्चेन्द्रिययुत उनतीसका वन्धस्थान 
होता है | किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि सुभग और दुर्ग; आदेय और 
अनादेय, सुखर ओर दुखर, प्रभस्त ओर अग्रशस्त विह्ययोगति, इन युग- 
लॉमेंसे एक एक प्रकृति बंधती है। तथा, छह्द संस्थानों और छह सहननोंमे 
से किसी भी एक संस्थान ओर एक सहननका वन्ध होता है । इसमें तिरय- 
ग्गति और तिर्यंगानुपूर्वीको घथकर मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वीके मिलाने 
से पर्या्मनुष्यसहित उनतीसका बन्धस्थान होता है । नो भ्रुववन्धिनी, 
त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ, सुभग, आा- 
देय, यश कीति या अयग कीर्ति, देवगति, पम्चेन्द्रियजाति, वैक्रियगरीर, 
प्रथम संस्थान, देवानुपूर्वी, बेक्रिय अद्भोपाज़, सुख्र, प्रभस्तविह्ययोगति, 
उद्बास, पराघात, तीर्थड्वर, इन प्रकृतिरुप देवगति और तीर्थड्डर सहित 
उनतीसका वन्धस्थान होता है। इसप्रकार उनतीसप्रकृतिक वन्धत्यान 
छह होते हैं, इन स्थानोका वन्धक, द्वीन्दरिय, त्रीद्धिय, चतुरिल्निय और 
पम्चेन्द्रिय तिर्यश्रोमें तथा मनुष्यगति और देवगतिमे जन्म लेता है| 
द्वीकिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पम्चेन््रिय पर्यात्युत उनतीसके 
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चार बन्धस्पानोमें उद्योत प्रकृतिके मिलानेसे द्वीन्ट्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और पश्चेन्द्रिय पर्याध्युत तीसके चार बन्धस्थान होते हैं | पर्याप्त मनुष्य- 
सहित उनतीसके वन्धस्थानमें तीर प्रकृतिके मिलानेसे मनुष्यगति सहित 
तीसका वन्धस्थान होता है| देवगति सहित उनतीसके वन्धस्थानमें से 
तीर्थड्डर प्रकृतिकों घटाकर आदह्वारकद्दिकके मिलानेसे देवगतियुत तीसका 
बन्धस्थान होता है। इसप्रकार तीसग्रकृतिक बन्पस्थान भी छह होते हैं । 
देवगतिसहित उनतीसके वन्धस्थानमें आह्ारकद्विकके मिलानेसे देवगति- 
सहित इकतीसका वन्धस्थान होता है । एकप्रकृतिक वन्धस्थानमे केवल 
एक यश,.कोति का ही बन्ध होता है | 

भूयस्काराद्विन्ध-इन बन्धत्यानोमे छह भूवस्कार, सात अव्यतर, 
आठ अवस्थित और तीन अवक्तव्य वन्ध होते हैं। तेईसका चन्ध करके पचचीस 
का बन्ध करना, पच्चीसका बन्ध करके छब्बीसका बन्ध करना,छव्बीसका बन्ध 
करके अब्ठाईसका वन्‍्ध करना, अद्ठाईसका वन्ध करके उनतीसका बन्ध 
करना, उनतीसका बन्ध करके तीसका बन्ध करना, आह्यरकद्विक सहित तीस 
का बन्ध करके इकतीसका वन्ध करना, इसग्रकार छह भूयस्कार बन्ध होते हैं। 
नवें गुणस्थानमें एक यश-कीतिका वन्‍्ध करके, वहासे ज्युत होकर, आठवें 
गुणस्थानमें जब कोई जीव तीस अथवा इकतीसका वन्ध करता है, तो वह 
ध्थक्‌ भूयस्कार नहीं गिना जाता, क्योंकि उसमें मी तीस अथवा इकतीसका 
ही बन्ध करता है ओर यही बन्ध पाचवे ओर छठे भूयस्कार॒न्धौंम भी होता 
है अत, इसे प्रथक नहो गिना है । इसप्रकार भूयस्कारनन्ध छह होते हैं । 

१ क्मभ्रक्ृतिके सत्त्वाधिकार की गाया ५२ की टीका उपाध्याय यशो- 
विजयजीने कर्मोंके वन्धस्थानों तथा उनमें भूयर्कारादिवन्धों का वर्णन किया 
है। नामक के वन्धस्थानोंमें छह भूयस्कारवन्धों को वतलाकर, सातवें 
भूयस्कारके सम्बन्धमें उन्होंने एक मतका उल्लेख करके, उसका समाधान 
करते हुए जो चर्चा की है उसका सारांश निम्नप्रकार हैं- 
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अब अत्पतर बन्ध बताते हैं | 

अपूर्वकरण गुणत्थानमें देवगतिके योग्य २८, २९, ३० अथवा ३१ का 
बन्ध करके एकप्रकृतिक वन्धस्थानका बन्ध करनेपर पहला अव्पतर होता है। 
आहारकद्विक ओर तीर्थड्रससहित इकतीसका वन्ध करके जो जीव देवछोक 
में उत्तन्न होता है, वह प्रथम समयमें ही मनुष्यगतियुत तीस प्रदृतियों- 
का वन्‍्ध करता है| यह दूसरा अत्पतरबन्ध है। वही जीव खगगसे च्युत 
होकर, मनुष्यगतिमे जन्म लेकर जब देवगतिके योग्य तीर्थड्ससहित उनतीस 
प्रकृतियोंका वन्ध करता है, तब तीसरा अव्यतरबन्ध होता है। जब कोई 


शड्भा--एक प्रकृतिका वन्‍्ध करके इकतीसका वन्ध करनेपर सातवा 
भूयस्कारबन्ध भी होता है। शात्नान्तरमें भी सात भूयस्कार वतलाये हूं । 
जैसा कि शतकचूणिमें छिखा ह-“एक्ाओ वि एक्कतीस जाई त्ति भुजो- 
गारा सत्त ।” अर्थात्‌ एकको बांधकर इकतीसका बन्ध करता है, अत. सात 
भूयस्कार होते हैं 

उत्तर-यह ठीक नहीं है; क्योंकि अद्गाइस आदि वन्धस्थानेंके भूय- 
स्कारोंको बतलाते हुए इकतीसके वन्धरूप भूयस्कारका पहले ही ग्रहण कर लिया 
है। अत एक की अपक्षास उसे प्रथक्‌ नहीं गिना जा सकता । यहाँ भिन्न 
भिन्न बन्धस्थानोंकी अपेक्षासे भूयस्कारके भेदोंकी विवक्षा नहीं की है, ऐसा 
होनेपर बहुतसे भूयश्कार हो जायेंगे। जैसे, कमी अद्बाईसका वन्ध करके 
इकतीसका वन्ध करता है, कभी उनतीसका वन्ध करके इकतीसका बन्ध 
करता है और कमी एकका वन्ध करके इकतीसका वन्ध करता है। तथा 
कमी तेईसका वन्‍्ध करके अद्वाईंसका वन्ध करता है और कभी पच्ची्का 
चनन्‍्ध करके भद्वाइंसका वन्ध करता है। इस प्रकार सातसे भी अधिक बहुत 
से भूयस्कार हो सकते हैं । किन्तु यहाँ यह इष्ट नहीं है। अतः मिन्न २ वन्ध- 
स्थानोंकी अपेक्षासे भूयत्कारके भेद नहीं वतलांये हैं । 
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तिर्यश्व या मनुष्य तिय॑ग्गतिके योग्य पूर्वोक्त उनतीस प्रकृतियोंका वन्ध करके, 
विश्वुद्ध परिणामोंके कारण देवगतिके योग्य अट्ठाईसका बन्ध करता है, तब 
चौथा अल्यतरबन्ध होता है| अदृठाईसप्रकृतिक बन्धस्थानका बन्ध करके, 
संक्लेश परिणामोके कारण जब कोई जीव एकेन्द्रियके योग्य छब्बीस प्रकृतियों- 
का बन्ध करता है, तब पाचवाँ अत्पतरबन्ध होता है । छब्बीसका वन्ध करके 
पत्बीसका वन्ध करने पर छठा अव्यतरबन्ध होता है । तथा, पचीसका वन्ध 
करके तेईसका बन्ध करने पर सातवोँ अव्पतरबन्ध होता है| इसप्रकार सात 
अव्यतखन्ध होते हैं। तथा, आठ वन्पत्यानोंकी अपेक्षातरे आठद्दी अव- 
स्थितबन्घ होते हैं | 

ग्यारहवेँ गुणस्थानमें नामकर्मकी एक भी प्रकृतिको न वाधकर, वहाँ से 
ब्युत होकर, जब कोई जीव एक प्रकृतिका बन्ध करता है तो पहला अवक्तव्य 
बन्ध होता है । तथा, ग्यारहवें गुणस्थानमें मरण करके कोई जीव अनुत्तरो 
में जन्म लेकर यदि मनुष्यगतिके योग्य तीसका बन्ध करता दे तो दूसरा 
अवक्तव्यवन्ध होता है। और यदि मनुष्यगतिके योग्य उनतीसका वन्ध 
करता है तो तीसरा अवक्तव्यवन्ध होता है । इसप्रकार तीन अवक्तव्यवन्ध 
होते हैं | 

इंसप्रकार उक्त गायाके तीन चरणोंके द्वारा नामकर्मके वन्धस्थानों 

१ कर्मकाण्डमें गा० ५६५से ५८२ तक नामकमके भूयकार आदि 
बन्धोंकी विस्तारसे चचोकी है। उसमें गुणस्थानोंकी अपेक्षासे भूयस्‍्कार 
आदि बन्ध बतलाये हैं । और जितने प्रकृतिक स्थानकों बाधकर जितने 
प्रकृतिक स्थानोंका बन्‍्ध संभव है, तथा उन उन स्थानोंके जितने भजन हो 
सकते हैं, उन सबकी अमेक्षासे भूयस्कार आदिकों बंतलाया है, जैसा कि 
मोहनीय कर्ममें वत्तला जाये हैं। किन्तु उप्तमें दशनावरण, मोहनोय और 
नामकर्मके सिवाय शेष पाँच कर्मोमें अवस्थित और अवक्तव्यवन्धोंकों नहीं 
बतलाया है। 
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और उनमें भूयस्कार आदि वन्धोंका निदेश करके शेषकर्मोके वन्धत्यानोको 
बताते हुए अन्यकारने लिखा है कि दर्शनावरण, मोहनीय और नामक्मंके 
सिवाय शेष पॉच कर्मोमें एक एकही वन्धस्थान होता है। क्योंकि जाना- 
वरण और अन्तरायकी पॉचो प्रकृतिया एक साथ ही बंधती है और एक 
साथ ही रुकती हैं । तथा, वेदनीयकम, आयुकर्म और गोत्रक्मंकी उत्तर- 
प्रकृतियोमें से भी एक समय एक एक प्रहृतिका ही वनन्‍्ध होता है । 
इसीसे इन कर्मोमे भूयस्कार आदि बन्ध नहीं होते हैं, क्योकि जहां एकही 
प्रकृतिका वन्‍्ध होता है, वहाँ थोढ़ी प्रकृतियोको वॉघकर अधिककी वबॉधना 
अथर्वा अधिककी बॉघकर क्मका बॉधना केसे समव हो सकता है ? किन्तु 
वेदनीयके सिवाय शेप चारकर्मोमें अवक्तव्यवन्ध और अवस्थितवन्ध होते 
हैं! क्योंकि, ग्यारहवें गुणस्थानमें जानावरण, अन्तराय और गोत्र कर्म 
वन्ध न करके जब कोई जीव वहोंसे च्युत होता है और नीचेके गुणस्थानमें 
आकर पुन उने कर्मोका वन्ध करता है, तब प्रथम समयमें अवक्तव्यवस्ध 
होता है और द्वितीय आदि समयोंमें अवस्थितवन्ध होता है। तथा त्रिमाग 
में जब आयुकर्मका बन्ध होता है, तंब प्रथमसमयमें अवक्तव्यवन्ध होता है 
और ह्वितीय आदि समयोमें अवस्थित वन्य होता है | किन्तु वेदनीयकर्ममें 
केवल अवस्थित ही वन्ध होता है, अवक्तव्यवन्ध नहीं होता, क्योंकि वेदनीय 
क्मंका अवन्ध अवोगकेवली गुणस्थानमें होता है, किन्तु वहासे गिरकर जोब 
नीचे नही आता, अतः उसका पुन' बन्ध नहीं होता | 
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१८, स्थितिबन्धद्वार 
,.प्रकृतिबन्धका वर्णन करके अब स्थितिवन्धका वर्णण करते हैं। सकते 
प्रथम मूलकर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं-- 
वीसयरकोडिकोडी नामे गोए य सत्तरी मोहे। 
तीसयर चउसु उदही निरयसुराउंमि तित्तीसा ॥२६॥ 
अर्थ- नाम और गोतकर्मकी उत्कृषटस्थिति चीस कोटिकोटि सागरप्रमाण 
है। मोहनीयकर्मकी उस्कृष्टस्थिति सत्तर कोटिकीटि सागरप्रमाण है। जाना 
वरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायकर्मकी उत्क्ृष्टस्थिति तीस कोटिकोटि 
सागरप्रमाण है । नरकायु और देवायुकी उत्कृष्टस्थिति तेतीस सागर 
प्रमाण है | 
भावारथ-हस गायाते वन्पके दूसरे भेद स्थितिबन्धका कथन प्रार्म 
होता है | बन्ध-होजाने पर जो कर्म जितने समय तक आत्माके साथ ठहरा 
रहता है, वह उसका स्थितिकाल कहलाता है| वधनेवाले कर्मेमि इस स्थिति- 
कालकी मर्यादाके पड़नेको ही स्थितिबन्ध कहते हूँ । स्थिति दो प्रकारकी 
होती है--एक़ उत्कृष्टस्थिति और दूसरी जघन्यस्थिति। इस गाथामें मूल- 
प्रकृतियोकी उल्लृष्टस्थिति वतलाई है। यह स्थिति इतनी अधिक है कि संख्या- 
प्रमाणके द्वारा उसका बतछाना अगक्यसा है अत' उसे उपमाप्रमाणक्े 
द्वारा बताया गया है। उपमाप्रमाणका ही एक भेद सागरोपम है और 


१ प्रकृतिवन्धका निरूपण करनेके पश्चात्‌ उसके स्वामी का वर्णन करना 
चाहिये था । किन्तु लघुकर्मस्तवकी दीकामें तथा वन्धस्वामित्वकी दीकामें 
उसका वित्तारसे वर्णन किया है, अत उसे वहींसे जान लेना चाहिये। ऐसा 
इस कर्ममनन्‍्यकी स्वोपज्ञ टीकामें लिखा है! देंखो, ० २६। 

२-सिय- ख० पु० । 

३ सागरोपमके ल्वरूपको जानने लिये ८५वीं गाथा देखें । 
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एक करोड़ को एक करोड़से शुणा करनेपर जो महारागि आती है उसे 
एक कोठिकोटि कहते हैं। इन कोटिकोटि सागरोंमें क्मोकी उत्कृष्टस्थिति 
बतलाई है। आठकर्मोंमे केव एक आयुकर्म ही ऐसा है जिसकी स्थिति 
कोटिकोटि सागरोमें नहीं होती | यद्यपि गाथामें मूलकर्मोंक़ी ही उत्कृष्टस्थिति 
बतलाई है, किन्तु आयुकर्मकी उत्कृष्टस्थति न बतठाकर उसके दो मेदों 
नरकायु और देवायुकी उत्कृष्टस्थिति बतछाई है | इसका कारण यह है कि 
मूंढ आयुकर्मकी जो उत्कृष्टस्थिति है, वही स्थिति नरकायु और देवायुकी भी 
है, अतः अन्यगोखके भयसे मूल आयुकर्मकी उत्कृष्टत्थितिकों अछय न 
बतलाकर उसकी दो उत्तर प्रकृतियोंके द्वारा ही उसकी भी स्थिति बतला 
दी गईं है | कर्मोकी इस सुदीर्भ स्थितिसे यह स्पष्ट है कि एक भवका वॉधा 
हुआ कम अनेक भवोंतक बना रह सकता है। 

अब मूलकमोंकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं-- 


मुतुं अफसायदिई बार मुहुत्ता जहन्न वेयणिए । 
अह ह नामगोण्सु सेसएसु झुहुतततो ॥ २७ ॥ 
अरथ-अकपाय जीवोंकी स्थिति को छोडकर, वेदनीय कर्मकी बारह 


१ इतर दर्शनोंमें कर्मों की स्थिति तो देखनमें नहीं आई, किन्तु कर्मके दो 
मेद किये हैं-एक वह करमे जो उसी भवमें फल देता है, दूसरा वह जो आगामी 
भर्वोर्मे फल देता है । यथा- “सुखवेदवीयादि कर्म द्विविध, नियतमनि- 
यतब्न। त्रिधा नियतम-दृष्धमंवेदनीयम्‌ , उपपथवेदनीयम्‌ , अपरपयाय- 
वदेनीयम्‌।” असि० व्या० पृ० १०३। “क्िशमूल” कर्माशयो दृष्ठाहृ- 
जन्मवेदनीय. ।” योगदु० २-१२ | 

२ पञ्नसब्डहमें भी लिखा है- 

“भोनुमकसाइ तणुयी ठिद्द वेयणियस्स वारस मुहुत्ता। 

अहृद्द नामगोयाण, सेसयाणं मुददुत्ततो ॥ २३९ ॥” 


जन 
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मुहुर्त, नाम और गोबकर्मक्ी आठ मुहूर्त तथा शेष पाच कर्मोंकी अन्तर्महूर्त 
प्रमाण जघन्य स्थिति होती है । 

भावाथे-स्थितिवन्थका मुख्यकारण कपाय है, और कपायका उदय 
दसवें गुणस्थान तक ही होता है। अत' दसवें गुणत्थान तकके जीव सकपाय 
और उपणान्तमोह, क्षीणमोह, संयोगकरेवड़ी तथा अयोगक्रेचली अकपाय 
कहे जाते हैं। आठ कर्ममेंसे एक वेदनीय कर्म ही ऐसा है जो अकपाय 
जीवोंके भी बंधता है, शेष सातकर्म केवल सकषाय जीवोंके ही वधते हैं । 
यत' स्थितिबन्धका कारण कपाय है; अत, अकपाय जीवोंके जो वेदनीय 
कर्म बंधता है; उसकी केवल दो ही समयकी स्थिति होती है, पहले समयमें 
उसका बन्ध होता है और दूसरे समयमें उसका वेदन होकर निज॑रा हो 
जाती है। इसीलिये ग्रन्थकारने 'मुत्तु अकसायठिद' लिखकर यह स्पष्ट कर 
दिया है कि यहापर वेदनीयकी जो स्थिति बतलाई गई है, वह सकषाय 
बेदनीयकी ही वतलाई गई हैं, अकपाय वेदनीयकी नहीं बतछाई गई है || 

मूलप्रकृतियोकी स्थितिको वतलाकर, अब उत्तरग्रक्ृतियोंकी उत्कृष्टस्थिति 


बतलते हैं-- 


विग्धावरणअसाए तीस अह्वार सुहुमविगलतिगे । 
पढमागिह्संघयणे दस दसुबरिमेसु दुगबुड्ी ॥ २८॥ 
अर्थ-पॉच अन्तराय, पॉच शानावरण, नौ दर्शनावरण और असात- 
वेदनीयकी उत्कृष्टस्थिति तीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है। सृश््मत्रिक अर्थात्‌ 
सूक्ष्म, अपर्यात्त और साधारण नामकर्मकी, तथा विकलत्रिक अर्थात्‌ द्वी- 
नििय, नीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति अद्ठारह 
कोटिकोटि सागर प्रमाण है | तथा, प्रथम सस्थान और प्रथम संहननकी उत्कृष्ठ 
स्थिति दस दस कोटिकोटि सागर है और आगेके प्रत्येक संस्थान और 
प्रत्येक संहननकी श्थितिमें दो दो सागरकी बृद्धि होती जाती है। अर्थात्‌ 
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दूसरे संस्थान और दूसरे संहननकी उत्कृष्टस्थिति बारह कोटिकोदि सागर 
प्रमाण है । तीसरे संस्थान और तीसरे संहननकी स्थिति चौदह कोटिकोटि 
सागर प्रमाण है| इसी प्रकार चौथेकी सोलह, पॉचवेकी अय्ठारह और 
छठेकी बीस कोटिकोटि सागर प्रमाण उल्डृष्टस्थिति जाननी चाहिये । 
भावाथे-इस गायामें कुछ कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृश्र्थिति 
बताई है | असलमे उत्तर प्रकृतियोंकी स्थितिसे मूल प्रकृतियोंकी स्थिति 
कोई जुद्दी नहीं होती । किन्तु उत्तर प्रकृतियोंकी स्थितिमें से जो स्थिति सबसे 
अधिक होती है, वही मूल प्रक्मतिकी उत्कृष्टसिथति मान ली गई है। शाना- 
वरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय कर्मकी उत्तर प्रकृतियोकी भी उतनी ही 
स्थिति है, जितनी मूछ कर्मोको वतला आये हैं। किन्तु नामक्मकी उत्तर 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थितिमं अधिक विषमता पाई जाती है । उदाहरणके 
टिये संस्थान और संहनन को ही ले लीजिये | प्रथम संस्थान और संहनन 
की उल्वृष्टसिथिति दस कोटिकोटि सागर है और ऊपरके प्रत्येक संस्थान और 
प्रत्येक सहननकी स्थितिमें दो कोटिकोटि सागरकी वृद्धि होते होते, अन्तिम 
संस्थान ओर अन्तिम संहननकी स्थिति बीस कोटिकोटि सागर हो जाती है । 
इस विपमताका कारण है कष्रायकी हीनाधिकता | जब जीवके भाव अधिक 
संक्लिट होते हैं, तो स्थितिबन्ध भी अधिक होता है और जब कम संक्लिप्ट 
होते हैं तो स्थितिबन्ध भी कम होता है । इसीलिये जितनी भी प्रगत्त 
प्रकृतियों हैं, प्रायः सभीकी स्थिप्ति अप्रशस्त प्रकृतियोकी स्थितिसे कम होती 
है, क्योंकि उनका अन्ध प्रशस्त परिणाम वाले जीवके ही होता है || 
चालीस कताएस मिउलहुनिद्भुण्हसुरहिसियमहुरे | 
दस दोसइसमहिया ते हालिइंबिलाईण ॥ २९॥ 
अथ-अनन्तानुबन्धी क्रो, मान, माया, छोम, अप्रत्याख्यानावरण 
क्रौध, मान, माया, छोम, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया; छोम और 
संज्वछन क्रोष, मान, माया, छोम, इन सोलह कपायोकी उत्कृष्ट स्थिति 
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चालीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है । मदुस्पर्ण, ल्घुसर्श, स्निग्धस्पश, 
उष्णल्मशश, सुरभिगंध, श्वेतवर्ण और मधुररस, नामकर्मकी इन सात प्रकृतियो 
की उत्कृष्टस्थिति दस कोटिकोटि सागर प्रमाण है। आगेके प्रत्येक वर्ण और 
प्रत्येक रसकी स्थिति अढ्वाई कोटिकोटि सागर अधिक अधिक जाननी चा- 
हिये | अर्थात्‌ हरितवर्ण और आम्लर्स नामकम्मकी उत्कृष्टस्थिति साढे बारह 
कोटिकोटि सागर प्रमाण है | छालवर्ण ओर कपायरस नामकमकी उत्कृष्ट- 
स्थिति पन्‍्द्रह कोठिकोटि सागर प्रमाण है। नील्वर्ण और कटुकरस नाम 
कर्मकी उत्कृष्टस्थिति साढ़े सतरह कोटिकोटि सागर प्रमाण है । और कृष्ण- ५ 
वर्ण और तिक्तरसकी उत्कृष्टस्थिति बीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है | 
दस सुहृविहगइउच्चे सुद्ुग थिरछवक पुरिसरहासे । 
' मिच्छे सत्तरि मणुदुगहत्थीसाएसु पत्नरस ॥ २० ॥ 
अथे-प्रशस्तविह्ययोगति, उचगोत्र, सुरह्तिक, स्थिर आदि छह 
अर्थात्‌ स्थिर, शुभ; सुभग, सुख्वर, आदेय और यज्ञ कीर्ति, पुरुषवेद, रति 
और हास्य प्रकृतिकी उत्कृष्टस्थिति दस कोटिकोटि सागर प्रमाण है | मि- 
थ्यात्ममोहनीयकी उत्कृष्टस्थिति सचर कोटिकोटि सागर प्रमाण है । और 
मनुष्यगति, 'मनुष्यानुपूर्वी, स्त्रीवेद, और सातवेदनीयकी उत्कृष्टस्थिति पन्‍द्रह 
कोठिकोटि सागर प्रमाण है | 
भय-कुच्छ-अरइ-सोए विउव्वि-तिरि-उरल-निरयदुग-नीए | 
तेयपण अधिरछक्के तसचउ-थावर-इग-पर्णिदी ॥ २१ ॥ 
नपु-कुखगइ-सासचउ-गुरु-कक्खड-रक्ख-सी य-दुरगंधे । 
१ कमप्रकृति वगेरहमें वणेचतुष्कके अवान्तर भेदोंकी स्थिति नहीं 
बतलाई है, किन्तु पद्नसम्रहमें बतलाई है । यथा- 
“सुक्विक्सुरभीमहुराण दूस उ तह सुभ चउण्ह फासाणं । 
जद्दाइज्जपतुद्दी, अविछह्ाछिदपुब्वाण ॥ २४० ॥7 
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बस कोडाकोडी एयश्यावाह वाससया॥ २१॥ 

अथू-भय, जुगुप्सा, अरति, शोक, वैकिय शरीर, वैक्िय अज्भोपाड़, 
तियंग्गति, तिर्यगानुपूर्वी, भौदारिकशरीर, औदारिक अड्भोपाइ्न, नरकगति, 
नरकानुपूर्वी, नीचगोत्र, तैजतगरीर आदि पॉच, अर्थात्‌ तैजत शरीर, 
कामणशरीर, अगुरुल्घु, निर्माण और उपधात, अस्थिर आदि छह, अर्थात्‌ 
अत्यिर, अशुभ, दुर्भग, दुःखर, अनादेय, और अयदा/कीर्ति, च्रतचतुष्क- 
प्रस; बादर, पर्याप्त और प्रत्येक, स्थावर, एकेन्द्रियजाति, पंचेन्द्रियजाति, 
नपुंसकवेद, अप्रशस्तविह्ययोगति, उद्यासचतुष्क अर्थात्‌ उद्भास, उद्योत, 
आतप और पराधात, गुरु, कठोर, रुप, शीत, दुर्गन्‍्ध, इन बयालीस 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थति बीस कोटिकोटि सागर प्रमाण है। जिस कर्मकी 
जितने कोटिकोदि सागर प्रमाण उत्कृष्टस्थिति बतलाई है, उस कर्मकी उतने 
ही सौ वर्ष प्रमाण अबाधा जाननी चाहिये | 


भावाथे-उच्र प्रकृतियोंमें उत्कृशरियति वन्धका निरूपण करते हुए, 
उक्तगाथाके अन्तमें उनकी अबाधाकालका प्रमाण भी बतला दिया है। 
बंधनेके वाद जवतक कर्म उदयमें नहीं आता, तब तकका काल अवाधाकाल 
कहा जाता है। कर्मोंकी उपमा मादक द्वव्यसे दी जाती है । मदिराके 
समान आत्मापर असर डालनेवाले कमंकी जितनीही अधिक स्थिति होती 
है उतने ही अधिक समय तक वह कर्म घंधनेके बाद विना कल दिये हो 
आत्मामें पढ़ा रहता है । उसे ही अवाधाकाल कहते दे | उस काहुमें ही 
कर्म विपाकके उन्मुख होता है और अवाधाकाल बीतनेपर अपना फल देना 
शुरु कर देता है। इसीसे ग्रन्थकारने कर्मों का अवाधाकाल उनकी स्थितिके 





न 


१ पत्नलंग्रहमें सी लिखा है- 
“दुस सेसाण बीसा एव्ट्याबाह' वाससया ॥ २४३७” 
२ दिगम्बर परम्परामें इसे 'आचाधा” कहते हैं। 
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अनुपातसे बतलाते हुए कहा है कि जिस कमकी जितने कोटिकोटि सागर प्रमाण 
उत्कृष्टस्थिति होती है, उस क्मकी उतने ही सो वर्ष प्रमाण उत्दृष्ट अवाघा 
होती है | इसका आशय यह है कि एक कोटिकोटि सागरकी स्थितिमें सो 
वर्षका अवाधाकाल होता है | अर्थात्‌ आन एक कोटिकोटि सागरकी स्थिति 
को लेकर जो कम बांधा है, वह आजसे सौ वर्षके बाद उदयमें आवेगा 
और तबतक उदयम आता रहेगा जबतक एक कोटिकोटि सागर प्रमाणकाल 
समाप्त न होगा । कहनेका साराश यह है कि ऊपर कर्मोकी जो उत्दृष्टस्थिति 
बतलाई है तथा आगे भी वतलावेंगे उस स्थितिमं अवाधाकाल भी सम्मिलित 
है । इसीसे शास्त्रकारोंने स्थितिके दो भेद किये हं-एक कर्मरूपतावस्थान- 
लक्षणा स्थिति अर्थात्‌ वधनेके वाद जबतक कर्म आत्माके साथ ठहरता है,उतने 
कालका परिमाण, और दूसरी अनुमवयोग्या स्थिति अर्थात्‌ अवाधाकाल- 
रहिते स्थिति | यहा पहली ही स्थिति वतछाई गई है। दूसरी स्थिति जाननेके 
हिये पहली स्थितिमेंसे अवाधावगल कमकर देना चाहिये। जो इस प्रकार है-- 

पाच अन्तराय, पाच शानावरण,असातवेदनीय ओर नो दरशनावरण कर्मेमें 
से प्रत्येक करमंकरी स्थिति तीस कोटिकोटि सागर है और एक कोटिकोटि सागर 
की स्थितिमें एकसों वर्ष अवाधाकाल होता है, अतः उनका अवाधाकारू 
३०१९१००-तीन हजार वर्ष जानना चाहिये । इसी अनुपातके अनुसार 
सुश्मत्रिक और विकलत्रिकका अवाधाकाल अय्ठारहसों वर्ष, समचतुरल- 
संस्थान और वज्रऋपमनाराचसंहननका अवाधाकाल एक हजार वर्ष, 
न्यग्रोषपरिमण्डल सस्थान ओर ऋपषमनाराचसंहननका अवाधाकाल वारह 
सो वर्ष, खातिसंस्थान और नाराचका अवाधाकाल चौदहसौ वर्ष, कुब्ज- 


१ “हह द्विधा स्थिति --कमैरझूपतावस्थानछक्षणा, अन्ुभवयोग्या 
च। तत्र कमेरूपतावस्थानकृक्षणामेव स्थितिमधिकृत्य जधन्योत्कृष्ममा- 
णस्रिद्मवगन्तव्यमू । अन्ुभवयोग्या पुनरवाधाकालहीना ।” कंप्र० 
मलय० टी० ए० १६३ । 
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सत्यान और अर्धनाराचका अवाधाकाल सोलह सौ वर्ष, वामनसंस्थान और 
कीलकसंहननका अवाधाकार अटठठारह सौ वर्ष, हुंडसंस्थान और सेवातंसह- 
ननका दो हजार वर्ष, सोलह कपायोंका चार हजार वर्ष, मु, लघु स्निग्ध, 
उण्ण, सुगन्ध, श्वेतवर्ण और मधुर रसका एक हजार वर्ष, हरितवर्ण और 
आम्लरसका साढ़े वारहसों वर्ष, छाल्वर्ण और कपायरसका पन्द्रह सो 
वर्ष, नीलवर्ग और कटुकरसका साढ़े सतरहसों वर्ष, कंष्णव्ण और तिक्त- 
रसका दो हजार वर्ष, प्रशस्त विहायोगति, उच्चगोत्र, सुरद्िकः स्थिरषटक, 
पुरुषवेद, हास्य ओर रतिका एक हजार वर्ष, मिथ्यात्वका सात हजार वर्ष, 
मनुष्यद्दिक, स्त्रीवेद और सातवेदनीयका पन्द्रहसो वर्ष, भय,जुगुप्सा, अरति, 
शोक, वैक्रियद्विक, तिय॑ग्द्रिक, औदारिकट्विक, नरकद्विक, नीचगोत्र, तैजस- 
पश्चक, अस्थिरपदक, तेसचतुष्क, स्थावर, एकेन्द्रिय, पचेन्द्रिय, नपुसकवेद, 
अप्रगस्त विह्ययोगति, उद्चासचतुष्क, गुरु, करकश; रुक्ष, शीत ओर दुर्गन्ध 
का अवाधाकाल दो हजार वर्ष जानना चाहिये || 


गुरु कीडिकोडिअंतो तित्थाहाराण मिन्नपुहु बाहा । 


लहुठिद संखगुणुणा नरतिरियाणाउ परलतिग ॥३३॥ 
अथे-तीर्थड्सनाम और आह्वरकद्विककी उत्कृष्ट स्थिति अन्तः कोयी- 
कोठी सागर हे, ओर अवाधाकाल अन्तमुंहूर्त है। तथा, उनकी जघन्यस्थिति 
सख्यातगुणी हीन है | अथांत्‌ तीरथंकरनाम ओर आह्यरकद्विककी जितनी 
उत्कृष्टस्थिति है, संख्यातगुणी हीन वही स्थिति उनकी जधन्यस्थिति जाननी 
चाहिये | मनुष्यायु ओर तिर्यश्नायुकी उत्कृषस्थिति तीन पल्य है । 


भावाथ-इस गायाके तीन चरणोंमें तीथ॑ड्रनामकर्म ओर आह्रक- 
हिककी उत्कृष्ठ और जघन्य स्थिति तथा अवाधा बतलाई है | यत्रपि अभी 
जघन्यस्थिति वतछानेका प्रकरण नहीं आया था, तथापि ग्न्थगौरवके भयसे 
इन तीनो प्रकृतियोकी जघन्यस्थिति मी वतलादी है | इन तीनों प्रकृतियो- 
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की दोनों ही स्थिति सामान्यसे अन्तः कोटीकोटी सागरप्रमाण हैं किन्तु 
उत्कृष्ट स्थितिसे जधन्यस्थितिका परिमाण संख्यातगुणाहीन अर्थात्‌ संख्यातर्वें 
भाग प्रमाण है। तथा उनकी उत्कृष्ट ओर जघन्य अगधा मी अन्तर्मुहूर्तमात्र ही 
है। किन्तु स्थिति हीकी तरह उत्कृष्ट अवाधासे जघन्य भवाधा भी सख्यातगुणी 
शीन है। इसप्रकार उक्त तीनों कर्मोंद्री स्थिति अन्तःकोटीकोटीसागर और 
अबाधा अन्तर्मुहृर्त जाननी चाहिये | यहा एक बात बतछा देना आवश्यक 
है, वह यह कि शरीरोंकी स्थिति बताते हुए उनके अज्ञोपाज्ञ नामकर्मकी 
तो स्थिति बतलादी है, किन्तु बन्धन संघात वगेरहकी स्थिति नहीं बतलाई 
है, अतः जिस गरीरनामकी जितनी स्थिति है उसके वन्धन नामकर्म और 
संघात नामकर्म की भी उतनी ही स्थिति समझनी चाहिये । इसीसे टवे 





१ कुछ कम कोटीकोटीको अन्त कोटीकोटी कहते हैं। जिससे आशय 
यह है कि इन तीनों कर्मोंद्री उत्कृट और जघन्य स्थिति कोटीकोटीमागरसे 
कुछ कमर है, तथा अवाघा अन्‍्तमुहूर्त है। कर्मकाण्ड गा० १५७ की 
भाषाटीका्मे प॑० ठोडरमलजीने आवाधाके आधारपर इस अन्त कोटीकोटीका 
प्रमाण निकाला है। जिसका भाव यह है कि एक कोड़ाकोडी सागरदी स्थिति 
की आवाधा सौ वर्ष होती है। सौ बरषक्े स्थूलहपसे दस लाख अस्पी हजार 
मुहदृत होते हैं। जब इतने मुह्त आबाघा एक कोढ़ाकोड़ी सागरकी स्थिति 
की होती है तो एक मुद्दूत भावाधा कितनी स्थितिकी होती है ! इसप्रझार 
त्रराशिक फरनेपर एक कोड़ाक्ोढ़ीमें दसछाख अस्सीहजार मुहपतेका भाग 
देनेसे नौ करोड़, प्चीस लाख, वानवे हजार पाचसौ वानवें तथा एकक्रे 
एकसौ आठ भागोंमें से चौसठ भाग रब्ध आता है-(९१५९ २५९ शवब्ट)। 
इतने सागरप्रमाणस्थितिकी एक मुह भाबाघा होती है, या यू कहिये कि 
एक मुहते आवाधा इतने सागर प्रभाण स्थिति की होती है। इसी हिसावसे 
अन्तमुदूतप्रमाण आवाधावाले कमेकी स्थिति जानलेनी चाहिये । 
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में शरोरके साथ साथ उसके सब भेद प्रमेदोंकी भी गिनाकर उन सबको 
वही स्थिति बतलाई है, जो मूल शरीर नामकर्मकी स्थिति है | 

शंका-यदि तीयडुरनाम कर्मकी जधन्यस्थिति भी अन्तःकोटीकोटी- 
सागर है, तो तीर्थड्डर प्रकृतिकी सत्तावाछ्ा जीव तिर्यश्नगतिमें जाये बिना 
नहीं रह सकता, क्योंकि तिर्यश्वगतिमें भ्रमण किये बिना इतनी लम्बी स्थिति 
पूर्ण नहीं हो सकती । किन्तु तिर्यश्वग॒तिमें जीवोंके तीर्थड्ररनाम कर्मकी सता 
का निषेध किया है अतः इतना काल कहा पूर्ण करेगा ? तथा, तीर्थड्ररके 
भवसे पूर्वके तीसरे भवमें तीर्थड्र प्रकृतिका वनन्‍्ध होना वर्तेछाया है| अन्त,- 
कोटीकोटी सागरकी स्थितिमें यह भी कैसे वन सकती है ! 

१ पद्नसड्भह (या०८०) और सर्वायसिद्धिमें (४०३८) पश्चन्द्रियपयोयका 
काल कुछ अधिक एक हजार सागर और त्रसकायका काल कुछ अधिक दो हजार 
सागर बतलाया है। इससे अधिक समय तक न कोई जीव लगातार पेन्रिय 
पयोयमें जन्म ले सकता है और न लगातार त्रस ही हो सकता है । अतः 
अन्त कोटीकोटी सागर प्रमाण स्थितिका वन्‍्ध करके जीव इतने कालको 
केवल नारक, मनुष्य और देव प्रयायमें ही जन्म लेकर पूरा नहीं कर 
सकता । उसे तियंश्वगतिमें जरूर जाना पढ़ेगा। 

२०“जं, वज्यई तं तु भगवओो तहयभवोसक्कइ्त्ताणं ॥ १८० ॥” 
आव० नि०। 
३ पन्‍्चसंग्रह में तीथड्र प्रकृतिकी स्थिति वतछाते हुए लिखा है- 
“अतो कोडीकोडी तित्ययराहार तीए संखाओ। 
तेतीस पलिय संख निकाइयाणं तु उक्कोसा ॥२४९॥ 
अंतो कोडीकोडी, ठिहएवि कह न होइ तित्थयरे । 
संत कित्तियकाल तिरिभों अह होह उ विरोहो ॥२५०ा 
जमिह निकाइयतित्यं तिरियमवे त॑ निसेहिय॑ सतत । 
इयरंमि नत्यि दोसो उ्बद्णुवट्टणासज्से ॥ २५१ ॥/” 
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उत्तर-तिरश्न गतिमें जो तीर्थड्डर नाम कर्मी सत्ाका निषेध उिया है 
वह निकाचित तीर्थड्वर नामकर्मकी अपेक्षासे किया है। अर्थात्‌ जो तीय॑- 
डुर नामकर्म अवश्य अनुभवर्मे आता है, उसीका तिर्यश्वगतिमें अभाव 
बतलाया है। किन्तु जिंसमें उद्दतंन और अपवर्तन हो सकता है उस तीय॑- 
अर्थात्‌-तीर्थद्वर और आद्वारकद्विक की उत्कृ्स्थिति अन्त.कोटिकोट 
सागर प्रमाण है। यह स्थिति अनिकाचित तीथेडरर और आहारकद्विक की 
बतलाई है। निकाचित तीथदुरनाम और आहारकद्विक की स्थिति तो अन्तः 
कोटिकोटि सागरके संख्यातवें भाग से लेकर तीथंड्रकी तो कुछ कम दो पू्व- 
कोटि अधिऋ तेतीस सागर है और आहारकद्विक की पल्यके असंख्यातवें भाग 
है। शक्का-अन्त. कोटिक्रोटि सागरकी स्थितिवाले तीथड्वर नामकर्मके रहते 
हुए भी जीव कवतक तियथव न होगा? यदि होगा तो भागमविरोध आता 
है। उत्तर-जो निकाचित तीर कर्म है, आगम में, तियेश्रगति में उसीकी 
सत्ताका निषेघ किया है । जिसमें उद्गतन और अपवर्तन हो सकता है उस 
अनिकाचित तीर्थद्वर नामकर्तके तिथथवगति में रहनेपर भी कोई दोष नही है 
१ श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने अपनी विशेषणवरतीमें इसका वर्णन 
करते हुए छिखा है-- 
८द्षोडांकोडी अयरोबमाण तित्ययरणामकम्मठिई । 
बज्ञई य तयरणतरमवम्मि तइयस्मि निहिद्ठ ॥ ७५८ ॥ 
तदिमोसक्वेड तइयभवों जहव जीवससारो । 
तित्ययरसवाओ वा ओसकेड से तइए ॥ ७९ ॥ 
ज॑ बज्झइत्ति मणिय तत्य निकाइज्ज इत्ति णियमोय॑ । 
तद्बंक्षफल नियमा भयणा अणिकाइआवत्थे ॥ ८० 0! 
अर्थाव-तीर्थद्वर नामकर्मकी स्थिति कोटिकोटिसागर प्रमाण है, और 
तौमदुरके भवसे पहलेके तीसरे भवगें उसका वन्ध होता है। इसका आशय 
७ 
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तीय॑ंडरके मवसे पूर्वके तीसरे भवमें जो तीर्थड्ररप्कृतिके वन्धका कयन है 

वह भी निकाचित तीर्थड्वरप्रक्ृतिकी अपेक्षासे ही है । जो तीर्थड्डर प्रकृति 

निकाचित नहीं है, अर्थात्‌ जिसमें उद्दर्तन और अपवर्तन हो सकता है वह 

तीन भवसे भी पहले बंध सकती हे । 

.नरकायु और देवायुकी उत्कृष्टस्थिति पहले बतलछा आये थे, यहा 
मनुष्यायु और तिर्यश्वायुकी उत्कृष्टस्थिति बतलाई है |। 


इगविगलपुव्यकोडि पलियासंसंस आउचउ अमणा । 
निरंवकमाण छम्तासा अवाह सेसाण भवतसो ॥ २४ ॥ 
अर्थ-एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव आयुकम्मकी उत्कृष्टस्थिति एक 


यह है कि तीसरे भवमें उद्दतेन-अपवर्तनकरे द्वारा उस स्थितिको तीन मवोंके 
योग्य करलिया जाता है। अर्थात्‌ तीन भर्वोर्ते तो क्रोटिकोटि सागर की 
स्थिति पूर्ण नहीं होसकती, अत अपवर्तनकरणश्रे द्वारा उस स्थितिका हास 
करदिया जाता दे। शाज्ञकारोंने तीसरे भवमें जो ती्यड्डर प्रकृतिके वन्धका 
विधान किया है, वह निक्राचित तीयझूर प्रकृतिके लिये है, निकाचित प्रकृति 
अपना फल अवश्य देती है। किन्तु अनिकाचित तीथ्थद्भर प्रकृतिके लिये कोई 
नियम नहीं है, वह तीसरे भवंसे पहले मी बंध सकती है । 

१ जिस प्रकृति में कोई भी करण नहीं छग सकता, उसे निकाचित 
कहते हैं। स्थिति और अनुभाग के बढ़ाने को उद्ध॒तेन कहते हैं, और स्थिति 
और अनुभागके कमकरने को अपव्तन कहते हैं। करणोंका स्वरुप जानने 
के लिये देखो-कमग्रकृति गा० २, और पत्नसंग्रह गा० १ ( बन्धनकरण ) 
की टीकाएँ तथा कर्मकाण्ड गा० ४३७-४४० | 

२ पूर्वका प्रमाण इस प्रकार बतलाया है-- 

“पुच्बस्स उ परिसाणं सबरी खलु होंति सयपहस्साई । 
उप्पर्ण च सहस्सा वोद्धव्वा चासकोडीण ॥ ६३ ॥” ज्योतिष्क० 
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पूर्वकोटिप्रमाण बाधते हैं| असंगी पर्याप्तक जीव चार्सों ही आयुकर्मोंकी 
उत्कृष्टस्थिति पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण वाधते हैं | निरुपक्रम आयु- 
वाले, अर्थात्‌ जिनकी आयुका अपवर्तनधात नहीं होता, ऐसे देव, नारक 
ओर मोगभूमिज मनुष्य तथा तिय॑श्ञोके आयुक्रमकी अबाधघा छह मास 
होती है। तथा, शेष मनुष्य और तिर्यश्वोके आयुकर्मकी आवाधा अपनी 
अपनी आयुके तीसरे भाग प्रमाण होती है | 

भावाथै-उक्त गायाओके द्वारा कर्मप्रकृतियोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति 
चतछाई है, उसका बन्ध केवल पर्याप्तक सज्ञी जीव ही कर सकते है | अत 
वह स्थिति पर्याप्तक सशी जीवॉकी अपेक्षासे ही वतछाई गई है | शेष जीव 
उस स्थितिमें से कितनी कितनी स्थिति बाधते है, इसका निर्देश आगे करेंगे। 
यहा केवछ आयुक्मकी अपेक्षासे यह वतछाया है कि एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय 
और असंजी जीव आयुकर्मकी पूर्वोक्त उत्कृष्टस्थितिमें से कितना स्थितिवन्ध 
करते हैं ? तथा उसकी कितनी अवाधा होती है 

एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव मरण करके तिर्यश्वगति या मनुष्य- 

अर्थात्‌-७० लाख, ५६ हजार करोड़ वरषेक्ा एक पूर्व होता हैं। यह 
गाथा सवांर्थसिद्धि प० ११८ में भी पाई जाती है। 

१ कर्मकाण्ड गा० ५३८-५४३ में, किस ग्रतिके जीव मरण करके 
किस किस गतिमें जन्म लेते हैं, इसका खुलासा किया है। तियश्वोंके सम्बन्ध 
में लिखा हे- 

“तेउदुग तेरिच्छे सेसेगअपुण्णवियलगा य तहा । 
तित्यूणणरेवि तहाश्सण्णी धम्मे य देवदुगे ॥ ५४० ॥” 
अथात-तैजस्कायिक और वायुकायिक जीव सरण करके तियश्वयतिमें ही 
जन्म छेंते हैं। शेष एकरेन्द्रिय, अपयाप्त और विऋलत्रय जीव तियेश्वगति और 
मनुष्यगतिम जन्मलेते हैं, किन्तु तीथंइर वगेरह नहीं हो सकते । तथा, 
असली पश्नेन्द्रिय जीव पूर्वोक्त तियं्व और मलुष्यगति में तथा घ॒र्मा नामके 
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गतिमें ही जन्मलेते हैं | वे मरकर देव या नारक नहीं हो सकते | तथा, 
तिय॑श्र और मनुष्योमें भी कमंभूमिजोमे ही जन्मलेते हैं, मोगभूमिजोम नहीं 
अतः वे आयुकर्मकी उत्कृष्टस्थिति एक पूर्वकोटि प्रमाण बाघ सकते हैं, 
क्योंकि कमभूमिन मनुष्य ओर तिर्वश्वकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि- 
की होती है | तथा, अंश पश्चेन्द्रिय जीव मरण करके चारोंही गतिमें 
उत्रन्न हो सकता है, अत, वह चारोमें से कियो भी आयुका वन्ध कर सकता 
है | किन्तु वह भनुष्योमे कमंभूमिज मनुप्य ही होता है, तिर्वश्वोमें मी कर्म- 
भूमिज तिर्यश्वही होता है, देवोम मबनवासी भोर व्यन्तर ही होता है, तथा 
नरकमें पहले नरकके तीन पायथड़ों तक ही जन्मलेता है, अतः उठके पत्यो- 
पमके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही आयुकमका बन्ध होता है | इसप्रकार 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और अस शिपश्लेन्द्रिय जीवके आयुरर्मके त्थितिवन्ध 
का निदेश करके भिन्न भिन्न जीवोंकी अपेक्षासे उसकी अवाधा वतलाई है । 

आयुकर्मकी अवाधाके सम्बन्धर्में एक वात ध्यान रखने योग्य है । 
अवाधाके सम्बन्धर्म ऊपर जो एक नियम बतढा आये हैं क्रि एक कोटिकोटि 
सागरकी स्थितिमें सो वर्ष अवाधाकाल होता है। वह नियम आयुकर्मके 
सिवाय शेष सातकर्मोकी ही अबाधा निकालनेके ढिये है| आयुकर्मकी 
अवाधा स्थितिके अनुपात पर अवलम्बित नहीं है | इसीसे कर्मकाण्डम 
लिखा है-- 

“आउस्स य आवाहा ण ट्विदिपडिभागमाउस्स ॥१०८॥* 

अथांत्‌--'जैसे अन्यकर्मोमें त्थितिके प्रतिमागके अनुसार आवाधाका | 
प्रमाण निकाला जाता है, बेंसे आयुक्मम नहीं निम्णा जाता ।” 

इसका कारण यह है कि अन्यकमोंका वन्य तो सर्वदा होता रहता है, , 
किन्तु आयुकमंका वन्‍्ध अमुक अमुक कालमें ही होता है। गतिके अनुसार 





पहले नरक में और देवद्विक अथात्‌ भवनवासी और व्येतरदेवों में उत्तन्न 


होते हैं । 
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वे अमुक अमुक काल निम्नप्रकार हैँ-मंनुष्यगति और तिर्य॑श्वगतिमें जब 
भुज्यमान आयुके दो माग बीत जाते हैं, तब परमवकी आयुके बन्धका 
काल उपस्थित होता है। जैसे, यदि किसी मनुष्यकी आयु ९९ वर्षकी दे, 
तो उसमें से ६६ वर्ष वीतनेपर वह मनुष्य परभवकी आयु बाघ सकता है, 
इससे पहले उसके आयुकर्मका वन्ध नहीं हो सकता । इसीसे मनुष्य और 
तिर्यश्वोंके वध्यमान आयुकर्मका अवाधाकाल एक पूर्वकोटिका तीसरा भाग 
चतलाया है, क्योंकि कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यश्वकी आयु एक पूर्वकोदि 
की होती है और उसके त्रिमागमें परभवकी आयु वधती है । यह तो हुई 
कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यश्ञोंकी अपेक्षासे आयुकरमंकी अवाधाकी व्यवस्था । 
भोगभूमिज मनुष्य और ति्यश्व तथा देव और नारक अपनी अपनी आयु 
के छह मास शेप रहनेपर परमवकी आयु बाधते हैं। इसीते ग्रन्थकारने 
निदपक्रम आयुवालोके वध्यमान आयुका अवाधाकाल छहमास वतलाया है | 


१ आयुवन्ध तथा उसकी अवाधाके सम्बन्धमें मतमेदझ्े दशशाते हुए 
पन्चसडुहमें रोचक चर्चा है, जो इस प्रकार है-- 
“सुरनारयाउयाणं अयरा तेत्तीस तिन्नि पलियाई । 

इयराणं चउसुवि पुष्वकोडितंसो अवाहाओ ॥ २४४ ॥ 
वोलीणेसुं दोसु भागेसुं आाउयस्स जो बंधो । 
भणिओ जअसंभवाओ न घढइ सो गइचउक्के वि ॥ २४५ ॥ 
पलियाससेज्जसे वधति न साहिए नरतिरिच्छा। 
उम्मासे पुण इयरा तदाउ तसो बहुँ होह॥ २४६ ॥ 
पुन्वाकोडी जेसि आऊ अहिकिद्य ते इम भणिय । 
भणिभं पि नियअबाह आउं वंधति अम्लुयता ॥ २४७ ॥ 
निरुवकाण छस्तासा इग्रिविगलाण भवदिद ठसो । 
पलियासखेज्जस जुगधम्मीणं वरयंदने ॥ २४८ ॥” 

अर्थ-'देवायु और नरकायु की उत्कृश्स्थिति तेतीस सागर है। तियेशायु 
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आयुकरमंकी अवाधाके सम्बन्धमें जो दूसरी बात ध्यानमें रखने योग्य 
है वह यह है कि सातकमोंकी ऊपर जो स्थिति वतलाई गई है, उसमे 
उनका अवाधाकाल भी सम्मिलित है | जेसे, मिथ्यात्मोहनीयकी उत्कृष् 
स्थिति सत्तर कोटिकोटि सागर बतछाई है और उसका भवाधाकल सात 
हजार वर्ष है, तो ये सात हजार वर्ष उस सर कोटिकोटि सागरमें ही 
सम्मिल्ति हैं । अत' यदि मिथ्यात्वकी अवाधारहित स्थिति, जिसे हम पहले 
अनुभवयोग्या' नामसे कह जाये हैं, जानना हो तो सचर कोटिकोटि सागर 
में से सात हजार वर्ष कम कर देना चाहिये | किन्तु आयुकर्मकी त्थितिमें 
और मनुष्यावुकी उत्क्शरेथति तीन पत्य है । तथा चारों आयुओंडी एक 
पूवे कोटि प्रिमाग प्रभाण अवाधा है। 
शक्गा-आयुक्के दो भाग वीतजाने प्र जो आयुका वन्ध कहा है वह 
असंभव होनेंसे चारों ही गतियों में नहीं घटता हैं । क्योंकि भोगभूमिया 
मनुष्य और तिर्य् कुछ अधिक पल्थका असख्यातवा भाग शेष रहने पर 


चोट 


परमवी आयु नहीं बाधते हैं किन्तु पत्यका असंख्यातवा मांग शेप रहने 
पर ही परभव छी आयु बॉँधते हैं । तथा देव, और नारक भी अपनी आवु 
के छह माहसे अधिक शेप रहने पर परभव की आयु नहीं बाँघते हैं किन्तु 
छद्दमास आयु घाकी रहने पर ही परमव की आयु बाँधते हे । किन्तु उनदी 
आयुष त्रिमाग बहुत होता है। तिवेश्व और भजुप्योंकी आयुक्रा त्रिमाग एक 
पत्य और देव तथा नारकोंकी आयुद्धा त्रिभाग ग्यारह सागर होता है। 
उत्तर-जिन तियंव् और मनुष्योंकी भावु एक पूर्व कोटि होती हैं, उनकी 
अपक्षासे ही एक पूरे कोटिके त्रिभाग प्रमाण अवाधा वतलाई है। तथा वह 
अवाधा अनुभूयमान मवस्म्बन्धी सायुर्मे ही आाननी चाहिये, परभव सम्ब- 
नवी आयुर्म नहीं, क्योंकि परभवसम्बन्धी आयुकी दलरचना प्रथम समय 
से ही होजाती है, उसमें अवाधाछल सम्मिलित नहीं है। अतः एक पूर्व- 


कोटीडी आयुवाले तियंथ और मनुष्योद्ी परभवकी आयुदी उत्हटट अवाघा 
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यह बात नही है। आयुकर्मकी तेतीस सागर, तीन पल्य, पल्यका असंख्या- 
तवा भाग आदि जो स्थिति वतलाई है, तथा आगे भी वतलायेंगे, वह झुद्ध 
स्थिति है। उसमें अवाधाकाल सम्मिलित नही है । इस अन्तरका कारण 


पूर्व कोटिके त्रिभाग प्रमाण होती है । शेष देव, नारक और भोगमूमियोंकरे 
परभवकी आयुकी अवाघा छह मास होती है। और एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय 
जीवोंके अपनी अपनी आयुके त्रिभाग श्रमाण उत्कृष्ट अवाघा होती है । 
अन्य आचाये भोगभूमियोंके परमवकी आयुकी अवाधा पल्यके असंख्या- 
तवें भाग प्रमाण कहते हैं।” 
चन्द्रसूरि रचित संग्रहणीसूत्रमें इसी वातको और भी स्पष्ट करके छिखा है- 
“ब्धंति देवनारय असखनरतिरि छम्नाससेसाऊ । 
परभवियाऊ सेसा निरुवक्षमदिसागसेसाऊ ॥ ३०१॥ 
सोवक्कषमाउया पुण सेसतिभांगे अहव नवमभागे । 
सत्ताचीस हमेवा अतमुहुत्ततिमेवादि ॥ ३०२ ॥” 
क्थाद-दिव, नारक और असंख्यात वर्षकी आयुवाले भनुष्य और 
तियेघ्व छह मासकी आयु बाढ़ी रहने पर परभवक्ी आयु वांधते हैं? शेष 
निरुपकम आयु वाले जीव अपनी आयुक्ता त्रिभाग बाकी रहने पर परमवकी 
आयु बाधते हैं। और सोपकम आयुवाले जीव अपनी आयुके त्रिभागमें अथवा 
सौे भागमें, अथवा सत्ताईसवें भागमें परभवकी आयु वांघतते हैं। यदि इन 
त्रिमागोंमें भी आयुवध नहीं करपाते तो अतिम अन्तमुंहू्तमें परभवेकी आयु 
चाघते हैं ।” 
गो० कर्सकाण्डमें आयुधन्धके सम्बन्धमें साधारण तौर पर तो यही 
विचार प्रकट किये हैं। किन्तु देव, नारक और भोगभूमिजोंकी छह मास 
प्रमाण आवाधा को लेकर उसमें उक्त निरूपणसे मौलिक मतमेद है। 
कर्मकाण्ड के मतानुसार छह मासमें आयु वन्ध नही होता, किन्तु उसके 
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यह है कि अन्यकर्मोकी अवाधा स्थितिके अनुपातपर अवलम्बित है अत) 
सुनिश्चित है। किन्ठु आयुकर्मकी अवाघा सुनिश्चित नही है, क्योंकि आयुफे 
त्रिभागमें भी आयुकमका वन्ध अवश्य॑भावी नहीं है, क्योंकि त्रिभागका भी 
त्रिमाग करते करते आठ त्रिमाग पडते हैं। उनमे भी यदि आयुवन्ध नहीं 
होता तो मरणसे अन्तमुहूर्त पहले अवश्य होजाता है । इसी अनिश्चितता 
के कारण आयुकमकी स्थितिमें उसका अवाधाकाल सम्मिलित नही किया' 
गया, ऐसा प्रतीत होता है । इसप्रकार उत्कृऐस्थिति और अवाधाका 
प्रमाण जानना चाहिये । 





निभायमें आयुवध होता है। और उम त्रिभागमें भी यदि आयु न बंधे तो 
छह मासके नौवें भागमें आयुवंध होता है । साराश यह है कि जैसे कमे- 
भूमिज मनुष्य और तिय॑श्वोंमें अपनी अपनी पूरी आयुके त्रिभागमें परभव 
की आयुका वन्ध होता है, वैसेही देव, नारक और भोगभूमिजोंमें छह मासके 
त्रिमागमें आयुवंध होता है। दिगम्बर सम्प्रदायमें यही एक मत मान्य है। 
केवल भोगभोपियोंक्रों लेकर मतभेद है। किन्हींका मत है कि उनमें नौमास 
आयु शेष रहने पर उसके त्रिभागमें परभवक्की आयुका वध होता है । देखो 
कमकाण्ड गा० १५८ की सस्छृत टीका तथा कर्मकाण्डकी गा० ६४० | 
इसके सिवाय एक मतभेद और भी है। यदि आठों त्रिसागोमिं आयुवन्ध न 
हो तो अनुभूयमान आयुक्रा एक अन्तमुहूर्त काल बाकी रहजाने पर परभव 
ओ आयु नियमसे वध जाती हैं। यह संमान्य मत है। किन्तु किन्हींके 
मतसे अनुभूयप्ञान आवुका काछ आवलिकाके असंख्यातवें भाग प्रमाण बाकी 
रहने पर परभवक्की आयुका बंध नियमसे होजाता है। देखो करमकाण्ड गा० 
१९८ और उसकी टीका । 

१ कर्मेकाण्ड में गाया १२७ से और कमंग्रकृतिके वन्धन करणमें गाया 
७० से स्थितिवन्धका कयन आरम्भ होता है । उत्कृष्ट स्थितिवन्धको लेकर 
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इस प्रकार उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थति और अवाघाकों बतला 
कर अब उनकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं-- 


लहठुठिइवंधों संजलणलोह-पणविग्घ-नाण-दंसेसु । 
मिन्नमुहुत्त ते अह् जसुच्चे बारस य साए॥ २० ॥ 
अथ-संज्वलन छोम, पॉच अन्तराय; पाँच शनावरण और चार 


तीनोंदी प्रन्थोमें कोई अन्तर नहीं है। केवल एक वात उल्खनीय है वह यह 
कि करमकाण्ड और कर्मग्रकृतिसें वर्णादिचतुष्ककी स्थिति बोस क्ोटीकोटी 
सागर वतछाई है और कमंग्रन्थमें उसमे अवान्तर सेदोंक्ो लेकर दस कोटी- 
कोटी सागरसे लेकर बीस कोटिकोटि सागर तककी स्थिति बतलाई है। इस 


अन्तरका स्पष्टीकरण कमग्रन्थकी स्वोपज्ञदीका॥ं ग्रन्थकारने स्वय कर दिया 
है। वे लिखते हैं- 


“यद्यपि , वणे-गन्ध-रस-स्पशचतुष्कमेवाविवक्षितमेदबन्धे5धिक्रि- 
यते, भेद्रहित्तस्थेव च _तस्य कर्मप्रकृत्यादिषु विंशतिसागरोपमकोटी- 
कोटीरूपा स्थितिनिरूपिता, तथापि चर्णादिचतुप्कमेदाना विंशतेरपि 
धथक्‌ पथक्‌ स्थिति पत्चसंग्रहेईमिहिता, अतोइस्माभिरपि तमैवासिहिता। 

बन्ध तु प्रतीत्य वणादिचतुष्कमेवाविशेषित गणनीयस्‌ ॥ २९ ॥? 
अथांतू-यद्यपि वन्ध अवस्थामें वर्णादि चार ही लिये जाते हैं, उनके 
भेद नहीं लिये जाते । कमग्रक्ृति आदि अन्थोंमें उनके भेदोंको व लेकर 
चणादि चतुष्ककी त्थिति बीस क्रोटिकोटी सागर प्रमाण बतलाइ है। तथापि 
पश्चेसअह नामक भ्रन्थर्मे वणे, गन्ध, रस और ह्पर्शके चीस भेदोंकी भी 
शथक्‌ प्थक्‌ स्थिति वतलाई है अत हमने भी वैसाही कथन किया है। 
वन्धको अपेक्षात्रे तो वणादि चार ही गरिनने चाहिये, उनके भेद नहीं गिनने 
चाहिये !! उत्कृष्ट अवाधाके निरूपणमें भी कोई अन्तर नहीं है। 
'ख्चसगह मे गरा० २३८ से स्थितिवन्धका निरुपण प्रारम्भ होता है। 
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दर्शनावरणोका जधन्य स्थितिवन्ध अन्तमहूर्त प्रमाण होता है । यज्ञ कीतिं . 
ओर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध आउमुहूर्त प्रमाण होता है | भोर सात- 
वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध बारह मुहूर्त प्रमाण होता है । 

भावाथू-इस गायासे जघन्य स्थितिवन्धका वर्णन प्रारम्भ होता है । 
इसमें अद्वरह प्रकृतियेकि जधन्य स्थितिबन्धके प्रमाणका निदश किया है | 
यह स्थितिबन्ध अपने अपने बन्धव्युन्छित्तिके समयमें ही होता है । अर्थात्‌ 
जब इन प्रकृतियोके बन्धका अन्तकाल आता है, तभी उक्त जघन्य स्थिति- 
बन्ध होता है । अत संज्वलन छोमका जघन्य स्थितितरन्ध नव गुणस्थानमें 
ओर पॉच अन्तराय, पॉच शानावरण, चार दर्शनावरण, यश्ञ/कोर्ति और 
उच्च भोत्रका जंध्न्य स्थितिबन्ध दसवें गुणत्थानके अन्तिम समयमें होता 
है | सात वेदनीयकी बारह मुहूर्त प्रमाण जो जघन्यस्थिति बतलाई है, वह 
सकषाय बन्धककी अपेक्षासे बतछाई है । अकषाय बन्धककी अपेक्षासे तो 
उपगान्तकप्राय आदि शुणस्थानोमे उसकी जबन्यस्थिति दो समय मात्र ही 
होती है, यह पहले कह आये हैं | 


दो इगमासो पक्खों संजलणतिंगे पुमहवरिसाणि। 
सेसाणुक्कीसाउ मिच्छत्तटिहए जे लुद्ं ॥ ३९ ॥ 
अथे-सज्वल्न क्रोधकी दो मास, सज्वलत मानकी एक मास, संज्व- 
लन भायाकी एक पक्ष और पुरुष वेदकी आठ वर्ष जबन्यस्यिति है। तथा, 
शेप प्रकृतियोंकी उल्डृष्ट व्थितिमें मिथ्यात्मोहनीयकी उत्कृष्टस्थिति सत्तर 
कोटिकोटि सागरका भाग देने पर जो लब्घ आता है वही उनकी जघन्य 
स्थिति जाननी चाहिये ! 
१ तुलना करो- 
“दो समाप्त एग अद्ध अंतमुहु्त च कोहपुष्वाणं। 
सेसाणुकीसाउ मिच्छत्तठिदए ज रुछूं ॥ २५५ ॥” पत्मसं० 
२-साओ।. ३-३६। 


गा० ३६ ] १८ स्थितिवन्बद्वार १०७ 


भाषाथे-इस गायामें जिन चार कर्मप्रकृतियोंका कंठोक्त स्थितिवन्ध 
बतलाया है, उनका वह जघन्यस्थितित्रन्ध अपनी अपनी वन्धव्युच्छिति- 
के कालमे ही होता है। अतः चार्रो ही प्रकृंतियोँंका जघन्य स्थितिवस्ध 
नवमें गुणस्थानमें होता है। इससे पहली गाथामें निर्दिष्ट अक्षर और 
इसमें निर्दिष्ट चार प्रकृतियोके सिवाय तीर्थड्ुस्नाम ओर आहारकहिककी 
जघन्यस्थिति तो उनकी उत्कृष्ट स्थितिके साथही बतला आये हैं | चारों 
आयु और वेक्रियपटककी जघन्यस्थिति आगे बतछायैंगे | अतः ८५ प्रकृ- 
तियाँ भेष रह जाती हैं, जिनका जधन्यस्थितिबन्ध बादर पर्यातक एकेन्द्रिय 
जीव ही करते हैं। उन प्रकृतियोंकी जधन्यस्थिति (थक पथक्‌ न बतछाकर 
प्रन्थकार ने सबकी जधन्यस्थिति जाननेके लिये एक सामान्य नियमका 
निदेश कर दिया है । जिसके अनुसार उक्त ८५ प्रकृतियोमें से किसी भी 
प्रकृतिकी उत्कृष्टस्थितिमं मिथ्यात्वकर्मकी उत्कृष्टत्यति सत्तर कोथिकोटि 
सागरका भाग देनेसे उस प्रकृतिकी जघन्यस्यिति माद्म हो जाती है । इस 
नियमके अनुसार निद्रापश्षक और असातवेदनीयकी जघन्यर्थिति ड़ सागर, 
मिथ्यालकी एक सागर, अनन्तानुवन्धी आदि बारह कप्रायोकी सागर, 
स्त्रीवेद और मनुष्यद्विककी सागर (क्योंकि उनकी उत्कृष्टस्थिति पद्नह 
को्ीकोटी सागरमें उत्तर कोटीकोदी सागरका भाग देनेसे रष्ध 3.५ आता 
है। ऊपर और नीचेके दोनो अड्डलोंको ५ से काटने पर + के शेष रहता है), 
संह्मत्रिक और विकलन्रिककी ६७ सागर ( क्योंकि उनकी उत्कृष्टस्थिति 
१८ को० सा» में ७० को० सा० का भाग देने से लब्घ 5६ आता है ! 
ऊपर ओर नीचेके दोनो अकोंको दो से कायमे पर इ८ रोष रहता है ), 
स्थिर; शुभ; सुभग, सुखर, आदेय, हास्य, रति, प्रशत्त विहायोगति, वज्- 
ऋषभनाराचसंहनन, समचतुरतसस्थान, सुगन्ध, शुक्तवर्ण मधुररस, मृदु, 
लइ, लिग्घ और उप्यसर्शंकी है सागर, शेष शुभ और अथ्ुम वर्णादि- 


६ पन्ध अवस्था वर्णादि चारही हिये जाते हैं, उनके भेद नहीं लिये 
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चतुप्ककी ८ सागर, दूसरे सस्थान ओर संहननकी ८ सागर, तीसरे 
स्थान और संहननकी ३८ सागर, चौथे संस्थान और संहननकी इक 
सागर, पॉचवे स्थान और संहननकी ३८ सागर; और शेप प्रकृतियोंकी 
७ सागर जपत्यस्यिति जाननी चाहिये। इन प्रकृतियोंकी ये जधन्यस्यितियों 
एकेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे ही होती हैं | इन जपधन्यस्थितियोमे पत्यका 
असख्यातवों माग बढ़ा देने पर एकेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे इन प्रकृतियोंके 
उत्तृष्टस्थितिबन्धका प्रमाण जानना चाहिये। गायाके उचतराधका यह 
व्याख्यान पश्चसड्भहके अमिप्रायके अनुसार किया गया है ) क्योंकि 
पश्चसद्भुहम लिखा है- 

“जा एगिंदि जदन्ना पलियासंखंस संजुया सा उ। तेसि 
जह्ठा ॥ २६१ ॥” 

अर्थात्‌ एकेन्द्रियके जो जप्रन्यस्थिति होती है; उसमे पल्यका असख्या- 
तवोँ भाग जोड़ने पर उसकी उत्कृष्टस्थिति होती है | 

कर्मप्रक्ृति प्रन्थके अनुसार गायाके 'सेसाणुकोसाड मिच्छत्त- 
हिईए ज॑ छद्धं” इस उतराद्धंका व्याख्यान दूसरे प्रकारसे भी किया जाता 
है | उसके अनुसार 'उक्कोसाउ'का अर्थ तत्‌ तत प्रकृतिकी उत्कृष्टत्थिति 
न लेकर वर्गवी उत्कृण्स्थिति छी जाती है । सजातीय प्रकृतियोंके समुदाय 
को वर्य कहते हैं । जैसे, मतिनानावरण आदि प्रकृतियोंका समुदाय शाना- 
वरणवर्ग कहा जाता है। चक्षुदशनावरण आदि प्रकृतियोंका समुदाय 
दर्गनावरणवर्ग कहा जाता है। वेदनीय आदि प्रकृतियोका समुदाय वेदनीय 
वर्ग कहा जाता है | इसी प्रकार दर्शनमोहनीयरी उत्तर प्रकृतियोका समु- 
जाते, ऐसा पहले लिख आये हैं। तथा उनकी उत्क्ृर्थत्थति बीस कोड़ाकोड़ी 
सागर होती है, अत. चारोंकी जघन्यत्यिति सामान्यसे उ सागरही समझनी 
चाहिये। उनके अवान्तर भेदोंकी जो स्थिति वतलाई है, वह पत्चसद्गहके 


अमिप्रायक्रे अनुसार वतला दी है। 


है। 
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दाय दअनमोहनीयवर्ग, कप्रायमोहनीयकी प्रकृतियोका समुदाय कपायमोह- 
नीयवर्ग, नोकधायमोहनीयकी प्रकृतियोंका समुदाय नोकषायमोहनीयवर्ग, 
नामकर्मकी प्रकृतियोंका समुदाय नामकर्मवर्ग, गोत्रकर्मकी प्रकृतियोंका 
समुदाय गोत्रवर्ग और अन्तरायकर्मकी प्रकृतियोंका समुदाय अन्तरायबर्ग 
कहा जाता है । इस प्रकारके वर्गकी जो उत्कृष्टस्थिति है उसे वर्गंकी उत्कृष्ट 
स्थिति कहते हैँ | उस स्थितिमें मिथ्यात्वकी उत्हं शस्थिति सचर कोटीकोटी 
सागरका भाग देने पर जो €व्घ आता है उसमे पल्यंका असंख्यातवों भाग 
कम कर देने पर उस वग़्के अन्तर्गत प्रझृतियोंकी जघन्यस्यिति मालूम हो 
जाती है। आशय यह है कि एकही वर्गकी विभिन्न प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट- 
स्थितिमें बहुत अन्तर देखा जाता है | जैसे, वेदनीय कर्मकी उत्क्ृश्स्थिति 
तीस कोटीकोटी सागर होने पर भी उसके भेद सातवेदनीयकी स्थिति उससे 
आधी अर्थात्‌ पन््रेह कोटीकोटी सागर प्रमाण है। पहले व्याख्यानके अनु- 
सार सातवेदनीयकी जपन्यस्थिति माद्म करनेऊे लिये उसकी उत्कृष्टस्थिति 
पन्‍्द्रह कोयीकोटी सागरमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका भाग देना चाहिये | 
किन्तु कमंप्रकृतिके अनुसार सात वेदनीयके वर्गकी उत्कृष्टत्थिति तीस 
कोटीकोटी सागरफमें मिथ्यात्वकी उल्कृष्टस्थितिका माग देकर लब्धम से पल्य 
के असंख्यातवँ भागकी कम करना चाहिये, जेसा कि कर्मप्रकृतिके 
स्थितिबन्धाधि० में लिखा है-- 

१ गा० ३६ में यद्यपि 'पछासखिक्षभागूणा' नहीं लिखा है, तथापि 
आगे की गायामें 'पलियासखसहीणलहुवन्धो” लिखा है। जिससे स्पष्ट है 
कि पल्यका असख्यातवा भाग कम करदेनेपर एक्रेन्द्रियजीवकी जधन्यस्यिति 
होती दे । अत कमंप्रकृतिके अनुसार उक्त गाथापेकर ज्याख्यान करनेपर 
आगे की गायासे उक्त पदकी अनुद्त्ति यद्दा की जाती है, क्योंकि यहा पर 


भी जो जघन्यस्थिति निकालनेका क्रम वतलाया हैं, वह एकेन्द्रिय जीवोंकी 
अपेक्षासे ही वतलाया है । 


११० पञ्चम कमेग्रन्थ [ गा० ३६ 
“वग्गुकोसठिईणं मिच्छत्तुक्कोसगेण ज॑ लद्ध । 


सेसाणं तु जदज्ना पह्ासंखिज्लभागूणा ॥ ७९ ॥” 


अथात्‌-अपने अपने बर्गकी उत्हृशस्थिति में मिथ्यालकी उत्तृ8- 
स्थितिका भाग देनेपर जो छब्घ आता है, उसमें पल्यके अर्संख्यात्ें 
भागको कमकर देनेपर णेप ८५ प्रकृतियोंकी जधन्यस्थिति आती है | इसके 
अनुतार दर्शनावरण और वेदनीयके वर्गकी उत्क्ृष्गस्थिति तीस को्ीकोटी 
सागर में मिथ्यालकी उत्कृष्टत्थिति सत्तर कोटीकोटी सागरका भाग देनेपर 
ढब्ध हैं सागर आता है, उसमें पत्यके असंख्यातवें भागकी कमकर देनेपर 
निद्रापश्चक और असातवेदनीयकी जधन्यस्थिति आती है | दशनमोहनीय 
वर्गकी उत्क्ृश्त्थिति सर कोयीकोंगी सागरमें मिथ्यालकी उत्कृष्टस्थितिका 
भाग देकर लब्ध एक सागरमें से पल्यका असंख्यातवों भाग कम करनेपर 
मिथ्यालकी जधन्यत्यिति आती है । कपरायमोहनीयवर्गकी उत्कृष्टस्थिति 
चालीस को्ीकोटी सागरमें मरिथ्यालकी उत्कृष्टस्थितिफा भाग देकर, लव्ध 
उ सागरमें से पल्थका असंख्यातवाँ माग कम करनेपर प्रारम्मकी बारह कपा- 
योकी जबन्यस्यिति आती है । नोकप्रायमोहनीयवर्गकी उत्कृष्टस्थिति बीस 
कोटीकोगी सागरमें मिथ्यालकी उत्तृष्टत्थितिका भाग देकर, लब्ध हे 
सागरमें से पस्थका असंख्यातवों भाग कमकर देनेपर पुदपवेदके सिवाय शेष 
आठ नोकप्रार्योकी जधन्यस्थिति आती है। नामवर्ग और गोत्रवर्गकी 
उत्कृएस्थिति बीस कोट्रीकोटी सागरमें मिथ्यालरको उत्कृशस्थितिका भांग 
ठेकर, रब्धमें से पल्यका असख्यातवाँ भाग कमकर देनेपर वेक्रियपटक, 
आहारकद्विक, तंर्थद्वर ओर यज्ञ कीतिकों छोडकर नामऊर्मकी शेष सत्तावन 
प्रकृतियोंकी और नीचगोनकी जधन्यत्यिति आती है । 


सामान्यसे सब प्रकृतियोंकी जबन्यस्यिति बतछाकर, अब एकेन्द्रिय 
आदि जीवोके योग्य प्रकृतियोकी उत्कृष्ट और जम्न्वस्थिति बतल्ते हैं-- 


गा० ३७ ] १८ स्थितिवन्धद्वार १११ 


भयप्ुक्कीसों गिदिसु पलियासंसंसहीण लहुबंधो । 
फम्सो पणवीसाए पत्ना-सय-सहस्ससंगुणिओों ॥ २७ ॥ 
विगलिअसन्िसु जिद्े कणिह् परठसंसभागूणों। 
अथ-इससे पहलेकी २६ वीं गाथामें, अपने अपने वर्गकी उत्कृष्ट 
स्थितिमें मिथ्याल॒की उत्कृशस्थितिका भाग देकर जो लब्ध निकाछा है, वही 
ए्केन्द्रिय जीवोंके उन उन प्रकृतियोंके उत्कृष्टस्थितिवन्धका प्रमाण होता है। 
उस उत्कृथस्थितिबन्धमें पल्यके असंख्यातवें भागको कमकर देनेपर एके- 
१ जिन प्रकृतियोंदी जधम्यस्यिति कठोक्त बतलाई है, उनके सम्बन्धमें 
तो कर्मप्रकृति, कर्मकाण्ड जौर कर्मग्रन्थमें कोई अन्तर नहीं है । शेष 
पिचासी प्रकृतियोंके सम्बन्ध जो कुछ वक्तव्य है वह इस प्रकार हे-कर्म- 
काण्डमें उनके बारेमें केवल इतना छिख दिया है- 
“सेसाणं पञ्षत्तों चादर एइंदियो विसुद्धो य। 
बंधदि सब्बजहण्णं सगसगठकस्सपडिभागे ॥ १४३ ॥”? 
अर्थात्‌-शेष प्रकृतियोंकी जघन्यस्थितियोंओो वादर पर्याप्तक विश्ुद्ध 
परिणामवाला एड्रेन्द्रिय जीव अपनी अपनी उत्हृष्टस्थितिके प्रतिभागमें 
याधता है । 
और आंगे एकरेन्द्रयादिक जीवोंकी अपेक्षासे उक्त प्रक्ृतियोंदी जधन्य 
और उत्क्ृशस्थिति बतानेके लिये अपनी अपनी पूर्वोक्त उत्तृष्टस्थितिमें 
मिथ्यालकी उत्कृर्शरयतिका भाग देकर एक्रेन्द्रियके योग्य उत्हृष्टस्थिति, 
और उसमें पत्यका असख्यातवां भाग न्यून करके जघन्यस्थिति वतलाई है । 
उत्तगाथा १४३ में जिस प्रतिभागक्ना उल़ेख किया है उस प्रतिभागको भागे 
की गाथामें उक्त प्रकारसे स्पष्ट करदिया है | अत. कर्मकाण्डमें जो शेष 
भकृतियोंका जधन्य स्थितिबन्ध अछगसे नहीं बतलाया है, उसका कारण 
यही है क्ि उनका जघन्य स्थितिवन्ध एकेल्रिय जोव हो करता है और 
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न्दिय जीवके जघन्यस्थितिवन्धका प्रमाण आता है। एकेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धसे पत्बीसगुणा उत्कृष्टस्थितिबन्ध दोइन्द्रिय जीवके होता है) 
पचासगुणा उत्कृष्टप्यितिवन्ध त्रीन्द्रिय जीवके होता है, सौगुणा उल्ृश्टस्थि- 
तिबन्ध चतुरिन््रिय जीवके होता है, एक हजारुणा उत्कृष्टस्थितिवन्ध अ- 
संज्ञी पश्नेन्द्रिय जीवके होता है । अपने अपने उत्कृष्टस्थितिबन्धम से पल्य- 
का संख्यातवों भाग कम करनेपर अपने अपने जघन्यस्थितिवन्धका प्रमाण 
आता है । 
भावाथै-इससे पूर्वकी गायाओंमें उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और 
जघन्य स्थिति सामान्यसे वतछाई है। किन्तु इस गाथामें एकेन्द्रिय, 
दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असनिपश्चेन्द्रियकी अपेक्षासे उत्तर 
उसके वधने योग्य प्रकृतियोंक्री स्थिति आगे वतलाई ह्वी हैं। कर्मप्रकृतिमे 
शेष प्रकृतियोंकी जघन्यस्यिति बतछाते हुए जो गाया दी है, वह ३६ वीं 
गाथाके भावार्थमं लिख आये हैं। उत्तके आगे एकेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे 
प्रकृतियोंकी त्थितिका परिमाण बतलाते हुए लिखा है- 
'एसेमिंदियडिहरों सब्वारसि ऊगसजुओ जेट्टों ।! 
अयांत-अपने अपने वर्गकी उत्कृष्स्थितिमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका 
भाग देकर लब्धमें से पत्यक्े असख्यातवें भागक्ो कमकरनेसे जो अपनी 
अपनी जघन्य स्थिति आती है, वही एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिका 
प्रमाण जानना चाहिये ! कमकिये हुए पल्यके असख्यातव॑ भागकों उस जघन्य 
स्थितिमें जोड़ देनेपर उत्कृष्टस्थितिका प्रमाण होता है। 
कमेमन्थके रचयिताने अपनी स्वोपज्ञ टीकामें भेप ८५ प्रकृतियोंकी जधन्य 
स्थिति बतलाते हुए गाथा ३६ के उत्तरादका पहला व्याख्यान पद्सड्भहके 
अभिग्नायानुसार किया है । और दूसरा व्याख्यान कर्मप्रक्ृतिके अनुसार 
किया है। दोनों व्याख्यानोंमें एफ मौलिक अन्तर तो सपष्ठही है कि पद्नसड्भह 
में अपनी अपनी प्रकृतिकी उलश्स्थितिमं मिथ्यालकी उत्कृथस्थितिका भाग 


गा० ३७ ] १८, स्थितिवन्धद्वार ११६ 


प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति बतछानेका उपक्रम किया है। गायों 
नं० ३६ में शेप ८५ प्रकृतियोंके जघन्यस्थितिवन्धकों बतलानेके लिये, उन 
प्रकृतियोके वर्गोकी उत्कृष्स्थितियोमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिसे भाग देने 
का जो विधान किया है, एकेन्द्रिय जीवके उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्टस्थिति+ 


देकर जघन्यस्थिति निकाली है, जैसा कि करमकाण्डमें भी पाया जाता है । 
किन्तु कमग्रकृतिमें अपने अपने व्गेकी उत्कृष्टस्थितिमें म्रिथ्यात्वकी उत्कृष्ट- 
स्थितिका भाग देकर और उसमें पल्यका असख्यातवाँ भाग कम करके जघन्य 
स्थिति बतलाई है। अत जहातक प्रक्ृतियोंकी स्थितिमें भाग देनेका सम्बन्ध 
है, वहातक तो कमेकाण्ड पश्चड्भगाइ के मतसे सहमत है। किन्तु भागे जाकर 
बह कर्मप्रकृतिसे सहमत हो जाता है। क्योंकि पद्चसंड्रहके मतानुसार प्र 
तियोंकी उत्कृष्स्थितिमें भाग देने पर जो लब्घ आता है वह तो एकेन्द्रियकी 
अपेक्षासे जधन्यस्थिति होती है और उसमें पल्यका असंख्यातवों भाग जोड़ने 
पर उसकी उत्कृष्स्थिति होती है। किन्तु कर्मग्रकृति और कर्मकाण्डके मता- 
नुसार मिथ्यात्वकी उत्कृथ्स्थितिका भाग देने पर जो लब्घ आता है, वही 
उत्कृश्स्थिति होती है और उसमें पल्यका असंख्यातवों भाग कम कर देनेपर' 
जघन्यस्थिति द्वोती है। अतः कमग्रकृति और पदत्चसद्गहके मतमें बढ़ा अन्तर है। 

कर्मप्रकृतिकी “वस्गुक्कोराठिदण” आदि गायाकी टीकामें उपाध्याय यशो- 
विजयजीने भी पद्चसद्भहके मतका उछ्लेख करने हुए लिखा हे-“पत्चसंग्रहे तु 
वर्गोत्कट्टस्थितिविभजनीयतया वाभिप्रेता किन्तु 'सेसाशुक्क्रोसाओ मि- 
उ्छत्तदिईृ॑ंइ ज॑ लद्धं/॥ ४८ ॥ इति अन्येन स्वस्वोत्कृष्टस्थितिमिथ्यात्वो- 
त्कृषटस्थित्या भागे हते यहम्यते तदेव जघन्यस्थितिपरिसाणम्‌ |” अर्थात्‌ 
पश्चसअहमें तो अपने अपने वर्गकी उत्कृष्टस्थितिमें भाग नहीं दिया जाता । 
किन्तु अपनी अपनी उत्कृषटस्थितिमें मिथ्यालवकी उत्कृश्स्यितिसे भाग देने पर 
जो लब्ध आता है वही जघन्यस्थितिका परिमाण शेता है । 

८ 
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म्रन्धका प्रमाण निकालनेके लिये भी वही विधान काममें छाया जाता है। 
उस विधानके अनुसार विवक्षित प्रकृतिकी पहले बतलाई गईं उत्कृष्टस्थिति- 
में मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थितिका भाग देनेपर जितना लब्ध आता है एके- 
निय जीवके उस प्रक्ृतिका उतना ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है | जैसे, 
पॉच श्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय और पॉच अन्तराय, इन 
इक्कीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एकेन्द्रिय जीवके ७ सागर प्रमाण 
होता है, क्योंकि इन प्रक्ृतियेंकि वर्गोकी उत्कृष्टस्थिति तीस कोटीकोी 
सागर है। उसमें मिथ्यालकी उत्कृष्ट स्थितिसे भाग देनेपर 3 सागर हब्ध 
जाता है। इसी ऋमसे अन्य प्रकृतियोंकी स्थिति निकालने पर, मिथ्यात्वकी 
एक सागर, सोलह कषायोंकी | सागर, नो नोकपायोकी 3 सागर, वैक्िये- 


१ एकेन्द्रियादिक जीवोंके वेक्रियपट्कका वन्‍ध नहीं होता भतः उसकी 
जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई गई हैं। किन्तु असंशिपेन्द्रियके 
उसका वन्ध होता है, अतः उसकी अपेक्षा वेक्रियपटकक्ी उत्कृष्ट और 
जघत्य स्थिति पद्मसंगरहमें निम्नप्रकारसे बतलाई है- 

४व्रेउब्विछक्कि तं सहसताडिय ज असन्निणो तेसिं। 
पलियासंखंसूर्ण दि अवाहृणियनिसेगों ॥ २५६ ॥” 

अर्थाव्‌-“उत्तरीतिके अनुसार वैक्रियपदककी बीस कोटीकोटी सागर- 
प्रमाण स्थितिमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति ७० कोटीकोटी सागरका भाग देने 
“से जो ३ स्थिति आती है, उसे एक हजारसे गुणा करनेपर असेशी जीवके 
वेक्रियपदककी उत्कृ्स्थितिका प्रमाण आता है। उसमें पल्यका असैस्यातर्वा 
भाग कमकर देनेसे जधन्यस्थितिका प्रमाण जाता हैं ।” यहाँ इतना विशेष 
,जानना चाहिये कि पहले भरकट्विक और वेक्रियद्विकका उत्कृष्टत्वितिबन्ध 
बीस कोटीकोटी सागर और देवद्विकका दस कोटीकोटी सागर बतलाया है । 
तथापि यहाँ उम्तकी जघन्यस्थिति बतलानेके लिये बीस कोटीड्रोटी सागर 
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मदक, आहारकद्विक और तीर्थड्वरको छोड़कर, एकेन्द्रियके बंधने योग्ये नाम- 
क़मंकी शेष अदठावन प्रकृतियोंकी और दोनों गोत्रोंकी & सागर: प्रमाण 
उत्कृष्टस्यिति आती है । इस उत्क्ृषटस्थिति बन्धमेंसे पल्यका असंख्यातवा 
भाग कम करदेने|।पर एकेन्द्रिय जीवके जधन्य स्थितिवन्धका प्रमाण आता है। 
अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकृतिी है सागर वगेरद जो- उत्कृश्स्थिति निकाली है, 
उसमें से पृल्यका असंख्यातवा भाग कम करदेने पर वही उस प्रकृतिकी 
जघन्यस्यिति होजाती है | " 

' गाथाके पूर्वाधद्वारा एकेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासें स्थितिवन्धका परिमाण 
बतलीकर, उच्राध॑द्वारा द्वीन्द्रियादिक जीवोकी अपेक्षासे उसका परिमाण 
चतठाया है| जिसका आशय यह है कि एकेन्द्रिय जीवके 3 सागर वगेरह 
जो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, उसे पत्बीससे गुणा करनेपर द्वीन्द्रिय जीवके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका प्रमाण आता है | अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकृतिकां उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध द्ीन्द्रिय जीवके एकेन्द्रिय जोवकी अपेक्षासे पच्चीच गुना अधिक 
होता है। जैसे, एकेन्द्रिय जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति एक सागर- 
ग्रमाण वधती है। तो द्वीन्द्रियजीवके उसकी उत्कृष्टस्थिति पत्चीस सागर 
अमाण बंधती है । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंमें मी समझलेना चाहिये। तथा, 
एकेन्द्रिय जीवके जो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, उससे पचास गुणा उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध ज़ीन्द्रिय जीव॒के होता है। जैसे, एकेन्द्रिय जीवके मिथ्याल- 
की उत्कृष्ट स्थिति ;एक सागर वंधती है तो त्रीन्द्रिके पचास सागर 
प्रमाण बंधती है। ऐसे ही अन्य प्रकृतियोमें मी समझलेना चाहिये | 
तथा, एकेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट स्थितितनन्धले सोगुणा उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
प्रमाण ही लिया गया.है जेसा कवि उसकी टीकामें (४० २२८ पू०) आचार्य 
मलयगिरिजीने लिखा हे-“द्ेवद्विकरय तु यद्यपि दुशसागरोपसकोटीकोटी 

अमाणस्तथापि तस्यथ जघन्यस्थितिपरिसाणानयनाय विंशतिसागरोपम 

कोटीकोटीप्रमाणो विवक्ष्यते [7 ' 
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चतुरिन्द्रिय जीव करता है, अतः मिथ्यात्रक्ञ उत्दृष्ट स्थितिबन्ध चतुरि- 
न्िय जीवके सो सागर प्रमाण होता है | ऐसा ही अन्य प्रवृतियोंके बारेमे 
मी समझलेना चाहिये । तथा एकेन्द्रिय जीवके उत्दृष्ट स्थितिबन्धसे एक 
हजार गुणा स्थितिबन्ध असनिपचेन्द्रिय जीवके होता है। इसके अनुसार 
मिथ्वालकी उत्डृष्टस्थिति असंनिप॑चेन्द्रिय जीवके एक हजार सागर प्रमाण 
वंधती है। ऐसा ही अन्य प्रकृतियोंके सम्बन्धमं भी समझ लेना चाहिये । 


विनीनिनतानीनीीीीनन--- 


१ कमकाण्डमें एड्रेन्द्रियादिक जीवोंके स्थितिबन्धका प्रमाण जिस 
शैलीसे बतलाया है, स्वाध्यायप्रेमियोंके लिये उसे यहां उद्धृत करते हैं- 
4८एय पणकदी पण्णं सर्य सहस्सं च मिच्छवरवन्धो । 
इगविगलाण अबरं॑ पलासंखूणसंखूर्ण ॥ १४४ ॥” 
अथाद्‌-एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवोंके मिथ्यातका उत्हृ्शस्थिति- 
वनन्‍्ध क्रमशः एक सागर, पद्चीस सागर, पचास सागर, सौ सागर और एक 
हजार सागर प्रमाण होता है । तथा उसका जधन्य स्थितिवन्ध एकेग्द्रियके 
पल्यके असंख्यातवें भाग दीन एक सागर प्रमाण होता है और विकलेन्दिय 
जीवोंके पल्यके सख्यातवें भाग हीन अपनी अपनी उत्क्ृथ्टस्थितिप्रमाण होता 
है। आगे लिखते हैं- 
“जदि सत्तरिस्स एत्तियमेत्त कि होदि तीसियादीण | 
इदि सपाते सेसाण इगविगलेसु उभयठिदी ॥ १४५ ॥” 
अथांत्‌-यदि सत्तर कोटोकोटी सागरकी स्थितिवाला मिथ्यात्वकर्म एशे- 
न्दिय जीवके एक सागर, द्वीन्द्रियके पच्चीस सागर, त्रीन््रियके पचास सागर, 
चतुरिग्द्रियके सौसागर और असंजिपंचेन्द्रियो एक हजार सागर प्रभाण 
वंधता है, तो तीस कोटीकोटी सागर आदिकी स्थितिवाले अन्य कम उनके 
क्रितनी स्थितिको लेकर वर्धेगे, ऐसा त्रैराशिक करने पर एकरेन्द्रिय और वि- 
कलेन्द्रिय जीवोंके दोष प्रद्मतियोंकी दोनों स्थितियां माठुम हो जाती हैं। 
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द्वीन्दरिय, त्रीन्धिय, चतुरिन्द्रिय और असंनिपंचेन्द्रिके उक्त अपने अपने 
उत्कृष्ट स्थितिबरन्धमें पल्यका सख्यातवा भाग कम करदेनेपर अपना अपना 
जधन्य स्थितिबन्ध होता है । इसप्रकार एकेन्द्रियसे लेकर असंशि पंचेन्द्रिय 
पर्यन्त जीवोंके स्थितिवन्धका प्रमाण जानना चाहिये । 

अब वाकी बचे आयुकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंकी जधन्यस्थिति वतलाते हैं-- 


सुरनरयाउ समादससहस्स सेसाउ खुडडभवं ॥ २८ ॥ 
अथ-देवायु और नरकायुकी जपन्यस्थिति दस हजार वर्ष है और 
शेष मनुष्यायु और तियश्रायुकी जघन्यस्थिति श्षुद्रभव प्रमाण है | 
भावाथै-ऊपर जिन प्रकृतियोंकी जघन्यस्थिति आगे बतढाने 
का निर्देश कर आये थे, उनमेंसे चारों आयुकी जधन्यस्यिति यहा बतलाई 
- है। आगममें मनुष्यायु और तिय॑श्रायुकी जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण 
बतलाई है, ओर यहा क्षुद्रभव प्रमाण लिखी है । इसका कारण यह है 
कि अन्तर्मुहूर्तके वहुतसे भेद हैं |: अत, यह बतदानेके लिये कि अन्त्मुहूर्त 
क्षुद्रभवप्रमाण लेना चाहिये, यहा अन्तर्महृतं न लिखकर उसके ठीक ठीक 
परिसाणका सूचक क्षुद्रभव लिखा है | क्षुद्रभवका निरूपण आगे ग्रन्थकार 
स्यं करेंगे । ह 
जघन्य स्थितिका कथन करके, अब जधन्य अवाधाको बतलाते हैं-- 
सवाणवि लहुबंधे मिन्नपुद्ट अवाह आउजिट्ठे वि। 
केह सुराउसम जिणमंतमुहू दिति आहार॑ ॥ २९॥ 
अ्थ-समस्त प्रकृतियोंके जधन्य स्पितिवन्धमें तथा आयुक्रमके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धमें भी जधन्य अवाघाका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है । किन्हीं आचाया 
के मतसे तीर्थड्ुस्नामकी जपन्यस्थिति देवायुके समान अर्थात्‌ दस हजार 
वर्ष है और आहारकद्ठिक की अन्तर्महृत्त प्रमाण है । 
भावाथे-इउ गायाके पूर्वार्डमें समी उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्य 
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अबाधा अन्तमुहूर्त प्रमाण ब॒तलाई है। जघन्य त्थितिबन्ध्मं जो अवाधा-' 
काल होता है उसे जघन्यं अवाधा कहते हैं ओर उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें जो 
अब्राधाकाल होता है उसे उत्कृष्ट अबाधा कहते हैं । किन्तु यह परिभाषा 
उन सातकर्मों तक ही सीमित है, जिनकी अबाधा स्थितिके प्रतिभागके 
अनुसार होती है। आयुकमंकी तो उत्दृष्टस्थितिमें भी जघन्य अवाधा हो 
सकती है ओर जपघन्य स्थितिमें भी उत्हृष्ट अवाधा हो सकती है । क्योंकि 
उसका अबाधाकाल स्थितिके प्रतिभागके अनुसार नहीं होता, जैसा कि 
पहले लिख आये हैं| अतः आयुकर्मकी अवाधामें चार विकस होते हैं-१-- 
उत्तृष्ट.र्थितिबन्धम उत्कूष्ट अवाधा, २-उत्कृष्ट स्थितिवत्धमें जघन्य अवाधा, 
३-जघन्य स्थितिबत्धमें उत्तृष्ट अवाघा ओर ४-जपघन्य स्थितिबन्धमें जमत्य, 
अवाधा । इन विकल्मोंका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-जत्र कोई मनुष्य अपनी 
एक पूर्वकोटिकी आयुर्मे तीसरा भाग शेष रहनेपर तेतीस सागरकी आयु 
वांधता है. तब उत्कृशस्थिति बन्धमें उत्कृष्ट अवाधा होती-है । और यदि 
अन्तर्महत्र प्रमाण आयु शेप रहनेपर तेंतीस सागरकी स्थिति बाधता है .तो 
उत्कृशस्थितिमें जधन्य अवाधा होती है । तथा, जब कोई मनुष्य एक पूर्व- 
कोटीका तीसरा भाग शेष रहते हुए परमव की जघन्यस्थिति बाधता है) 
जो अन्तमुंहत प्रमाण भो हो सकती है, तृब जधन्य स्थितिमें.उत्हृष्ट अवाधा 
होती है। ओर यदि अन्तमुंहूर्त प्रमाण स्थिति शेप रहनेपर पर॒भवकी अन्त- 
महूत॑ प्रमाण स्थिति बाघता है तो जघन्य स्थितिमें जघन्य 'अवाधा होती 
है। अतः आयुकरमकी उत्वृंशस्थितिमं भी जधन्य अवाधा हों सकती है 
और जधन्य त्थितिमें भी उत्द्ष्ट अबाधा हो सकती है | ु 

इस प्रकार अवाधाका कथन करके म्रन्थंकारने गाथाके उत्तराद्धमे 
तीथंडर ओर-आहारकह्विक्की जपन्यस्थितिकें सम्बंस्धमें किन्हीं आचार्योकि 
मतका उल्लेख किया है, -जो तीथंड्डर नामेकर्मकी जघत्यस्थिति दंस हजार 
वर्ष ओर आद्वरकंद्विक की जपन्यस्थिति अन्तईहूर्त प्रमोंण-सानेते हैं | इन, 


गा० ४४, ४१ ] १८, ख्ितिवन्धद्वार ११९ 


तीनों ' प्रकृतियोंकी जघन्यस्थिति अन्यकार पहले अन्त.कोटीकोटीसागर 
बतला आये हैं | उन्‍्हींके सम्बन्धमें यह मतान्तर जानना चाहिये। ..' 
तियंश्वायु और मनुष्यायुकी जघन्यस्थिति क्षुद्रमवफे वरावर बतलाई 
है | अतः दो गाथाओंसे क्षुद्रभवका निरूपण करते हैं-- 
सत्तरससमहिया किर इगाणुपाणुंमि हुँति सुड्ठभवा | 
संगतीसत्यतिहुत्तर पाणू पुण इगप्ुहुत्तमि ॥ ४० ॥ ' 
पणसहिसहस्सपणसय छत्तीसा हगधुहुत्तसुइमवा । 
आवलियाणं दोसय छपन्ना एगसुइमवे ॥ ४१॥ 
अथे-णक श्वासोच्छासमें कुछ अधिक सतरह छ्ुद्व या छुलक भव 
होते हैं। एक मुहूर्तमें ३५७७३ श्वासोल्ठास होते हैं | तथा, एक सुहूर्तमें 
६५५३६ छुद्रभेव होते हैं और एक छुद्रमवर्में २५६ आवली होती हैं| 


१ यह मत पत्चसड्भहकारका जान पढ़ता है, क्योंकि उन्होंने तीर्यर- 
नामकी जघन्यत्थिति दस इजार वर्ष और आइ्वरककी जघन्यस्थिति अन्त 
मुहूर्त चतलाई है। यथा- 

“सुरनारयाठयाण्ण दूसवाससहंस्स लघु सतित्त्याणं॥ २५३ ॥” 
अथात्‌-तीर्यड्वर नाम सहित देवायु नरकायुदी जघन्य स्थिति दस हजार 
वर्ष है। तथा- 
'साए वारस हारगविग्घावरणाण किंचूण ॥ २५४ ॥ 

'सात वेदनीयकी बारह मुहृत और आह्ारंक, अन्तराय, ज्ञानावरण और 
दशनावरणढी कुछ कम मुहूर्तप्रमाण जधन्यस्थिति है।..** 

२ जीवकाण्डमें एअ अन्तमुंहूर्तमें ६६३३६ झुद्द मव कहे हैं । यया- 

“पतिणिणसया छत्तीसा छावट्टि सहस्सगाणि भरणाणि।. 
अतोमुहुत्तकाले तावेदिया चेव खुदभवा॥ १९३॥० ' 


अल... 


अथात्‌-लब्ध्यपयाप्तकत जीव एक अन्तमुद्रर्तमें ६६३३६ वार मरणं 
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भावाथे-गाया ३८में मतुष्यायु और तिर्यश्वायुकी जधन्य स्थिति 
क्षुस्ठकमव या क्षुद्रमव प्रमाण बतलाई थी। अतः इन गाथाओंके द्वारा छुद्े 
भबका प्रमाण बतछाया है | निगोदिया जीवके भवको ध्ुद्रभव कहते हैं, 
क्योकि उसकी स्थिति सब्र भवोंकी अपेक्षाते अति अस्स होती है और वह 
भव मनुष्य और तिर्यश्न पर्यायमें ही होता है। अतः मनुष्यायु और तिर्य॑श्वायु 
की जघन्य स्थिति क्षुद्रभव प्रमाण बतछाई है | ध्षुद्रमवके कालका प्रमाण 
निम्न प्रकार ऐ- 
जैन कालेगणनाके अनुसार, असंख्यात समयकी एक आवली होती 
करता है, अत. एक अन्तमुदठतमें उतनेद्दी अथांव्‌ ६६३२६ ही छद्रभव होते 
हैं। तथा- 
“सीदी सट्टी ताल वियले चडवीस होति पंचक्खे। 
छावट्टि च सहस्सा सय च वत्तीसमेयक्से ॥१२४॥* 
“उन ६६३३६ भवोमें से, द्वीद्धियके ८०, त्रीख्धियके साठ, चतुरिद्ियंके 
४०, पंचेन्द्रियके २४ और एड्रेन्धियके ६६१३२ छुदमव होते हैं । 
इस भ्रकार दिगम्बरोंसे अनुसार एक श्वासमें १८ शुद्रभव होते हैं। 
५; ज्योतिष्करण्डकर्में लिखा है- 
०कालों परमनिरुद्दों भविभज्जों ते तु जाण समय तु । 
समया य धर्सखेज्जा हवइ हु उस्सासनिस्सासो ॥ ८ ॥ 
उस्सासो निस्सासो यदो5वि पाणुत्ति भजए एको | 
पाणा य सत्त थोचा थोवावि य सत्त लबमाहु ॥ ९ ॥ 
अट्टत्तीस तु लवा भद्धूलवों चेव नालिया होह ।” 

_ अर्थाद-कालके अत्यन्त सूक्षष अविभागी अेशको समय कहते हैं । 
असख्यात समयका एक उच्छास-निश्वास होता है, उसे प्राण भी कहते हैं 
सात आणका एक स्तोक, सात स्तोकका एक ठव, साढ़ें अड़तीस लवकी एक 
नाली और वे नालिया मुहुत्तो' दो नाढीका एक मुहूर्त होता है । 
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है| संख्यात आवलीका एक उद्लास-निश्वास होता है | अर्थात्‌ एक 
रोगरहित निश्चिन्त तरुण पुरुषके एक वार श्वास छेने "ओर त्यागनेके 
कालको एक उद्यास-निश्वासकाल वा श्वासोद्ठासकाल कहते हैं । सात 
श्वासोह्ठासकालका एक स्तोक होता है | सात स्तोकका एक लव होता दै। 
साढ़े अड़तीस छबकी एक नाली या घटिका होती है ओर दो घटिकाका 
एक मुह होता है । अत एक मुहूर्तमें श्वासोन्बासोंकी संख्या मादूम 
करनेके लिये १ मु० १८ २४० ३८ ३८३ लव ३८ ७ स्तोक * ७ उद्यास, 
इस प्रकार सबको गुणा करनेपर ३७७३ संख्या आती है। तथा, एक मुहूर्त- 
में एक निगोदिया जीव ६५५३६ बार जन्म लेता है। अत, ६५५३६में ३७७३ 
से भाग देनेपर १७६७७३ लब्ध आता है | अत एक इ्वासोद्बासकाठमें 
संतरहसे कुछ अधिक क्षुद्रमवोंका प्रमाण जानना चाहिये । अर्थात्‌ एक 
क्षुद्रभवका का एक उद्यात-निश्वासकालके कुछ अधिक - सतरहवें भाग 
प्रमाण होता है | उतने ही समयमें दो सौ छप्पन आवली होती हैं । 

यदि आधुनिक काल्गणनाके अनुसार छुद्रमवके कालका प्रमाण 
निकाला जावे तो वह इस प्रकार होगा | एक मुहूर्तमें अड़तालीस मिनिट 
होते हैं, अर्थात्‌ एक मुहूर्त ४८ मिनियके वरावर होता है । और एक 
मुहूर्त में ३७७३ श्वासो्ठास होते हैँ । अतः ३७७३में ४८से मांग देनेपर एक 
मिनिठमें साढ़े अठत्तरे लगभग त्वासोन्ठास आते हैं । अर्थात्‌ एक 
इश्वासोज्ठासका काल एक सैकिण्डसे भी कम होता है, उतने कालमें निगो- 
दिया जीव सतरहसे भी कुछ अधिक बार जन्म धारण करता है । इससे 
क्षुद्रमवकी क्षुद्रताका अनुमान सरलतासे किया जा सकता है | 

वेक्रियपटकुके सिवाय शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ओर 
सभी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका निरूपण करके, अब उनके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धके स्वामियोकोीं बतलाते हैं-- 
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अविरयपम्मो तित्य आहारुगामराउ य पमतो। .' 
मिच्छदिही बंध जिद्वठिंद सेसपयडीण ॥ ४९ ॥ 
अथे-अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य तीर्थड्रर प्रकृतिका उत्हृ ४ स्थिति- 
बन्ध करता है | प्रमचंसंयत मुनि आहारकट्ठिक ओर देवायुका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध करता है । और मिध्यादृष्टि जीव शेष ११६ प्रकृतियोका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध करता है | 


भावाथे-उत्हृशत्पितिवन्धके स्वामियोकी वतलाते हुए, इस 
गायामें ती्यडरप्रकृतिके उत्कृष्टस्थितिबन्धका खामी ( कर्ता ) अविरतसम्य- 
ग्वष्टिको वतछाया है | किन्तु उसके सम्बन्धम इतना विशेष वक्तव्य है कि 
जो अविरतसम्पग्हष्टि मनुष्य-सम्यक्त्ग्रहण रनेसे पहले मिथ्यात्र गुण- 
स्थानमें नरकायुका वन्ध कर लेता है, - ओर वादको क्षायोपद्मामिक सम्ब- 
क्तल्ग्रहण करके तीयडडर प्रकृतिता वत्ध करता है, वह मनुष्य जब नरकर्म 
जानेका समय आता है तो सम्यक्त्वको वमन करके मिथ्यात्वकीं अद्भीकार 
करता हैं | जिस समयमे वह सम्यक्खको त्यागकर मिथ्यालको अद्भीकार 





१ प्रकरणरस्नाकंरके, चौथे 'भागमें 'य पमत्तोंके स्थानमें 'अपमत्तो' 
पाठ मुद्रित है और बे! में उसका अर्थ 'प्रमत्तमावके अभिमुख् अप्रमत्त 
किया है। दयेमें लिखा हं-/आहारकशरीर तथा आहारक अद्गोपाड 
ए वे प्रकृतिनो उत्कृष्ट स्थितिवन्ध प्रमत्तगुणठाणाने सनन्‍्मुख थयलो एवो 
अग्रमत्त यति ते अप्रमत्त गुणठाणाने चरमवन्धे बांधे | एना बंधक माहे 
एहिज अतिसंक्लि्ट छे । तथा देवताना आयुनो उत्कृष्ट स्पितिवन्धस्वामी 
अप्रमत गुणस्थानकवर्ती साधु जाणवों । पण एट्लं विशेष जे प्रमत्त 
गुणस्थानके जायुवन्ध आारमीने अप्रमत्तें चढ़तो साधु बाँघे ।” 

- कमग्रकृि के स्थितिवन्धाधिकारमें गा० १०२ का व्याख्यान करते 
हुए उपाध्याय यशोविजयजीने भी आहारकद्विकक! उत्कृथस्पितिबन्ध प्रमत्त- 
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करता है, उससे पहले सभयमें. उस अविरतसस्यग्दष्टि मनुष्यके तीर्थड्रर 
प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिचंन्ध होता है । इसका कारण यह है कि यद्यपि तीथ- 
डुर प्रकृतिका: बन्ध चोये गुणस्थानसे लेकर, आठवें गुणस्थानतक,होता है| 
किन्तु उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट संक्लेशसे ही बंधती है, ओर वह उत्कृष्ट संक्लेण 
तीथ॑डर प्रकृतिके वन्ध्रकोमेंसे अव्रिरतसम्यग्ध्टिके ही उस अवस्थाम होता 
है। जिसका वर्णन ऊपर किया है। अत; उसका ही ग्रहण किया है । तथा, 
तियंश्व गतिमें तो तीर्थड्रर प्रकृतिका वन्ध ही नहीं होता | देवगति और 
नरकगतिमें उसका बन्ध तो होता है, किन्तु वहाँ तीर्थड्डर प्रकृतिका वन्धक 
चौथे गुशत्थानसे च्युत होकर मिथ्यात्वके अरभिमुख नहीं होता। और ऐसा 
हुए विना तीर्थड्डर प्रकृतिके उत्कृष्टस्थितिबन्धका कारण उत्हृष्ट संक्लेश नहीं 
हो सकता ।/अतः मनुष्यकाअहण किया है । तथा, तीर्थड्ुरप्रकृतिका बन्ध 
करनेसे पहले मो मनुष्य नरकायुका वन्ध नही करता, वह तीर्थड्र प्रकृतिका: 
भावके अभिमुख अंग्रमत्त मुनिके और देवायुका उत्कृश्रियर्तिवन्ध अममत्ते- 
भावकें अमिमुख प्रमत्तयतिके बतलाया है '॥? पत्नंसंग्रह (प्र० भा८) की 
टीकाओंमें भी (५० २३६ ) यही वतलाया है। कमकाण्डमें भी लिखा है- 
“देवाउग पमत्तो आहारयमपमत्तविरदो दु। . « 
।. ठित्ययरं चर मणुस्सो अविरद्सस्मो समज्जेइ ॥ १३६ ऐ” 
अर्थात्‌-देवायुका उत्क्ृष्टस्थितिबन्ध अग्रमत्तसावके अभिमुख अ्रमत्तयति 

करता है” और आहारकद्विकका उत्हृ्टस्थितिबन्ध' अमत्तमावक्रे; अमिमुंख 
अप्रमत्तयति करता हैं। इसश्रकार उक्त सभी उल्लेखोंके आधारपर आहारक- 
द्विकका उत्बृष्टस्थितिबंन्ध सातवे गुणस्थानमें उस समय होता है, जब जीव 

छठें गुणस्थॉनके अभिमुख होता है। किन्तुं कमेझन्थके रंचयिताके अनुसार 
सातबेंसे-छट्ठेंम आने पर होता है । उन्होंने अप॑नी स्वोपज्ञ टीका्में यही 

अथे किया है । इसलिये हमने 'अपमत्तो', पाठ न-रखकर “य पमत्तो” पाठ 
रक्खा है। भावनगरसे प्रकाशित नवीन सस्करणमें भी यही पढें मुंद्रित है । 
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बन्ध करनेफे वाद नरकमें उत्तन्न नहीं होता, अत, ऐसे मनुष्यका ग्रहण 
किया है जो तीर्थड्डर प्रकृतिका वन्‍्ध करनेसे पहले नरककी आयु वाघ लेता 
है। तथा, राजा श्रेणिककी तरह कोई कोई क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव सम्य- 
कल दशामें ही मरकर नरकमें जा सकते हैं, किन्तु विश्ुद्ध परिणाम होनेके 
कारण वे जीव तीयंडर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं कर सकते, और 
उसका ही यहाँ प्रकरण है। अतः उनका ग्रहण न करके, मिथ्यात्वके अमि- 
मुख अविरत सम्यग्दृष्टिका ही ग्रहण किया है | साराश यह है कि चोये गुण- 
स्थानसे लेकर आठवें गुणस्थानतक तीर्थड्डर प्रकृतिका बन्‍्ध हो सकता है | 
किन्तु उत्कृशस्थिति वन्धके लिये उत्कृष्ट संक्लेशकी आवश्यकता है; और 
तीथंडूर प्रकृतिके बन्धक मनुष्यके उसी दशामें उत्कृष्ट संक्लेश हो सकता 
है, जब वह मिथ्यात्वके अभिमुख हो। और ऐसा मनुष्य मिथ्यालके अमि- 
मुख तभी होता है जब्र ती्थड्डर प्रकृतिका वस्ध करनेसे पहले उसने 
नरकायुका बन्ध कर लिया हो | अत' बद्धनरकायु अविरत सम्पग्दषट 
१ पल्नसड्ढाह श्र० भा० प्रृ० २३६ में मलयगिरि टीकामें लिखा है- 
“तया चोक्त शतकचूणों 'तित्ययरनामर्स उक्ोसठिद मणुस्सो असंजभो 
वेयगसम्मदिट्वी पुर नरगवद्धाउगों नरगाभिमुद्दो मिच्छत्त पढ़िवज्जिही 
इति अंतिमे दिद्टवंधे वट्माणो वंधइ, तब्बंधगेसु अद्संकिलिट्टोत्ति काउं। 
जो समत्तेणं खाइगेणं नरग वच्चह सो तओ विसुद्धपरोत्ति काउं तम्मि 
उक्कोसो न हवइ त्ति।” अर्थात्‌ शतकचूणि में कहा हे कि जो मनुष्य 
असयत वेदक सम्यर्टृष्टि पहले नरकायुका वन्‍्ध करचुकने के कारण, नरक 
के अभिमुख होता हुआ अनन्तर समयमें मिथ्यात्रको प्राप्त करेगा, वह 
अन्तिम स्थितिवन्धमें वर्तमान रहते हुए तीयेद्रर नामकी उत्कृथ्स्थितिको 
बांधता है। तीथदुर बंधकोंमें उसीके अति संद्षिष्ट परिणाम होते हैं । जो 


क्षायिकसम्यक्त्से नरक जाता है, वह उससे विश्वद्धतर है। अत उसका 
प्रहण नहीं किया है। 
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मनुष्य जब मिथ्यालके अमिमुर्ख होता है, उसी समय उसके ती्थडर 
प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है । 

- तथा, ओह्यरक गरीर और आहारक अज्ञोपाज्का उल्दष्ट स्थिति- 
वनन्‍्ध अप्रमच गुणस्थानसे च्युत हुआ प्रमच-संयत्त मुनि करता है । क्योंकि 
इन प्रकृतियोके भी उत्कृष्ट स्थितिवन्धके लिये उत्लृष्ट सक्‍लेदाका होना आव- 
श्यक हैं। ओर उनके वन्धक प्रमच मुनिके उसी समय उत्दृष्ठ संक्लेश होता 
है, जब वह अप्रमच गुणस्थानसे च्युत होकर छठे गुणध्थानमें आता है । 
अत, उसके ही उन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध जानना चाहिये | 

तथा, देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अप्रमचसंयत गुणस्थानके 
अमिमुख प्रमत्तसंयत मुनिके ही होता है । क्योंकि यह स्थिति झुम है, अत. 
इसका वन्ध विशुद्ध दगामम ही होता है । और वह विद्युद्द दशा अप्रमत् 
भावके अभिमुख प्रमत्तसंयत मुनिके ही होती है। 
शद्भा-यदि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशुद्ध भावोंसे होता है 
तो अग्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ही उसका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बताना चाहिये, 
१ आहारकद्विकके बन्‍्धकके बारेमें कमंभ्न्थकी टीकामें लिखा है-तथा 
'भाहारकहिक! जाहारकशरीर-आहारकाज्ञोपाहलक्षण 'पसत्तु'तति पमत्त- 
सयतो अगप्रमत्तभावात्षिवर्तमाव इति विशेषों दृश्य", उत्कृष्टरिथतिक 
वध्नाति । अशुभा हीय॑ स्थितिरिव्युल्टूषसंक्लेशेनेवोल्कृष्टा वध्यते, तद्वन्ध- 
कश्च॒प्रमत्तयतिरप्रमत्तभावान्षिव्तमान एचोस्कृ्संछेशयुक्तो रुम्यते 
इतीत्य॑ विशिष्यते ! इसका अर्थ ऊपर दिया ही गया है । 
२ 'सब्बाण ढिईं असुभा उक्कोसुकोससकिकेसेण । 
इयरा उ विसोहदीए सुरनरतिरिआउए मोसु ॥ २७१ ॥ पद्नसं० 
अर्थात्‌-दिवायु, नरायु और तिर्यशाबुको छोड़कर शेष सभी प्रक्ृतियों 
की उत्हृश्स्थिति अशुभ होती है, और उसका वन्ध उत्कृष्ट संक्लेशते होता 
है। तथा विश्वुद्धपरिणामोंसे जघन्य स्थितिबन्ध होता है! * 
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क्योंकि प्रमचसंयत मुनिसें, भले ही वह अप्रमतत भावके अभिमुज़ हो; अ- 
प्रमच मुनिके भाव विशुद्ध होते हैं । हे 

समाधान-अप्रमत गुणस्थानमें देवायुके वन्‍्धका आरम्म नहीं 
होता, किन्तु प्रमच गुणस्थानमे प्रारम्भ हुआ देवायुका बन्ध कमी कमी 
अप्रमत्त गुणत्यानमें पूर्ण होता है। द्वितीय कर्मप्रन्थमें छठे और सातवें 
गुणस्थानमें वन्धप्रकृतियाँकी संख्या बतछाते हुए. जो कुछ ढिखा है 
उससे यही आगय निकलता है कि जो प्रमत्त मुनि देवायुके चन्धका 
प्रारम्भ करते हैं, उनकी दो अवस्थाएं होती हैं-एक तो उसी गुणस्थानमें 
देवायुके वन्धका प्रारम्भ करके उसीमें उसकी समात्ति कर छेते हैं और दूसरे 
छठे गुणस्थानमें उसका बन्ध प्रारम्भ करके सातवेंमें उसकी पूर्ति करते है। 
अत, अग्रमत्त अवस्थामें देवायुके बन्‍्धकी समाप्ति तो हो सकती है किन्तु 
उसका प्रारम्म नहीं हो सकता | इसीलिये देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 


१ तिवट्ठि पमते सोग अरह अथिरदुग अजस अस्साय॑ । 
वुच्छिज्न छच्च सत्त व नेह सुराउ जया निट्ट ॥ ७॥ 
शुणसद्ठि अपमत्ते सुराउबंध तु जइ' इहागच्छे । 
सत्नह अद्वावच्ना, जे आहारगदुग बंधे ॥ ८ ॥! 

.. अर्थाव-प्रमत्त गुणस्थानमें नेसठ प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता है और छह 
प्रकृतियोंकी व्युक्छित्ति होती है। यदि देवायुके बन्‍्धक्ी पूर्ति भी यहीं हुई 
तो सातकी व्युच्छिति होती है । अप्रमत्त गुणस्थानमें, यदि देवायुका वन्‍्ध 
वद्दा चला आया तो उनसठ प्रक्ृतियोंका वन्ध द्वोता है, अन्यथा अद्वावनका 
बन्ध होता है, क्योंकि वह्दा आह्रकद्िकका भी बन्ध होता हैं 
सवार्थसिद्धिमें भी -देवायुके वन्धक्ा आरम्त मुख्यतया छठ्वें गुण 
स्थानमें ही बतलाया है। यथा-“देवायुवेन्धारस्भस्य प्रमाद एवं हेतुर- 
प्रमादो5पि तत्मत्यासन्न ।” पृ० २३८। 


सी । 
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खामी अप्रमत्को न बंतछाकर अग्रमत्त भावके अभिमुख प्रमत्त संयमीको 
बतलाया है। 

आह्यरकद्विक; तीर्यड्डर और देवायुके सिवाय शेष ११६ प्रकृतियोका 
उत्तृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यादृष्टि ही करता है, क्योकि पहले लिख आये हैं कि 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध प्रायः संक्लेशसे ही होता है; और सब वन्धकोंमें मिथ्या- 
इृश्टिके ही विशेष संक्लेश पाया जाता है | किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना 
चाहिये कि इन ११६ प्रकृतियोमेंसे मनुष्यायु और तिय॑गायुका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विश्वुद्धिसि होता है, अतः इन॑ दोनोका बंन्धक संक्लिष्ट परिणामी 
मिथ्यादृष्टि न होकर विश्ञुद्ध परिणामी मिथ्याहृष्टि जीव होता है । 

शुका-मनुष्यायुका बन्ध चौथे गुणस्थानतक होता है और तिर्यश्वायु 

का वन्ध दूसरे गुणध्यानतक होता है । अत, मनुष्यायुका उत्तृष्ट स्थितिबन्ध 
अविरत सम्यग्दष्टिके होना चाहिये और तिर्यश्वायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
साखादन सम्पग्दृष्टिके होना चाहिये | क्योंकि मिथ्यादष्टिकी अपेक्षासे 
अविरत सम्पग्दष्टि और सास्वादनसम्यग्दष्टिकि परिणाम विशेष विश्वुद्ध 
होते हैं, और तियंगायु तथा भनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके लिये विश्वुद्ध 
परिणामोकी ही आवश्यकता है। ., 

समाधान-यह सत्य है कि अविरत सम्यस्दृश्टिके परिणाम मिथ्या- 
'देष्टिकी अपेक्षासे विशेष विश्वुद्ध द्वोते हैं, किन्तु उनसे मनुष्यायुका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध नहीं होसकता, क्योंकि मनुष्यायु और तियश्वायुकी उत्कृष्टस्थिति 
तीन पल्योपम है ओर यह उत्कृष्टस्थिति मोगभूमिज मनुष्यों और तियश्रोंके 
ही होती है । परन्त चतुर्थगुणस्थानवर्ती देव ओर नारक मनुष्यायुका वन्ध 
करके भी करमभूमिमें ही जन्मलेते हैं, और मनुष्य तथा तिर्यश्व। यदि 
/अविरत सम्यग्दृष्टि हों तो देवायुका ही बन्ध करते हैं। अत, चतुर्थ गुण- 
स्थानकी विशुद्धि उत्कृष्ट भनुष्यायुके बन्धका कारण नहीं होसकती । तथा, 
दूसरा गुणल्थान उसी समय होता है, जब जीव सम्यक्लका वन करके 
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मिथ्यालके अभिमुख होता है । अत' सम्यक्लगुणके अमिमुख मिथ्यादृष्टि 
की अपेक्षासे सम्यक्त्गुणसे विमुख सासादनसम्यग््ष्टिके अधिक विश्वृद्धि 
नहीं होसकती ) इसलिये तियश्वायु ओर भनुष्यायुका उत्कृष्ट त्थितिवन्ध 
साखादनसम्पग्हश्टिके नहीं हो सकता | 


संक्लिए मिध्याहष्टिके ११६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबरन्ध सामान्यसे 
बतलाया है । अब चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीव किन किन प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं, यह विस्तारसे बतछाते हैं-- 


विगलसुहुमाउगतिग तिरिमणुया सुरविउब्विनिरयदु्ग । 
एगिंदिथावरायव आईसाणा सुरुकोस ॥ ४३ ॥ 

अथथ-विकलत्रिक (द्वीनिय, त्रीनिय और चत॒ुरिक्तिय जाति) 
सक्ष्मत्रिक ( सक्षम, अप्याप्त और साधारण ), आयुत्रिक ( नरकायु, तिर्य- 
श्वायु ओर मनुष्यायु), सुरद्विक ( देवगति, देवानुपूर्वी ), वेक्रियद्धिक ओर 
नारकद्विकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यादृष्टि तिर्यश्व ओर मनुष्योंके ही होता 
है। तथा, एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, और आतयनामका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
ईशान खग्ग तकके देव करते हैं । 

भावाथै-इस गाधामें पन्‍्द्रह प्रकृतियोंका उत्कृषटस्यितिवन्ध तिय॑श्र 
और मनुष्योंके तथा तीन भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध भवनवासो, 
व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा सोधर्म और इंगान खर्गके देवोंके बतलाया है | 
पन्‍द्रद् प्रदृतियोम से तिर्य॑बायु ओर मनुष्यायु के सिवाय शेप तेरह प्रकृ- 
तियो का वन्ध देवगति और नरकगति में तो जन्मसे ही नहीं होता | 
तथा, तिर्यश्ञायु ओर भनुष्यायुकी उत्हृष्ट स्थिति तीन पल्य है, जो मोग- 
भूमिजों में ही होती है। किन्तु देव और नारक भरकरके मोगभूमिमें 
जन्म नहीं ले सकते हैं। अत, इन पन््रह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
मनुष्य और तिर्यश्नके ही वतलाया है | इसी प्रकार शेष तीन प्रकृतियोंका 
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उल्कृष्ट स्थितितनन्ध ईशान स्वर्ग तकके देवोंके बतलाया है, क्योंकि ईशान 
स्॒र्गसे ऊपरके देव तो एकेन्द्रिय जातिमें जन्म ही नहीं लेते, अतः एकेन्द्रिय 
के योग्य उक्त तीन प्रकृतियोंका बन्ध उनके नहीं होता । तथा, तिर्यश्व और 
मनुष्योंके यदि इस प्रकारके संक्लिष्ट परिणाम हों तो वे नरकगतिके योग्य 
प्रकृतियोंका ही बन्ध करते हैं, अत' उनके भी एकेन्द्रियनाति आदि तीन 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं हो सकता । किन्तु ईशान स्वर्ग तकके 
देवोंमें यदि इस प्रकारके संक्लिष्ट परिणाम होते हैँ तो वे एकेन्द्रियके योग्य 
प्रकृतियोंका ही वन्ध करते हें, क्योंकि देव मरकर नरकमें जन्म नहीं लेता 
है । -अतः पन्‍्द्रइका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तिर्यश्व और मनुष्य गतिमें तथा 
तीनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध देवगतिमें ही जानना चाहिये || 

अब शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामियोंकों बतलाते हैं- 


१ कर्मकाण्डमें भी ११६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामियोंकों 
बतलाते हुए लिखा है- 
.. “णरतिरिया सेसाउ चेगुब्वियछक्ववियलसुहुमतियं । 
सुरणिरया ओरालियतिरियदुगुज्जोवसंपत्त ॥१३७॥ 
देवा पुण एड्द्य भादावं थावरं च सेसाणं। ह 
उक्कस्ससकिलिट्टा चदुगदिया इंसिमज्किमया ॥(३८॥” 
अर्थात-देवायुके बिना शेष तीन आयु, वेक्रियिकपटु, विकलत्रिक, और 
सूक््मनिकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्याश्ष्टि मनुष्य और तियेश करते हैं ६ 
ओऔदारिकह्विक, तियश्वद्विक, उययोत, और असंग्राप्ताउपाटिका सहननका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध मिध्यादृष्टि देव और चारक करते हैं। एकेन्द्रिय, आतप- और 
स्थावरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यारृष्टि देव करते हैं। और शेष,९२ प्रह- 
तियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट संक्‍्लेशवाले मिध्यादष्टि जीव अथवा ईषत्‌ 
मध्यम परिणाम्रवाल्े तिध्यादष्टि-जीव करते हैं|” 
९ 
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तिरिउरदुगुज्जोय॑ छिवद्न सुरनिरय सेस चउगहया। 


अथ-तिर्यश्नद्दिक, औदारिकद्धिक, उद्योतनाम और सेवार्तसेहनन, 
इन छह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध देव और नारक करते हैं। शेष 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । 

भावार्थ-तिरश्वगति, तिर्वश्ानुपूवी, औदारिक शरीर, औदारिक- 
अन्लोपाज्ञ, उद्योत ओर सेवार्त संहननका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मनुष्य और 
तियश्व नही कर सकते, क्योंकि उक्त प्रकृतियोंके वन्धके योग्य संक्लिष्ट परि- 
णाम होनेपर मनुष्य और तिर्येश्न इन छह प्रकृतियोंकी अधिकतसे अधिक 
अद्यरद्द सोगरप्रमाण ही स्थितिका चन्ध करते हैं । यदि उससे अधिक 
संक्लेश परिणाम होते हैँ तो प्रस्तुत प्रकृतियोंके बन्धका अतिक्रमण करके वे 
नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका वन्ध करते हैं । किन्तु देव और नारंक तो 
उत्कृश्सें उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंके होनेपर भी तिर्यश्वगतिके योग्य ही 
प्रकृतियोंका वन्‍्ध करते हैं, नरक गतिके योग्य प्रकृतियोंका नहीं) क्योंकि देव 
ओर नारक मरकर नरकमें उत्न्न नहीं होते | अतः उत्कृष्ट संक्लेश परि- 
णामोसे यु क्त॑ देव और नारक ही अस्त छट्द प्रदतियोंकी बीस कोटीकोयी 
सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका वन्‍्ध करते हैं | यहाँसामान्यसे कहने पर भी 
इतना विशेष जानना चाहिये कि ईशान खर्गसे ऊपरके सानत्कुमार आदि 
स्गेक्े देवही सेवार्तसंहनन और औदारिक अद्जोपाज़का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
करते हैं, ईशान तकके देव नहीं करते | क्योकि इगान तकके देव उनके 
योग्य संक्लेश परिणामोंके होने पर भी दोनों प्रकृतियोंकी अधिकते अधिक 
अद्रह सागर प्रमाण मध्यम स्थितिका ही वन्ध करते हैं। और यदि उनके 
उत्लष्ट संक्लेग परिणाम होते हैं तो एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोका वन्ध करते हैं 
तथा सानत्कुमार आदि खर्गोके देव उत्कृष्ट संक्लेश होनेपर भी पत्चेन्द्रि 
तियंश्नके योग्य प्रकृतियोंका ही वन्‍्ध करते हैं; एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका 
नहीं। क्योकि उनकी उल्नतिं एकेन्द्रियोम नहीं होती । अतः प्रस्तुत दो 
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प्रकृतियोंकी बीस कोठीकोयी सागर प्रमाण उत्दृष्ट स्थितिका वन्ध उत्कृष्ट 
संक्लेश परिणास वाले सानत्कुमार आदि खगोके देव ही करते हैँ, नीचेके 
देव नहीं करते, क्योंकि ये दोनो प्रकृतियों एकेन्द्रियके योग्य नहीं हैं, एकेन्द्रिय 
के संदनन और अक्लेपाड़ नहीं होते । साराभ यह है कि एकसरीखे परिणाम 
होते हुए. भी गति वंगैरहके भेदसे उनमें भेद हो जाता है । जैसे, जिन परि- 
णामोसे ईशान खर्ग तकके देव एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोका वन्ध करते 
हैं, वैसे ही परिणाम होने पर मनुष्य और तिर्यश्व नरकग्रतिके योग्य प्रकृ- 
तियोंका बन्ध करते हैं । अस्त, मिथ्याहृश्टिके बन्धने योग्य ११६ प्रकृतियोंमें 
से २४ प्रकृतियोके सिवा शेष ९२ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध चारों ही 
गतिके मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं | 

उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामियों को वतलाकर अब जघन्य स्थितिवन्धके 
स्वामियोकी वतलाते हैं-- 


आहारजिणमपुव्वो5नियद्धि संजलण पुरिस लहुं॥ ४४॥ 

अथै-आहारकद्विक और तीर्थड्रसनामका जवन्य स्थितिवन्ध अपूर्व- 
करण नामके आठवें गुणत्थानमें होता है, और संज्वलन कपाय और पुरुष- 
चेदका जघन्य स्थितिवन्ध अनिवृत्तिकरण नामक नोवे गुणस्थानमें होता है। 

भावाथे-नैसे उत्कृष्ट स्थितिबत्धके लिये उत्हृष्ट संक्लेशका होना 
आवश्यक है, उसी तरह जघन्य स्थितिवन्धके लिये उत्कृष्ट विशुद्धिका होना 
आवश्यक है । इसीसे आहारकद्दिक ओर तीर्थड्ररका जमन्य स्थितिवन्ध 
आदठवंमें और संज्वंठन क्रोप। मान, माया और लोम तथा पुरुष बेदका 
जघं॑न्य स्थितिवन्ध नौवे गुणस्पानमें बतलाया हे । इन प्रकृतियोंका वन्ध 
इन्हीं गुणस्थानों तक होता है; अतः इनके बन्षेकोंमं उक्त गुणस्थानवाले 
जीव ही अति विशुद्ध होते हैं। यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि उक्त 
दोनों गुणस्यान क्षपक अषिके ही लेना चाहिये, क्योंकि उपशम श्रेणिसे क्षपक 
अपिमे विशेष विशुद्धि होती है । 
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' प्ाय-जसुच्चावरणा विग्ध सहुमो विउत्विछ असनी | 
सन्नीवि आउ बायरपज्जेगिदिउ सेसाणं ॥ ४५॥ 


अथृ-रात वेदनीय, यश:कीर्ठि, उच्चगोत्र, पाँच जानावरण, चार 
दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, इन प्रकृंतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सूक्ष्म- 
सामराय नामक दसवें गुणस्यानके अन्तमें होता है | वैक्रियपटक अर्थात्‌ 
यैक्रियद्िक, नरकद्विक और देवह्विफ़ा जमन्य स्थितिबन्ध असंगी पस्चे- 
न्द्रिय तिग्श्व करता है । चारों आयुर्भोषा जधन्य स्थितिवन्ध सज्ञी ओर 
असंशी, दोनों ही करते हैं। तथा, शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध 
चादर पर्याप्तक एकेन्त्रिय जीव करता है । 


भावाथे-जपघन्य त्थितिबन्धके स्वामियोंक्ों बताते हुए इस गायामे 
सात वेदनीय आदि सतरह प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सृहम- 
साम्परायक्षपककों वतलाया है, क्योकि सात वेदनीयके सिवा शेप सोलह 
प्रद्तियाँ इसी गुणस्थान तक बंघती हैं, अतः उनके वन्धक्रोम यही गुण- 
स्थान विशेष विश्वुद्ध है। तथा, यद्यपि सात वेदनीयका बन्ध तेरहवें गुण- 
स्थान तक होता है, तथापि स्थितिवरन्ध दसवें गुणस्थान तक ही होता है; 
क्योंकि स्थितिवन्धका कारण फप्राय है और कपरायका उदय दसवें गुण- 
स्थात तऊ ही होता है । अत, सात वेदनीयका जघन्य स्पितिवन्ध भी 
दसवें गुणस्यानमें ही बतछाया है । 


वेक्रियपटक्का जघन्य स्थितिवन्ध असंशी पंचेन्द्रिय ति्य॑श्न करते हैं; 
क्योंकि देव, नारक, ओर एकेन्द्रिय तो नर॒क्गति और देवगतिमें जन्म ही 
नहीं लेतक्ते, और सन्नी तिय॑श्र तथा मनुष्य स्वभावसे ही उक्त छह 
प्रद् तियोंक अष्यम अथवा उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करते हैं। अत, असंशी 
पंचेन्द्रिय तियंश्कें ही उनवा जबन्य स्थितिवन्ध बतलाया है | 


आयुक्मकी चार्रों प्रग्नतियोंफा जयन्य व्यितिवन्ध असंशी जीव भी करते 
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है-और संश्ी जीव भी करते हैं। उनमेंसे देवोगु और नेरकायुका जपन्य 
स्थितित्रन्ध पद्चेन्द्रिय तिर्मश्ञ और मनुष्य करते हैं, तंथा भनुष्याथु और 
तिय॑श्ञायुका जघन्य स्थितिवन्ध एकेन्द्रिय चगेरह करते हैं | शेष ८५ .प्रकृ- 
तियोका जघन्य स्थितिबन्ध बादर पर्याप्तक एकेन्द्रिय जोब करता है, क्योंकि 
प्रकृतियोंके स्थितिबन्ध को बतछाते हुए, यह लिखे आये हैं कि इन प्रकृतियों 
का जघन्य स्थितिबंन्ध बादर पर्याप्क एकेन्द्रिय जीवके ही होता है, क्योंकि 
उनके बन्धर्कोमें वही विशेष विद्युद्धवाला होता है । “अन्य एकेन्द्रिय“जीव 
उतनी विश्वुद्धि न होनेंके कारण उक्त प्रकृतियोंकी अधिक स्थिति बोघते हैं । 
तथा, यद्यपि विकरेन्द्रियादिमें एकेन्द्रियोंसे अधिक विशुद्धि होती है। किन्तु 
वे खमावसे ही प्रस्तुत प्रकृतियोंकी अधिक स्थिति बाधते हैं, अतः शेष 
अहझतियोंके जधन्य स्थितिवन्धका स्वामी बादर पर्यात्क एकेन्द्रिय जीवकों 
ही बताया है । 


प्रकृतियोंके स्थितिबन्धके स्वामियोंकोी चंतरू|[कैर, अब स्थितिवन्धँे 
उत्कृष्ट अनुल्ृष्ट भांदि भेदों को बतलाते हैं. 
उक्कोसजहन्रेयरंमंगा साइ अणाइ धुव अधुवा |. 
चउहा सग अजहलो सेसतिगे आउचउसु दुह्य ॥ ४६ ॥ 

अथ-अन््रके चार मेद :हैं-उत्कश्वन्ध, अनुत्श्वत्ध, जम्तत्यवन्ध 
और अजपघन्यबन्ध । दूसरी तरहसे. भी बन्धके चार भेद्र है-सोदि बन्ध, 
अनादिवः्ष, भुवचत्थ और अम्नुववन्ध । आयुक़र्मके सिवाय शेष साते कर्मों 
का अजधन्यवन्ध चार प्रकारका होता है। तथा, उन कर्मोके शेष तीन 
बन्ध और आयुक्रमके चारों बन्ध सांदि और अर्भुव, इस तरह दो ही 
प्रकारके होते हैं । - हे. । पक | 

१ कमेकाण्ड गा० १६१ सें, क्मप्रकृति ० २०२ बन्धेनकरणमे और 
पश्चसड्भह गा ०7२७० में जधन्य स्थितिबन्धके स्वामियोंकों बेतेलोया है। 
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भावाथ-हत गाभामें मूल प्रकृतियोंके स्थितिबन्धके उत्कृष्ट, अनु- 
लृष्ट, जधन्य और अजघन्य भेद वतछाकर उनके यथासंभव सादि आदि 
भेद बतछाये हैं। अधिकते अधिक स्थितिबन्धके होनेकों उत्कृष्टवन्ध कहते 
हैं, अर्थात्‌ जिससे अधिक स्थितिवाल्ा बन्‍्ध हो ही नहीं सकता; वह चन्ध 
उत्तृष्वन्ध कहा जाता है । एक समय कम उत्हृष्ट स्थितिवन्धसे लेकर 
जपन्य स्थितिवन्ध तकके सभी बन्ध अनुलृष्ट बन्ध कहलाते हैं | अर्थात्‌ 
उल्धघबन्धके सिवाय अन्य जो बन्ध होते हैं वे सभी अनुल्वृष्ट बन्‍्ध कहे जाते 
हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट और अनुद्व ४ भेदमें स्थितिके सभी भेदोका ग्रहण हो 
जाता है | तथा, सबसे कम स्थितिवाले बन्धकों जधन्यवन्ध कहते हैं। और 
एक समय अधिक जघन्य वन्धसे लेकर उत्तृष्टवन्ध पर्यन्त सभी बन्ध अज- 
घन्य वन्य कहे जाते हैं। इस प्रकार जघन्य ओर अजघन्य बन्धमें भी 
स्थितिके सभी भेद गर्भित होजाते हैं। इन चारों ही बन्धोंमें सादि, अनादि; 
ध्रेव ओर अधुव भज्ञ ययायोग्य होते हैं। जो बन्ध रुककर पुनः होने लगता 
है, उसे सादि बन्ध कहते हैं। जो वन्ध अनादिकालसे बरावर होरहा है, 
बीचमें एक समयके लिये भी नहीं रुका, उसे अनादिब्नन्ध कहते हैं। जो 
बन्ध न कमी विष्िन्न हुआ और न होगा उसे भुववन्ध कहते हैं | किन्तु 
जो बन्ध आगे जाकर विच्छिन्न होजाता है, उसे अभरुवबनन्ध कहते हैं । 

मूल प्रकृतियोम उद्धष्ट आदि चारों ही चन्ध होते हैं | उनमेंसे, शाना- 
वरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय। नाम, गोत्र और अन्तराय, इन 
सात कर्मोफ़ा अजघन्यवन्ध सादि भी होता है, अनादि भी होता है, भरुव भी 
होता है और अभुव भी होता है । क्योंकि, इन सात क्मेंमेंसे मोहनीयका 
जपन्यवन्ध केवल क्षपकश्रेणिके अनिवृत्तिवादरसाम्यराय नामक नोवें गुण- 
स्थानके अन्तमें होता है और शेप छह कर्मोका जपन्य स्थितिबन्ध क्षपक 
युध्मसामरायके अन्तमें द्ोता है, उनके सिवाय अन्य गुणस्थानोंमें, यहा 
तक कि उपथम श्रेणिमं भी इन सातों कर्मोका अजपन्यवन्ध होता ६ै। 
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अत' ग्यारहवें गुणत्थानमें अजधन्य वन्ध न करके, बहासे च्युत होकर 
जब जीव पुन. सात कर्मोका अजघत्य बनन्‍्ध करता है, तत्र वह बन्ध 
सादि कहलाता है। नौवें दसवें आदि गुणस्थानोंमें आनेसे पहले उक्त 
सात कर्मोका जो अजधन्यवन्ध होता है, वह अनादि कहलाता है, क्योंकि 
अनादिकालूसे निरन्तर उसका वन्ध होता रहता है। अमव्यके जो अजघन्य 
बन्ध होता है, वह ध्रुव कहछाता है; क्योंकि उसका अन्त नहीं होता है। 
और भव्यके जो अजघन्यवन्ध होता है, वह अप्रुत्र कहा जाता है, क्योंकि 
उसका अन्त हो जाता है। इस प्रकार सात कर्मोके अनघन्यवन्धमें चारों 
दी भज्ञ होते हैं | किन्ठ शेप तीन बन्धोंमें सादि और अध्रुव दो ही प्रकार 
होते हैं । क्योंकि हम लिख आये हैं कि मोहनीयकर्मका नोवें गुणस्थानके 
अन्तमें और शेष छह कर्मोंका दसवें गुणल्यानके अन्तमें जघन्य स्थितिबन्ध 
होता है, इससे पहले नहीं होता है, अत' वह बन्ध सादि है। तथा, उसंके 
बाद बारहवें आदि गुणस्थानोंमे उसका स्वया अभाव होजाता है, अत: 
वँह अभुव है । इस प्रकार जघन्यवन्धमें केवल दो ही विकव्प होते हैं। 
तथा उल्डृष्ट स्थितिवन्ध संक्लिष्ट परिणामी पर्याप्त संज्ी पद्चेन्द्रिय मिथ्याहष्ट 
जीवके ही होता है | यह बन्ध फभी कभी ही होता है, स्बंदा नहीं होता, 
अठः सादि है| तथा, अन्तर्मूहृ्तके वाद नियमसे इसका स्थान अनुत्तृष्ट 
बन्ध ले लेता है, अतः अभ्रुव है | इस प्रकार उत्हृष्वन्धमें भी दो ही 
विकल्प होते हैं। उत्कृषचन्धके पश्चात्‌ भनुत्ृष्ट बन्ध होता है, अतः वह 
सादि है और कमसे कम अन्तर्मृहृर्तके 'बाद और अधिकसे अधिक अनन्त 
उत्सपिणी और अवसर्पिणी कालके वाद उत्कृष्ट बन्धके होनेपर अनुत्तथ्टबन्ध 
रुक जाता है अतः वह अप्रुव कहा जाता है। साराश यह है कि उत्कृष्ट 
बन्ध लगातार अधिकसे अधिक अन्तर्मुहर्त तक होता है और भनुत्कृष्ट बन्ध 
लगातार अधिकसे अधिक अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीकाछ तक होंता' 
है। उसके बाद दोनों परस्परमें एक दूसरेका स्थान ले लेते है, अतः दोनों 
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ही सादि और अभ्नुव होते हैं। इस प्रकार सात॑ कर्मोके शेष तीन वन्धोमें 
सादि ओर अश्रुव भट्ट ही होते हैं । 

आयुकर्मके चारों ही बन्ध सादि और अध्रुव होते हैं, क्योंकि आयु- 
फर्मका चन्ध सर्वदा नहीं होता, किन्तु नियत समयमे ही होता है, जैसा 
कि पहले लिख आये हैं, अत. वह सादि है । तथा, उसका निरन्तर 
वन्धकर केवल अन्तर्भहर्त है, अन्तमुहर्तके बाद वह नियमसे रुक जाता 
है, अत वह अगश्रुव है। इस प्रकार आठो मूल कर्मोके अजधन्य आदि 
चारो वन्धोमें सादि आदि विकल्प जानने चाहिये | 

मूठ कमके अजप्रन्य आदि वस्थोमें सादि आदि भज्गोंका निरुपण 
करके, अब उत्तर प्रद्नतियोंमें उनका कथन करते हैं-- 
चउभेओ अजहनो संजलणावरणनवग-विग्वाणं । 
सेसतिगि साइअधुवों तह चउहा सेसपयडीण ॥ ४७ ॥| 

अथु-ठंज्वलन क्रोध, मान, माया, छोम, पाच शानावरण, चार दर्शना- 
वरण, ओर पाच अन्तराय, इन प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितित्रन्धके चारों 
ही भेद होते हैं, और शेप तीन वस्धोके सादि और अग्रुव दो ही विकत्य 
होते हैं| तथा, शेष प्रकृतियोंके चारों ही बन्धोके सादि और अश्रुव, दो 
ही विकस होते है | 
. भावार्थ-इस गायाके द्वारा, उच्र प्रकृतियोंम जधन्य आदि बर्न्धों 
के सादि आदि ग्रकर वतढाये हैं| सज्बलन आदि अश्वरेह प्रकृतियोंके 
। * भट्टाराणश्वहत्नो, उदसमसेदीए परिवदंतस्स । 
साई सेसवियप्पा, सुगमा अघुत्रा छुवाणं पि ॥२६९॥ पैंचस० | 

भयं-अद्वारह प्रकृतियोंका अजघन्यवन्ध उपशमभ्रेगीसे गिरनेवालेके 
सादि द्ोता है। अधुवबन्धिनी और धुवबन्धिनी अक्ृतियोंक्े भी शेप विदल्प 
सुगम है! « 
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अजधन्य बन्धके चारों ही विकल्प होते हैं, जो मूंढकमोके अजघन्यवन्ध 
ही की तरह जानने चाहिये | अर्थात्‌ उपभमश्रेणिमं इन अद्वरह प्रह्म- 
तियेकि बत्धका विच्छेद करके, वहासे च्युत होकर जब पुन' उनका अब- 
धन्य बन्ध करता है तो वह बन्ध सादि होता है। उपशमश्रेणि चढने 
से पहले वह बन्ध अनादि होता है । तथा, अमव्यका वही बन्ध भरुव 
होता है और भव्यंका' अशुव होता है । इन्ही अद्वारंह प्रकृतियोंके शेष 
तीन बन्ध सादि और अभुव, दो ही तरह के होते हैं, क्योंकि नोवें गुण- 
स्थानमें अपनी अपनी बन्धव्युच्छिच्तोेकि समय सज्वल्नचतुष्कका जघन्य 
' घन्ध होता है। तथा, दसवें गुणस्थानके अन्तमें शेष चौदह प्रकृतियोंका 
जघन्य बन्ध होता है । यह बन्ध इन गुणस्थानोंमें आनेसे. पहले नहीं 
होता, अतः सादि है ओर आगेके गुणस्थानोंमें जानेपर बिल्कुल रुक जाता 
है, अतः अभुव है । इसी प्रकार उत्कृष्ट और अनुल्ृष्टबन्धर्मे भी समझ लेना 
चाहिये, क्योंकि ये दोनों बन्ध भी परिवर्तित होते रहते हैं, कभी जीव 
उल्कृष्ठवन्ध करता है और कभी अनुक्कृध्वन्ध करता है । 
शेष एक सौ दो प्रकृतियोके चारों ही प्रकारके वन्धोंके सादि और 
अप्नुव भन्न ही होते हैं; क्योंकि पाँच निठ़ा, मिथ्यात्व, प्रारम्भकी बारह 
कषाय,-भय, जुग॒ुप्सा, तेजस, कार्मण,वर्ण चठ॒ष्क, अगुरुर्धु, उपधात और 
निर्माण, इन उनतीस प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशद्धियुक्त बादर 
पर्यात्तक एकेन्द्रिय जीव करता है । अन्तर्मूहृ्तके बाद वही जीव संक्लिष्ट 





' १ “अट्टारसण्ह खबगो, बादर एगिंदि सेस धुवियाणं । 
पज्जो कुणइ जहन्ने साई अधुवों अंको एसो ॥२६८॥ पंचस० । 
अर्थ-थट्टारद प्रकृतियोंक जघन्यवन्ध क्षपक भ्रेणीमें होता है, और 
शेष ध्रुव प्रकृतियोंका जघन्यवन्ध बादर पर्याप्क एकेन्रिय जीव करता है। 
अतः यह बन्ध भी सादि और अप्लुव होता है । 
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परिणामी होनेपर उन प्रकृतियोंका अजघन्य बन्ध करता है| उसके बाद 
उसी मम अथवा दूसरे भव विश्वुद्ध परिणाम होनेपर वही जीव पुनः 
उनका जघन्य बत्ध करता है। इस प्रकार जघन्य और अजपन्य बन्ध 
बदलते रहते हैं, अत: दोनों ही सादि और अभुव होते हैं । तथा; इन्हीं 
उनतीस प्रक्ृतियोंका उत्हृष्ट बन्‍्ध संक्लिष्टपरिणामी पर्चेन्द्रिय जीव 
करता है । अन्त्मुहर्तके बाद वही जीव उनका अनुक्तृष्ट बन्ध फरता है, 
उसके घाद पुन' उत्कृष्ट बन्ध करता है | इस प्रकार बदछते रहनेके 
कारण ये दोनो वन्‍्ध मी सादि ओर अधुव होते हैं । शेष ७३ प्रकृतियों 
अप्नववन्धिनी हैं, अतः अभ्नुववन्धिनी होनेके कारण ही उनके जघन्य आदि 
स्थितितन्ध सादि ओर अध्नव होते है| इस प्रकार उत्तर प्रकृतियोके वन्धों- 
में सोदि आदि भज्ञोंको जानना चाहिये । 

स्थितिवन्धम सादि आदि भज्गोका निरूपण करके अब गुणस्थानोंमे 
स्थितिबन्धका विचार करते हैं-- 
साणाइअपुच्बंते अयरंतो कोडिकोडिउ न हिगो। 
वंधो न हु हीणो न ये भिच्छे मव्वियरसलनिंसि ॥ ४८ ॥ 

अथे-साखादन गुणस्थानसे लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान' तक 

अन्त कोठीकोयीसागरसे न तो अधिक ही स्थिति बंधतो है और न कम ही 
वंधती है । तथा भव्य संज्ी मिथ्यादष्टिके और अमव्य संज्ञी मिध्याहष्टके 
भी अन्त को्टीकोटीसागरसे कम स्थितिबन्ध नहीं होता है | 


भावाथै-पहले सामान्यसे और पीछे एकेन्द्रियादिक जीवोंकी 
अपेक्षासे स्थितिबन्धका प्रमाण बतछाया था .। इस गाथामें गुणत्थानोंकी 


१ करमप्रक्ृति, बन्धनकरणमें पृ० २०० से, पत्नसडूहमें गा० २६६ से 
और कमकाण्दक्ी गाथा १५२-१५३में स्थितिबन्धमें उक्त भज्जोंका निरूपण 
किया है। 
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अपेंक्षासे उसका प्रमाण बतछाया है। अथ्थांत्‌ यहाँ यह वतलाया है कि 
क्रिस गुणस्थानमें कितना स्थितिबन्ध होता है ? साल्वादन गुणत्थानसे लेकर 
अपूर्वेकरण गुणस्थान तक अन्त,कोटीकोटीसागरसे अधिक स्थितिवन्ध नहीं 
होता है | इससे यह आशय निकलता है कि अन्त कोयैकोटीसागरसे 
अधिक स्ितित्रन्ध केवल मिथ्यात्त गुणत्यानमें ही होता है । साराग यह 
है कि साखादन आदि गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यात्रग्रन्थिका भेदन कर 
देते हैं, अतः उनके अन्त,कोटीकोीसागर प्रमाण ही स्थितिबन्ध होता है, 
उससे अधिक वन्ध नहीं होता । 

शट्ट[-कर्मप्रक्ृति आदि ग्रन्थोंमें मिथ्यात्वग्रन्थिका मेदन करने- 
वालोंके भी मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सचर कोठीकोटी सागर प्रमाण 
बतलाया है। ऐसी दरामें यह कथन ठीक नहीं है कि सास्वादनसे लेकर 
अपूर्वंकरण गुणस्थान तकके जीव मिथ्यात्वग्रन्थिका भेदन कर देते है, इस- 
ढिये उनके अन्त.कोटी कोटी सागरसे अधिक वन्त्र नहीं होता है । 

समाधान-यह ठीक है कि ग्रन्यिका भेदन करनेवालोके भी उत्वृष्ट 
स्थितिबन्ध होता है, किन्तु सम्यक्वका वसन करके जो पुन. मिथ्यात्व- 
गुणस्थानमें आ जाते हैं, उनके ही वह उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । यहाँ 
तो अन्यिका मेदन कर देनेवाले सास्वादन आदिके ही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध- 
का निषेध किया हे; अतः कोई दोप नहीं है। आवश्यक आदि अन्योंमें 


३ “यतोथ्वाप्तसम्यक्त्वस्तत्परित्यागेषपि न भूयों अन्यिमुछद्योत्क्ृ्ट- 
स्थिती. कमग्रकृतीबध्नाति, “बंघेण न बोलइ कयाइ” इति वचनात्‌ । 
एप सिद्धान्तिकाभिप्रायः । काममग्न्थिकास्तु भिश्नग्रन्थेरप्युत्कृ्टस्थिति- 

बन्धों भवतीति अतिपत्ना. ।! आव० नि० टी० पू० ११३ उ०। 
अथांव-सम्यक्तको भ्राप्त करके, उसके छूट जानेपर भी एक बार झन्धि- 
का भेदन, करनेके बाद कमेप्रकृतियोंका उत्डष्ट स्थितिबन्ध नहीं होता; 
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जो ग्रन्यिका भेदन कर देनेवाले मिथ्याइट्रिके भी उल्शन्नन्धका प्रतिपेप्त 
जिया है; वह तैद्धान्तिकोंका मत है। कर्मशास्तरियोके मतसे तो सादि 
मिथ्यादृष्टिके भी मिथ्यालकी उत्कृष्ट स्थिति वंधती है। किन्तु उसमें उतनी 
तीव्र अनुभाग शक्ति नहीं होती । अत. साखादनसे अपूर्यकरण शुणशस्थान 
तक अन्त,कोटीकोटी सागरसे अधिक स्थितिबन्ध नहीं होता । तथा, 
उससे कम भी नहीं होता । साराग यह है कि दूसरेसे आठवें गुणत्यान तक 
अन्त;कोट्रीकोटी सागर प्रमाण ही स्थिति वघती है। न इससे अधिक बंधती 
है ओर न कम | गज 

शद्भा[-जत्र एकेन्द्रिय आदि जीव साखादन गुणस्थानमे होते हैं, 
उस समय उनके ४ सागर आदि प्रमाण ही स्थिति बंधती है । अत, सा- 
स्वादन आदि गुणस्थानोम अन्त.कोटीकोटी सागरंसे कम स्थितिवन्ध नहों 
होता, यह कथन ठीक नहीं जंचता । । 


समाधान-उतक्त आइड्डा उपयुक्त है| किन्तु इस प्रकारकी 
घटनाएं क्यचित्‌ ही होती हैं, अत उसकी विवश्ा नहीं की है । अस्त, 
अपूर्वफरण गुणस्थानतक अन्त कोठीकोटी सागेर्से हीन स्थिति-' 
वन्धका ' निषेध करनेसे यह स्पष्ट ही है क्रि उससे आगे अनिशृवत्तिकरण 
वगेरह गुणस्थानोंमे अन्त'कोटीजोटीसागरसे भी कम स्थितिवन्ध होता है | 
साखादन वगेरहमें अन्तःकोटीकोट्ीसागरसे कम स्थितिबत्थका निषेध 
करनेसे स्वभावत यह जाननेकी रुचि होतो है कि क्या कोई मिथ्याहष्टि जीव 


क्योंकि 'बंधेण न वोलइ कयाई' ऐमा शात्रमें लिखा है। किन्तु यह सिद्धान्त- 
शाल्लियोंकरा मत है। क्मेशाज्नियोंके मतसे तो ग्रन्थिका भेदन कर देनेपर भी 
उत्कष्ट स्पितिय-्घ होता है । 

१ “सत्यमेतत्‌ , केवल फादाचित्कोडसी न सा्वदिक्‌ इति न तस्य 
विवक्षा कृदा, इृति संम्मावयात्रि ।” पं्यसकमे ० स्वोपश टी०। 


गा ४९, ५०,८५१ ] १८ स्थितिवन्धद्वार १४४ 


भी ऐसा होता है, जिसके अन्तःकोटीकोटीसांग़रसे कम स्थितिबन्धनहीं होता । 
इसीसे :न्थकारने बतलाया है कि भव्य सज्ञी मिथ्याहष्टिके भोर अमव्य 
संज्ञी मिथ्यादश्टिके मी अन्त कोटीकोटी सागरसे कम स्थितिवन्ध नहीं होता । 
यहाँ भव्यसंज्ञीके साथ मिथ्याहृष्टि विशेषण छगानेसे यह आशय निकछता है 
कि भव्यसंज्ञीके अनिवृत्तिवादर आदि शुणस्यानोंमें हीन बन्‍्ध भी होता है | 
तथा, सभी विगेषण लगानेसे यह आशय निकलतो है. कि मव्य असंशीके 
हीन॑ स्थितिबन्ध होता है । अभव्य संज्ञीके तो अन्तःकोटीकोयरीसागरसे हीन 
स्थितिबरन्ध होता ही ,नहीं है, क्योंकि ग्रन्थिका भेदन करनेवालेके ही हीन 
स्थितिवन्ध होता है। किन्तु अभव्यूसज्ञी अधिक़ैसे अधिक ग्रन्थिदेश तक तो 
पहुंच जाता है, किन्तु उसका भेदन करनेमें असमये होनेके कारण पुन 
नीचे आ जाता है । 

गुणस्थानोमें स्थितिबन्धका निरूपण करके, अब तीन गाथाओंकें 
द्वारा एकेन्द्रियादि जीवोंकी अपेक्षासे स्थितिबन्धका अव्पबहुल बतलाते हैं-- 
जहलहुबन्धो बायर पज्ज असंख्यगुण सुहुमपज्जहिगी। 
एसि अपज्जाण हलहू सुहभेअरअपजपंज्ज गुरु ॥ ४९ ॥ 
लहु बिय पज्जअपज्जे अपजेयर विय गुरू हिगो एवं। 
ति चउ असन्निसु ऩवरं संखगुणो वियअमणपज्जे ॥५०ण। 
तो जइजिह्दो बंधों संखणुणों देसाविरय हस्सियरो । 

सम्मचउ. सत्रिचउरों ठिश्वेधाणुकम सेखगुणा ॥ ५१ ॥ 

अर्थ--सब्से जधन्य' स्थितिवन्ध यत्रि अर्थात्‌ सूक्षमसासराय- 
गुणस्थानवर्ती' साधुके होता है । २-उससे बादर पर्यात्क ए्केन्दरियका 
जूघन्य स्थितिबन्ध असंख्यात गुणा है। ३-उससे सूक्ष्म पर्याप्तक एकेन्द्रियके 
होनैवाला जघन्य स्थितिवन्ध कुछ अधिक है। ४-उससे बादर 'अपर्यात्तक 
एकेन्द्रिसके होनेवाला जधन्य स्थितिबन्ध कुछ अधिक है । ५-उससे सूध्ष्म 
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अपर्याप्तक एकेन्द्रियका जपन्य स्थितिबन्ध कुछ अधिक है। ६-उससे सृध््म 
अपय्तिक एकेन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कुछ अधिक है| ७-उससे चादर 
आर्याप्तक एकेन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक है | ८-उससे सूक्ष्म 
पर्यात्तक एकेन्द्रियका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक है | ९-उससे बादर 
पर्याप्तक एकेन्द्रियका उत्कृष्ट व्थितिबन्ध कुछ अधिक है। १०-उससे द्वीनिय 
पर्यातकक्ा जधन्य त्यितिबन्ध संख्यात गुणा है| ११-3ससे द्वीन्रिय अप- 
यत्तिकका जघत्य स्थितिबन्ध कुछ अधिक है। १२-उससे द्वीन्द्रिय अपर्यात्तक 
का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक है | १३-उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक है। १४-उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका जपन्य 
स्थितिबन्ध कुछ अधिक है। १५-उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थिति- 
बन्ध कुछ अधिक है । १६-उससे त्रीन्तिय अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
कुछ अधिक है। १७-उससे त्रीन्द्रिय पर्यात्तकका उत्कृष्ट त्थितिबन्ध अधिक 
है। १८-उससे पर्याप्तक चतुरिन्द्रियका जधन्य स्थितिवन्ध कुछ अधिक है | 
१९-उससे अपर्यात्त चतुरिक्तियका जमन्य स्थितिब्रन्ध कुछ अधिक है | 
२०-उससे अपर्यात् चंतुरिन्द्रिवका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक है | 
२१-उससे पर्यात्ष चतुरिन्द्रियका उत्कृष्ट त्थितिवन्ध कुछ अधिक है । 
२२-उससे पर्यात्त असंश्ी प॑चेन्द्रियका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यात गुणा है | 
२३-उससे अपर्याप्त असंजी पंचेन्द्रियका जघन्य स्थितिबन्ध कुछ अधिक है । 
२४-उससे अपयांत्त असंज्ी पंचेन्तरिय का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कुछ अधिक 
है| २५-उससे पर्यात असंजी पंचेन्द्रियमा उत्कृष्ट स्पितिबन्ध कुछ अधिक 
है । २६-उससे संयतका उत्हृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है | २७-उससे 
देशसंयतका जधन्य स्थितिबन्ध सख्यातगुणा है | २८-उससे देशसंयतका 
उक्कषट्ट स्थितिबन्व संख्यातगुणा है । २९-उससे पर्याप्त सम्पग्दृष्टिका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | ३०-उससे अपर्य्ति सम्पग्दष्टिका जधन्य 


१ स्वोपज्ञटीकार्मे अविरत सम्बर्दध्टि और सन्निपमेन्द्रिय मिध्याइटिमें 
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स्थितिबन्ध संख्यात गुणा है। ३१-उससे अपर्याप्तक सम्पस्दष्टिका उत्हृष्ट 
स्थितिवन्ध संख्यात गुणा है । ३२-उससे पर्याप्त सम्यग््ृष्टिका उत्कृष्ट स्थिति- 
बनन्‍्च संख्यात गुणा है। ३३-उससे अप्‌यात्त संश्षी पम्चेग्ह्रिय मिथ्याइश्का 
उत्हृष्ट स्पितिबन्ध संख्यात गुणा है | ३४-उससे पर्याप संश्ी पब्चेन्द्रिय 
मिथ्यादृष्टिका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। ३५-उससे अपर्यात्त संशी 
पम्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातयुणा हे | ३६-उससे 
संश्षी पठ्चेन्द्रिय पर्यात्त मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 8ंख्याद गुणा है । 

भावार्थ-इन तीन गायाओंके द्वारा यह चतछाया गया है कि 
किस जीवके अधिक स्थितिवन्ध होता है और किस जीवके कमर स्थिति- 
इन्द शत है , इसीको अस्णहुल बहने हूँ १ खबफ़े जाप्य स्थिविवत्य 
दसवें गुण्स्थानमें होता है, उससे हीन स्थितिवन्ध किती भी जीवके नहीं 
होता । यद्यपि आगेके गुणस्थानौमें एक समयका ही स्थिति-बन्ध होता है, 
किन्तु वे गुणस्पान कषायरहित हैं अतः वहाँ स्थितिवन्धकी विवक्षा ही नहीं 
है । इसीडिये दसवें गुणस्थानसे ही स्थितिवन्धके अव्पवहुलका वर्णन प्रारम्भ 
होता है। और पर्याप्त संजी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिके सर्बते उत्कृष्ट स्थिति- 
चनन्‍्ध होता है, अतः वह वर्णन वहा आकर समाप्त होता है | स्थिति- 


स्थतिका अल्पवहुत्व बतलाते हुए अपया्तिकके जधन्य स्थितिवन्धसे पर्याप्तका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात गुणा बतलाया है । अर्थात्‌ अपरयाप्तका जघन्य 
स्थान पहले रखा है और पयाप्तका जघन्य स्थान वादको रक्खा है। किन्तु 
शुजराती टबेमें तथा कमप्रकृति ( घन्धनकरण ) की गा ८१ की प्राचीन 
चूर्णि और दोनों टीकाओंमें पर्याप्के जधन्य स्थितिबन्धसे अपयाप्तका जपैन्य॑ 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा चतलाया है। तथा कर्मअन्यमें भी द्वीन्द्रियादिकमें 
पयाप्तकके जधन्य स्थितिवन्धते अपयोप्तका जघन्य स्थितिवन्ध ही अधिक 
बतलाया है। इसलिये उक्त दोनों स्पानोंमें भी इमेने वही 'क्रम रखा है | 
स्दोपशटीका का वह पाठ अछुद्ध प्रत्तत होता है। * * 
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चनन्‍्धके अव्यवहुल्के दिग्दर्शक इन स्थानोंकी संख्या ३६ है। समस्त जीव- 
समास १४ हैं और एक एक जीवसमासमें जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे 
दो दो स्पितियाँ होती हैं । अत' जीव समासकी अपेक्षासे तो स्थितिके 
स्थान अद्यईस ही होते हूँ. किन्तु स्थितिबन्धके अव्यवहुल्वका निरुपण 
करते हुए, उनमें आठ स्थान ओर भी सम्मिलित हो जाते हैं | जिनमें चार 
स्थान अविरत सम्बग्दृष्टिके हैं, दो स्थान देशसंयतके है, एक स्थान संयत- 
का है ओर एक स्थान यृक्ष्मसाममरायका है | इस प्रकार समत्त स्थानोंकी 
संख्या छत्तीस होती है । आगे आगेका प्रत्येक स्थान 'अपने पूर्ववर्ती 
स्थानसे या तो शुणित है या अधिक है । जब्र कोई राभि किसी राशिमें 
गुणा करनेसे उलन्न होती' है तो उसे गुणित कहते हैं | जेसे ४में २का गुणा 
फ्रनेपर लब्ध ८आता है। यह आठ अपने पूर्व॑वर्तीध्से दो गुणित है | किन्तु 
यदि ४ में २ का भाग देकर छब्ध २ को ४ में जोड़ा जाये तो इसप्रकार 
जो ६ सख्या आयेगी उसे विशेषाधिक या कुछ अधिक कहा जायेगा 
क्योंकि वह राशि गुणाधिक नहीं हे किन्तु भागाधिक है । गुणित और 
विशेषाधिकमें यही अन्तर है । उक्त स्थितिस्थानोंकी यदि ऊपरसे नीचे 
की ओर देखा जाये तो स्थिति अधिक अधिक होती जाती है और यर्दि 
नीचेसे ऊपरकी ओर देखा जाये तो स्थिति घटती जाती है। इससे यह 
सरलतासे समझमें आजाता दे कि किस जोवके अधिक स्थिति बंधती है 
और किस जीवके कम स्थिति बंधती है। एकेल्द्रियसे द्वीन््ियके, दीन्द्रियसे 
प्रीकियके भीन्द्रियते चतुरिन्द्रियके और चत॒रिन्द्रियते असंशिपचेन्द्रियके ' 
स्थितिबन्ध अधिक होता है । तथा अउंशी पंचेन्द्रियसे संयमीके, संयमीसे 
देशसयमीके, देशसंयमीसे अविरत सम्यस््ृष्ठकि और अविरत सम्पग्दष्टिते 


सज्ञी पम्चेन्द्रिय मिथ्याहए्टिके स्थितिबन्ध अधिक होता दे। उनमें भी पर्या- 


तकओे जधन्य स्थितिबन्धसे अपर्याप्तकका जपत्य स्थितिवन्ध अधिक द्वोता है 
इसी प्रकार एकेन्द्रियसे लेकर असंरिपचेन्द्रियपर्यन्त और भ्ठंसी पम्वेन्धिय 
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से संयमीके जो उत्तरोत्तर अधिक अधिक स्थितिवन्ध बतलाया है, इससे 
यही स्पष्ट होता है कि जीवॉमें ज्यों ज्यों चेतन्यश्नक्तिका अधिक अधिक वि- 
कास होता जाता है, त्यों त्यों संक्लेशकी संमावना भी अधिक अधिक होती 
जाती है, और यत, एकेन्द्रियसे लेकर असनिपज्चेन्द्रिय पर्यन्त सभी जीव 
प्रायः हिताहितविवेकसे रहित मिथ्यादृष्टि होते हैं और उनमें इतनी भक्ति 
नहीं होती कि वे अपनी विकसित चेतन्यगक्तिका उपयोग संक्लेद परि- 

णार्मोके रोकनेमें करें, अत, उनके उत्तरोत्तर अधिक अधिक ही स्थितिवन्ध 


१ क्र्मकाण्डमें स्थितिवन्धका अल्पवहुल तो नहीं बतलाया है, किन्तु, 
एकेन्द्रिय आदि जीवोंके अवान्तर भेदोंमें स्थितिबन्धका निरूपण किया है । 
उसके द्वारा स्थितिबन्धके अल्पवहुत्वका परिज्ञान हो जाता है। एक्रेन्द्रिय 
आदि जीवोंके अवान्तर भेदोंमें स्थितिबन्धका निरूपण करते हुए निम्न क्रम 

लिखा है-- 
| “बासूप वासूअ वरद्विदीओ सूचाभ सूवाप जहण्णकालो । 
चीवीवरो वीवीजहण्णकालो सेसाणमेव वयणीयमेदं ॥१४८॥” 
अरथ-वांदर पर्याप्तकड़ी उत्कृष्ट स्थिति, सूक्ष्म पर्याप्ककी उत्कृष्ट स्थिति, 
बादर अपयौप्तककी उत्कृष्ट त्थिति, सूक्ष्म अपयप्तिककी उत्कृष्ट स्थिति, सूक्ष्म 
अपर्याप्तककी जघन्य स्थिति, वादर अपर्याप्तककी जधन्य स्थिति, सूक्ष्म पयो- 
प्ककी जघन्य स्थिति, वबादर पर्याप्ककी जघन्य स्थिति, ये एक्ेन्द्रियक्के भेदों 
का कम है। द्वीन्द्रिय पर्याप्त और द्वोन्द्रिय अपयाप्िकी उत्कृष्ट स्थिति, द्वीर्धिय 
अपरयाप्त और द्वीन्द्रिय पर्यातक्री जधन्य स्थिति, इसी अब्वार त्रीन्द्रिय आदि 
में भी जानना चाहिये। ए+र्द्रिय, द्वीन्त्िय आदिके इन अवान्तर भेदोंमें 
जो स्थिति वतलाई है वह उत्तरोत्तर कम है। अत उनके इस ऋमको भीचेसे 
से ऊपरकी ओर पढ़नेपर क्मअन्थर्में अ्रतिपादित अत्पवहुत्वके स्थानोंके 
अनुकूल ही यह भी ठह्दरता है। 
१० 
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होता है। किन्तु संशीपस्चेन्द्रिय होनेके कारण संयमी मनुष्यकी चेतन्यक्ति 

स्बूच विकसित होजाती हैं, अत. ययतरि संयमी होनेके कारण सशीपस्चेन्द्रिय 
निय्यादृष्टिजी अपेक्षासे उनका त्थितित्रन्ध चहुत कम होता है, तथापि असनि- 
पतचान्द्रयकी अपेक्षासे वह अधिक ही है| यह सब्र जीवके भावों ओर 
अवस्थाओँस ही परिणाम है । 

यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि सयतके उत्हृष्ट स्थितिवन्धसे 
ठेक़र मंजीपञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तक जितने स्थितित्रन्ध 
बतलाये हैं उन सबका प्रमाण अन्त कोयैकेंटी सागर ही है । अर्थात्‌ उन 
स्थितित्रन्थोम अन्त कोटीकोटी सागरफ़ी ही स्थिति बंधती है । जेसा कि 
कर्मप्रक्तति आर उसकी चूणिमें ढिखा है- 

“ओघुक्कोसो सन्निस्स होइ पत्नतगस्लेच ॥८२॥” “अव्मि- 
तरतो उ कोडाक्रोडीएति, एवं संजयस्स उक्कोसातो भाढत्ते 
कोडाकोडीए अवध्मितरतो भवति ।” 

अर्थातू-सयतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे लेफर अपयात्त सनियश्चेन्द्रियके 
उत्कृष्ट वियितिबन्ध तक जितना भी स्थितित्रन्ध है वह कोठोकोटी सागरके 
अन्दर हो जानना चाहिये । ओर सज्ञीपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
प्रमाण वहो है जो सामान्यसे उत्कृष्ट स्थितिवन्धका प्रमाण बतछाया है । 

त्यितिबन्धफे अल्यबहुलकी अपेक्षासे उत्हृष्ट तथा जबन्य स्थितिबत्थ- 
के स्वामियोज़ी बतछाऊर, अब उस स्थितिकों शुम और अश्नुभ बतछाते हुए, 
उनका कारण वतछाते है-- 

संद्ाण वि जिदठीठिद असुभा जे साइसकिलेसेण । 
__इयरा विसोहि पुण मुठ नरअमरतिरियाउं ॥ ५२॥ 
१ तुलना कीजिये- 
सब्याण ठिईे बसुभा उक्कोसुक्षोससफिलेसेण । 
इयरा उ विसोह्दीप, सुरनरतिरिकाउए मोन्ु ॥२७१॥ पद्मस० 
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अर्थ-मेन॒ष्यायु, देवायु और तिय॑श्ञायुके सिवाय सभी प्रकृतियोंकी 
उक्कष्ट स्थिति अशुभ कही जाती है) क्योंकि उसका बन्ध अति संक्लेश परि- 
णामोसे होता है। और जघन्य स्थितिका वन्ध विद्वुद्ध भार्वोंसे होता है । 

भावाथै-इस गाथामें बतलाया है कि देवायु, मनुष्यायु और तिर्य- 
श्ञायुके सिवाय शेष सभी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति अशुम और जघन्य स्थिति 
शुभ होती है । अर्थात्‌ पुण्यप्रकृति हो अथवा पापप्रति हो, उसकी 
उत्कृष्ट स्थिति अच्छी नहीं समझी जाती दे | यह बात बतछानेकी आवश्य- 
कता संभवत: इसलिये हुई कि साधारण जन शुभ प्रकृतिमें अधिक स्थितिके 
पड़नेफो अच्छा समझते हैं, क्योकि उत्कृष्ट स्थितिके बधनेसे झुभ प्रकृति 
बहुत दिनों तक शुभ फल देती रहती है । किन्तु शास्त्रकारोंका कहना हे, 
कि अधिक स्थितिबन्धका होना अच्छा नहों हैं, क्योंकि स्थितिबन्धका मूल 
कारण कषाय है, जिस श्रेणीकी कपाय होती है स्थितिबन्ध भी उसी भ्रेंणीका 
होता है | अतः उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट कपायसे होता है, इसलिये उसे 
अच्छा नहीं कहा जा सकता । 

शंका-आस्त्रोमें लिखा है कि स्थितिबन्ध ओर अनुभागवन्ध कषायसे 
होते हैं। अत स्थितित्रन्धकी तरह अनुभागवन्ध मी कंषायसे ही होता 
है। ऐसी परिस्थितिम उत्कृष्ट अनुभागको भी उसी तरह अशुम मानना 
चाहिये, जेसे कि उत्कृष्ट स्थितिको अशुभ माना जाता है | क्योंकि दोनोका 
कारण कपाय है। किन्तु शास्त्रोमें शुभ प्रकृतियोंके अनुभाग बन्धकी शुभ 
ओर अश्म प्रक्ृतियोंके अनुभागवन्धको अश्युम बतलाया है । 

उत्तर-यद्यपि अनुभाग बन्धका कारण भी कपाय ही है, ओर स्थिति- 
बन्धका कारण भी कषाय ही है, तथापि दोनोमें बड़ा अन्तर हैं। कपायकी 

१ इसी बातकों कमेंकाण्डमें इस प्रदार कहां है- 

'सब्बद्विदीणमुकरप्ओ दु उक्कप्ससफिलेसेण । 
विवरीदेण जहण्णो आउगतियवज्जियाणं तु ॥ १३४ ॥* 
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तीत्रता होनेपर अश्युम प्रदृतियोमें अनुगगवन्ध अधिक होता है और घुभ 
प्रह्धतियोम कम होता हैं | तथा, क्पायरी मन्‍्दता होनेपर शुभ प्रकृतियेमिं 
अनुभागबन्ध अधिक होता है ओर अश्युम प्रकृतियोम कम होता है । इस 
प्रकार प्रत्येक प्रकृतिके अनुमागवन्धकी हीनाधिकता कपायक्री हीनाधिकता 
पर अवछम्बित नहीं है, किन्तु झुम प्रदृतियोंके अनुभागबन्धकी हीनता 
और अधिस्ता क्पायक्री तीव्रता और मन्दता पर अवलम्बित है, और अग्ुम 
प्रद्वतियोके अनुभागबन्धरी हीनता और अधिकता कपायकी मन्दता ओर 
तीव्रता पर अवरम्बित है। साराण यह है कि अनुभाग वन्परी दृष्टिसे 
क्पायकी तीव्रता ओर मन्दताका प्रभाव शुभ और अश्युभ प्रकृतियों पर 
धिल्कुछ विपरीत पढ़ता है | किन्तु स्थितिबन्धमे यह वात नहीं है, क्योंकि 
कपायवी तीव्रताके समय झुम अथवा अशुभ जो भी प्रकृतियों वंधती है, उन 
सबमे ही त्थितिबन्ध अधिक होता है और इसी तरह क्प्रायकी मन्दताके 
समय जो भी प्र/तियों बन्धती हैं उन सबमें ही स्थितिबन्ध कम होता है | 
अत, रिवतिबरन्धकी अपेक्षासे कपायकी तीव्रता ओर मन्दता का प्रभाव सभी 
प्रद्वतियो पर एकना होता है | जेसे अनुभागमें शुम ओर अशुभ प्रक्नतियो 
पर क्पायका जुदा जुदा प्रभाव पढ़ता है, वेसे स्थितिबन्धमें नहीं पढ़ता है। 
दूसरी रीतिसे एसी वातकी यो कहना चाहिये कि जब जब शुभ प्रकृतियोमे 
उत्त ४ भनुभगवन्ध होता हैं, तब तव उनमें जमन्य स्थितिबन्ध होता है, ओर 
जब जय उनमे जपन्य अनुभागवन्ध होता है तत्र तब उनमे उल्दृष्ट स्थिति- 

बन होता है। क्योंकि श्रुभ प्रकृतियोम उद्धष्ट अनुभागवन्धता कारण 
क्पायक्री मन्दता है जो कि जमन्य स्थितितरन्थका फारण है। तथा उनके 
जघन्य अनुभगका कारण कपायकी तीव्रता है जोकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
कारण है | यह तो हई झुम प्रकृतियोंवी बात । अग्यम प्रदृतियोम तो अनु- 
भाग अधि होनेपर स्थिति भी अधिक होती है, और अनुभाग कम होने 
पर स्थितिउन्ध भो पम द्ोता है) क्योकि दोनोका कारण कपानती तीजता 


गा० ५३, ५४] १८, स्थितिवन्धद्वार १४९ 


ही है। अत उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ही अशुम है, क्योंकि उसझा कारण कपायो 
की तीव्रता है, और शुम प्रकृतियोका उत्तृष्ट अनुभागवन्ध शुभ है क्योकि 
उसका कारण कपायोंकी मन्दता है। अत उत्हृष्ट त्थितिबन्धकी तरह उत्डृष्ट 
अनुभागबन्धकों सवंथा अशुम नहीं माना जा सकता । 

इस प्रकार उत्कृष्ट सक्लेशसे उत्कृष्ट स्थितिब्रन्ध और विश्वुद्धिसे जधन्य 
स्थितित्रन्ध होता है, किन्तु तीन प्रकृतियाँ-देवायु, मनुष्यायु और नरकायु, 
इस नियमके अपवाद हैं । इन तीन प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थिति शुभ मानी 
जाती है क्योकि उसका बन्ध विशुद्धिसे होता है, और जबन्य स्थिति अशुभ, 
क्योकि उसका वन्‍्ध सक्‍लेशसे होता है । साराण यह है कि इन तीनों 
प्रकृतियोंके सिवाय शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीत्र कपायसे वंधती है 
और जघन्य स्थिति मन्‍्द कपायसे बेंधती है, किन्तु इन तीनों प्रकृतियोंकी 
उत्डृष्ट स्थिति मन्‍्द कपायसे ओर जधन्य स्थिति तीग्र कपायसे वेंधती हे । 

ऊपर बतलाया है कि सब प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थिति तीत्र कपायसे 
चंधती है । किन्तु केवल कपायसे ही स्थितित्रन्ध नहीं होता, अपितु उसके 
साथ योग भी रहता है | अत, सव जीवोमे उस योगके अल्पवहुल्वका 
विचार करते हैं-- 
सुदुमनिगोयाइसलणप्पजोग वायरयविगलअमणमणा । 
अपज्ज लहु पढमदुगुरु पजहस्सियरों असंखगुणों ॥ ५३ ॥ 
असपत्ततमुक्कोसो पज्जजहब्ियरु एवं ठिश्ठाणा । 
अपजेयर संखगुणा परमपजबिए असंखगुणा ॥ ५४ ॥ 

अथ-चह्ष्म निगोदिया रुव्ध्यपर्यात्तक जीवके प्रथम समयमें सबसे 
अत्य योग होता है। उससे बादर एक़ेन्द्रिय, विकलत्रय, असज्ञी ओर सभी 
रुव्ध्यपर्यात्कषका जधन्य योग असख्यातगुणा है | उससे प्रारम्भके दो छब्ध्य- 
पर्याप्तक अर्थात्‌ सूक्ष्म ओर बादर एक्ेन्द्रियका उत्कृष्ट योग असख्यातगुणा है। 
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उसमे दोनों ही पर्याप्रवॉँका जघन्य योग असंख्यात गुणा है। उससे दोनों ही 
पर्यात्षतोका उत्दष्ट योग असख्यातगुणा है । उससे अतमात्त अर्थात्‌ अ- 
पर्यात्त चसोका उत्ह ४ योग असंख्यातगुणा है। उससे पर्याप्त त्रसोका जघन्य 
योग असख्यातगुणा है । उससे पर्वात्त चर्सोका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा 
है | इसी प्रकार त्यितिस्थान भी अपरयात और पर्यातके सख्यातगुणे होते 
हैं| केवल आयात हन्द्रियके स्थितिस्थान असख्यातगुणे हैं | 
भावार्थ-पहले बतछाये गये बन्धके चार भेदोंमेंसे प्रकृतिबन्ध 
और प्रदेशबन्ध योगमे होते हैं और स्थित्बिन्ध ओर अनुभागवन्ध कपायसे 
होते हैं। अत, सामान्यसे बन्धके दो ही मूल कारण कहे जाते हैं--एक योग 
ओर दूसरा क्पाय । यहाँ 'बोग” अब्दसे योगदर्शनका योग नहीं समझना 
चाहिये | उस योगसे यह योग ब्रिलकुछ जुदा है | योगदर्शनमे चित्तकी 
बृत्तियोके रोक्नेशो योग बतछाया है ओर वह पुरुषके केवल्यपदकी प्राति- 
मे प्रधान कारण है । किन्तु यह योग एक शक्ति विशेष है, जो क्मरजकी 
आत्मा तक छाता है | 
पश्चसड्भहमे इसके नामान्तर बतलाते हुए लिखा है- 
"ज्ञोगो विरिये थामो उच्छाह परक्‍्कमों तहा चिट्ठा । 
सत्ती सामत्थं चिय जोगस्स हवन्ति पतञ्ञाया ॥ ३०६ ॥” 
भर्थात्‌--योग, वीय॑, स्थाम, उत्साह, पराक्रम, चेश, भक्ति, सामथ्य, 
ये योगके नामान्तर हैं । 
कर्मप्रकृति (चन्धनस्रण)में लिखा है-- 
#“परिणामा लव॒ण गदण साहर्ण तेण लद्धनामतिग ।” 
अर्थात्‌-पुद॒गर्लोका परिणमन, आहलम्बन ओर पग्रहणके साधन 
अर्थात्‌ कारणको योग कहते हैं । सारा यह है कि वीर्बास्तरायकर्सके क्षय, 
अथवा क्षवोपन्मसे आत्माम जो वीर्य प्रकट होता है। उस वीर्यके दाग 
जीव पहले ओऔदारिक आदि दरीरोकें योग्य पुदगलोंको अहण करता है ओर 
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ग्रहण करके उन्हें औदारिक आदि शरीररूप परिणमाता है तथा झ्वासो- 
छास, भाषा और मनके योग्य पुदृगर्लोकी अहण करके उन्हें स्वासोब्ठास 
आदि रूप परिणमाता है, और परिणमा करके उनवा आहढम्बन अथांत्‌ 
साहसय्य लेता है | इसीसे योगके तीन नाम हो जाते हैं-मनोयोग, 
वचनयोग और काययोग । मनके अवरूमखनसे जो योग अर्थात्‌ व्यापार 
होता है इसे मनोयोग कहते हैं | वचनका अवलम्बन लेकर जो व्यापार 
किया जाता है, उसे वचनयोग कहते हैं। और श्वासोद्ठास वगेरहके अब- 
लम्बनसे जो व्यापार होता हे उसे काययोग कहते हैं | साराश यह है कि 
योग नामक गक्तिकी वजहसे ही जीव मन; वचन और काय वगेरहका निर्माण 
करता है और वह मन, वचन ओर काय उसकी योग नामक शक्तिके आ- 
छम्बन होते हैं ) इस प्रकार पुदुगरछोंके अहृण करनेमें, अहृण किये हुए, 
पुदुगल्लेंकी शरीरादिरूप परिणमानेमे और उनका अवछम्बन लेनेमें जो 
साधन है उसे ही योग कहते हैं । 
जीवकाण्डमे योगका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है- 


“पुर्गलविवाइदेहोद्येण मणवयणकायजुत्तस्स । 
जओीवस्ल जा हु सत्ति कम्मागमकारणं ज्ञोगो ॥ २९० ॥” 
अर्थात्‌-परुदुगलविषाकी भरीरनाम कर्मके उदयसे मन, वचन 
ओर कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोके ग्रहण करनेमें कारण है, उसे योग 
कहते हैं| इस प्रकार जैन बाद्ययमें वीयान्तराथके क्षयोपणम अथवा क्षयसे 
जो शक्ति उलन्न होती है, उसके द्वारा पुदुगलेंके ग्रहण वर्गेरहमे आत्माका 
जो व्यापार होता है, उसे योग कहते हैं । 
यह योग एक्ेन्द्रियसे लेकर पत्चेन्द्रिय तक सभी जीवोंके यथायोग्य 
पाया जाता है उसकी दो अवस्थाएं होती हं--एक जघन्य और दसरी 
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१ कार्यवादान कर्मंग्रोग ॥ ६०४ ॥ तत्त्वा्यसूत्र । 
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उत्ृष्ट । उक्त गाथाओंके द्वारा अन्यकारने वतलाया है कि किन जीवोके 
यागशक्ति अधिक होती है ओर क्नि जीवोके कम होती है। १-सबसे 
जप्रन्य योग यूध्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके प्रथम समयम होता है। 
२-बादर निगोदिया एकेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्तक जीवके प्रथम समयमें जो योग 
होता है वह उससे असख्यातगुणा है। ३-उससे द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्या्कका 
जघन्ययोग असख्यातगुणा है । ४-उससे त्रीन्द्रिय छब्ध्यपर्यातकक्रा जधन्य 
योग असख्यातगुणा है | ५-उससे चतुरिन्द्रिय रव्ध्यपर्याप्तकका जधन्ययोग 
असद्डघातगुणा है । ६-उससे असभी पब्चेन्द्रिय रब्ध्यपर्यात्कका जपन्य- 
योग असदृयातगुणा है | ७-उससे सज्ञी पम्चेन्ट्रिय रब्ध्यपर्याप्तकका 
जधन्ययोंग असदुबातगुणा है। ८-उससे सूट्टम निगोदिया रब्ध्यपर्याप्ततका 
उत्कृष्योग असद्ुधातगुणा है। ९-उससे बादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तका 
उल्वृष्टयोग असच्भुधातगुणा' है | १०-उससे सूक्ष्म निगोदियण पर्याप्तकका 
जघन्ययोग असद्डुधातगुणा है। १(-उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका 
जघन्ययोग असद्ुयातगुणा है। १२-उससे सू&म निगोदिया पर्याप्तकका 
उल्कृष्योग असड्डयातगुणा है । १३-उससे बरादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका 
उल्ूष्टयोग असड्डयातगुणा है। १४-उससे द्वीन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्तजका उत्कृष्ट 
योग असद्भघातगुणा है। १५-उससे त्रीन्द्रिय रूव्ध्यपर्याप्कका उत्कृष्टयोग 
असच्भधातगुणा है | १६-उससे चतुरिन्द्रिय रब्ध्यपर्यात्तत उद्मृष्टयोग 
असहुयातगुणा है। १७-उससे असम्जी पम्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्कका उत्कृष्ट 
योग असद्भघातगुणा है। १८-उससे सजिपस्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्यात्तकका उत्कृष्ट- 
योग असझ्भवातगुणा है । १९-उससे पर्याप्त द्वीम्ठियका जबन्ययोग अस- 
इथातगुणा है। २०-उससे पर्यात त्रीन्रियका जधन्ययोग असद्युधातगुणा 
है। २१-उससे पर्यात्त चतुरिन्द्रियका जप्रन्ययोग असद्भभातगुणा है। २२- 
उससे पर्यात्त असंज्ञी पम्चेन्द्रियका जघन्ययोग असद्भथातगुणा है| २३-उससे 
पर्यात सज्ञी पम्चेन्द्रियम जबन्ययोग असद्भबातगुणा है! २४-उससे पर्याप्त 
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द्वीन्रियका उत्तष्टयोग असड्डथातंगुणा है। २५-उससे पर्याप्त त्रीन्द्रियका 
उल्वृष्टयोग असब्ूयातगुणा है। २६-उससे पर्याप्त चतुरिन्द्रियका उत्कृष्टयोग 
असहृधातगुणा है | २७-उससे पर्यात असनी पत्चेन्द्रियका उल्लृशयोग 
असद्डुधातगुणा है। २८-उससे पर्याप्त संशी १चेन्द्रियका उत्वृष्योग अस- 
इुचातगुणा है। 

इस प्रसर चोंदह जीव समासोमें जघन्य और उत्कृष्ट के मेदसे योगकि 
२८ स्थान होते हैं । तथा, पर्यात सनी पत्चेन्द्रियोमें कुछ स्थान और भी 
होते हैं जो इस प्रकर हैं-- । 

२९-पर्याप्त सश्ीके उद्धृश्योगसे अनुत्तरवासी ढेवोंका उत्कृष्टयोग अ- 
सहुथातगुणा है । ३०-उससे ग्रेवेयकवासी देवोंका उत्क्ृष्टयोग असद्डुधात- 
गुणा है। ३१-उससे भोग भूमिज तिर्यश्व और मनुष्योका उत्कृष्योग अ- 
सह्भधातगुणा है| ३२-उससे आह्यारक भरीरियोंका उत्कृष्योग असछुचा- 
तगुणा है। ३३-शेष देव, नारक तिर्वश्न और मनुष्योका उत्कृष्टयोग 
उत्तरोत्तर असह्ुभावगुणा है) यहाँ सर्वत्र गुणाकारका प्रमाण पल्योपमके 
असछुचातवें भाग जानना चाहिये | अर्थात्‌ पहले पहले योग स्थानमें 
पल्थके 'असहुधातवें भागका गुणा करनेपर आगे आगेके योगस्थानका 
प्रमाण आता है | इस कथनसे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यो उत्तरोचर जीवकी 
शक्तिका विकास होता जाता है तवों त्यो योगस्थानोंमें भी इृद्धि होती जाती 
है, क्योंकि जीवकी शक्ति ही तो योग है) जम्न्य योगसे जीव जघन्य 
प्रदेशवध करता है और उत्कृष्ट योगसे उल्हृ ४ प्रदेशवन्ध करता ह्ै। 


६ कम्मग्रकृति ( बन्धनकरण ) में असज्ञी पश्चेन्दरिय पर्याधकके उत्हष 

योग से अनुत्तरवासी देवोंका उत्कृष्ट योग असज्लातगुणगा चतलाया है | यथा- 
“जअमणाणुत्तरगेविज्ज भोगभूमिगयतइयतणुगेसु । , ! 
कमसो 'असंखगुणिक्षों सेसेसु य जोग उक्कोसो ॥ १६॥” 
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डेढगायासे योगेस्थानोका अल्पवहुल् बताकर अन्यकार स्थितिर 
स्थानोका कथन करते हैँ । किसी प्रकृतिकी जबन्य स्थितिसे लेकर एक एक 
समय बढते बढ़ते उत्कृष्ट स्थितियर्यन्तस्थितिके जो भेद होते हैं उन्हें स्थिति- 
स्थान कहते हैं। जैसे, यदि किसी कर्मकी जधन्य स्थिति १० समय है और 
उत्दृष्ट स्थिति १८ समय है | तो दससे अद्वारहतक स्थितिके नो भेद होते हैं, 
इन्हें ही त्थितिस्थान कहते हैँ । ये त्थितिस्थान भी उच्तरोत्तर सद्चथातगुणे 


१ क्मेकाण्डमें गाथा २१८ से ४२ गाथाओंमें योगश्थानोंका विस्तृत 
वर्णन किया है । उसमें योगस्थानके तीन भेद किये हैं-उपपादयोगर्थान, 
एजन्तानुवद्धियोगस्थान और परिणामयोगस्थान । विग्रहगतिमें जो योग 
स्थान होता है उसे उपपादयोगर्थान कहते हैं। उसके बाद दरीरपयांप्तिके 
पूर्ण होनेतक जो योगस्थान होता है उसे एकान्तानुदृद्धियोगस्थान कहते हैं । 
दरीरपया्ति पूर्ण होनेके बाद परिणामयोगस्थान होता है। ये तीनों ही योग- 
स्थान जघन्य भी होतेई और उत्कृट भी, और वे चौदह ही जीवसमासोर्थ 
पाये जाते हैं, अत योगस्थानोंके समस्त भेद ८४ होते हैं। कमंग्रन्थमें उक्त 
तीन भेद नहीं किये हूँ इसलिये वहाँ २८ ही भेद बतलाये हैं। दोनों भन्धोके 
भेदकमम मी अन्तर है । 

कर्मकाण्डमें स्थितिस्थान बतलानेके लिये भी वही कम अपनाया गया 
है जो एडेन्द्रियादिक जीवोंक़ी स्पिति बतलानेके लिये अपनाया गया है और 
जिसे पहले कह आये हैं। 

कमप्रकृति और पद्चसड्भहमें वन्धनकरणके प्रारम्भमें योगस्थानोंका 
वर्णन है। 

२ “पत्र जघन्यस्थितेरारभ्य एकेकसमयबृश्था सर्वोत्कृष्टनिजस्थिति- 
पर्यवसाना ये स्थितिमेदास्ते स्थितिस्थानान्युच्यन्त 7” 

पत्न० कमे० टी० पृ० ५५, प० ३। 
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संख्यातगुगे होते हैं। केवल अपय्त द्वीन्द्रियके स्थितिस्थान असडुचातगुणे 
होते हैं| उनका क्रम इस प्रकार है-- 


१-सूक््म एकेन्द्रिय लब्व्यपर्याप्तकके स्थितिस्थान सबसे कम हैं। २-उससे 
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिस्थान सद्डभातगुणे हैं | ३-उससे सूध्म 
एकेन्द्रिय पर्याप्रकके स्थितिस्थान सद्भभातगुणे हैं । ४-उससे बादर एके- 
न्िय पर्याप्कके स्थितिस्थान सडुचातगुणे हैं | इन स्थितिस्थानोंका प्रमाण 
पल्यके असह्ुचातवँ भाग प्रमाण जानना चाहिये,क्योंकि एकेन्द्रिय जीवोंकी 
जघन्य और उत्दृष्ट स्थितिका अन्तराल इतना ही होता है | 

५-वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिस्थानसे अपयात्तक द्वीन्द्रियके 
स्थितिस्थान असडूथातगुणे हैं । ६-उससे द्वीनिय पर्याप्तकके स्थितिस्थान 
सह्डुधातगुणे हैं | ७-उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिस्थान सह्डभात- 
गुण हैं । ८उससे त्रीन्द्रिय पर्यातकके स्थितिस्थान सख्यातगुणे हैं । 
९-उससे चतुरिन्द्रिय अपयत्तिके स्थितिस्थान सड्डुथातगुणे हैं | १०-उससे 
सतुरिन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिस्थान सद्डभातगुणे हैं। ११-उससे अपर्याप्त अ- 
संशी पञ्चेन्द्रियके स्थितिस्थान सह्ुंधातगुणे हैं। १२-उससे पर्याप्त असशी 
पम्चेन्द्रियके स्थितिस्थान सड्डचातगुणे हैं। १३-उससे अपर्यात्त संशी पड्चे- 
द्ियके स्थितिस्थान संख्यातगुणे हैं | १४-उससे संजी पब्चेन्द्रिय पर्या्के 
स्थितिस्थान सद्डयातगुणे हैं । इस प्रकार ज्यो ज्यों स्थितिका प्रमाण बढ़ता 
जाता है तो त्यों स्थितिर्थानोकी सड्डया भी बढती जाती है | इस प्रकार 
योगोंका अत्यवहुल्ल और स्थितिस्थानोका प्रमाण जानना चाहिये | 


योगके प्रसद्धसे स्थितिस्थानोका निरूपण करके, अब अपयांत्र जीवों 
के प्रति समय जितने योगकी इद्धि होती है, उसका कथन करते हैं-- 


प्ह्खणमर्सखगुणविरिय अपज पहठिइमसंखलोगसमा । 
अव्झ्वसाया अहिया सत्तसु आउसु असंखगुणा ॥ ५० ॥ 


१५६ पशञ्चम कमंभनन्‍्थ [गा० ५५ 


अर्थ-अपर्याप्त जीवोके प्रति समय असच्डधातगुणे असह्ुधातगुणे 
योगरी वृद्धि होती है । एक एक स्थितिके कारण अध्यवसायस्थान अ- 
सद्चुधातलोक प्रमाण हैं । आयुकरमके सिवाय शेप सात कर्मेके अध्यवसाय- 
स्थान उत्तरोत्तर अधिक अधिक हैं । तथा, आयुकर्मके अध्यवसायस्थान 
असदबधावगुणे है । 

भावाथे-तोगको स्थितिवन्धका कारण मानऊर ग्रन्थकारने स्थिति- 
वन्धका निस्पण करते हुए योगस्थानेंका भी सक्षित्त वर्णन कर दिया है । 
संक्षेपकता विचार करके ही स्थितिस्थान और स्थितिबन्धके अध्यवसायस्थानके 
मध्यमें अपयाप्त जीवोके योगइद्धिका निर्देश कर दिया है; जो पाठककी 
हृष्टिम कुछ असम्बद्दसा प्रतीत होता है| किन्तु कमेप्रकृति आदि ग्रथोमे 
इसम सष्ट वर्णन है। कमप्रक्ृतिमं योगस्थानोका काल वतलाते हुए, सृह्ष्म 
निभोदिया अरर्याप्तकके योगस्थानोंका जधन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय 
बतलाया है और उसमें यह हेतु दिया है कि सभी अपर्यात्त जीवोंके प्रति- 
समय असदधातगुणे योगकी शृद्धि होती है, अत उनका जबन्य ओर 
उत्कृष्ट काह एक ही समय है, क्योंकि दूसरे समयमे योगस्थान बदछ जाता 
है | इससे यह पता चढता है कि ग्रन्थकार यहाँ यह बतलाना चाहते है 
कि अपर्यात जीवोंके योगस्थानोमे प्रति समय असद्डचातगुणी इृद्धि होती है, 
बिन्तु पर्याप्तजीबमें ऐसा नहीं होता । इसीसे अपयाप्तदशाके योगस्थानोका 
काल केवल एक समय है. जबकि पर्यात योगस्थानौका काल दो समयसे ेकर 
आठ समय तक होता है | 

इससे पहलेसी गाथाम त्थितिस्थानोका प्रमाण बतलाया था| यहाँ 
बतलाते है क्रि एक एक स्थितिस्यानके कारण अगभित अध्यवसायस्थान 
होते हैं। अध्यवतावस्थानसे मतलब क्पायके तोत्, तीव्रतर, तीव्रतम और 
मन्द्‌, मन्दतर, प्रत्दतम उदयविशेषसे है | अर्थात्‌ स्थितिबन्धऱे कारण 


१ देयो गाथा ११%ी थीताएँ। 
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कपषायजन्य आत्मपरिणामको अध्यवताय कहते हैँ। तथा, एक स्थितिबन्धका 
कारण एक ही अध्यवसायस्थान नहीं है, सिन्तु अनेक अध्यवसायस्थान हैं। 
अर्थात्‌ एक ही स्थिति नाना जीवोंके नाना अध्यवसाय स्थानॉसे बेंधती है | 
जैसे दस मनुप्य दो सागर प्रमाण देवायुवा बन्ध करते हैं तो यह आवश्यक 
नहीं है कि उन दसो मनुष्योंके सर्वथा एक्से ही परिणाम हों । अत एक 
एक स्थितिस्थानके कारण अध्यवसायस्थान असद्डचात छोक प्रमाण होते 
हैं। आयुकर्मके सिवाय शेष सात कर्मोके अध्यवसायस्थान उचतरोचर अधिक 
हैं| जेसे जानावरण कर्मकी जबन्यस्यितिके कारण अध्यवसायस्थान सबसे 
कम हैं। क्न्ठु सामान्यसे उनका प्रमाण भी असझ्डचातलछोक़ प्रमाण हो है | 
उससे जानावरण कमके द्वितीय स्थितिस्थानके कारण अध्यवसाय स्थान 
अधिक हैं। उससे ज्ञानावरण कमके तृतीय स्थितिस्थानके कारण अध्यवसाय- 
स्थान अधिक है । इस प्रकार श्ञानावरण कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त अ- 
ध्यवसायस्थान अधिक अधिक जानने चाहिये | इसी प्रकार दर्शनावरण, 
बेदनीय, मोहनीय) नाम) गोत्र और अन्तरायकर्मकी द्वितीय आदि स्थितिसे 
लेकर अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पर्यन्त अध्यवसायस्थानोंकी सह्भा 
अधिक अधिक जाननी चाहिये । किन्तु आयुकर्मके अध्यवसायस्थान उत्तरो- 
त्तर अस्डयातगुणे हैं। अर्थात्‌ चारो ही आयुकर्मोके जघन्य स्थितिबन्धके 
कारण अध्यवसायस्थान असह्चातलोक प्रमाण हैं। उनके ह्वितीय स्थिति- 
वन्धके कारण अध्यवसायस्थान उससे असच्भधातगुणे है । उनके तृतीय 
स्थितिबन्धके कारण अध्यवसायस्थान उससे मी असड्डूधातगुणे हैं। उनके 
चतुर्थ स्थितिबन्धके कारण अध्यवसायस्थान उससे भी असडूुबातगुणे हैं । 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पर्यन्त अथवसायेस्थानोकी संख्या असडड॒बात- 


१ कमप्रकृति वन्‍्वनकरणवी ८७वीं गाथामें अध्यवसायस्थानोंक्ा ऐसा ही 
वर्णन मिलता है । स्वार्थसिद्धि १०९१-९ रमें भी एक एक स्थितिके कारण 
अध्यवसायस्थान असख्यात लोक प्रमाण बतलाये हैं । 
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गुणी असड्डघातगुणी जाननी चाहिये । 

श्थितिबन्धक्री अपेक्षासे सब कर्मोके अध्यवसायस्थानोकी वतलाऋर, 
अब्र जिन इकतालछीस प्रकृतियोझा पचेन्द्रियेके अधिकसे अधिक जितने 
कालतऊ वन्ध नहीं होता, उस कालको तथा उन प्रकृतियोकी दो गायाओं 
से ऊहते हैं-- 
तिरिनिरयतिजोयाणं नरभवजुय सचउपरल तेसह । 
थावरचउद्गवेगलायवेसु पणसीइसयमयरा ॥ ५१ ॥ 
अपहमसंघयणा गिह्खगई अणभिच्छदुभगथी ण तिर्ग । 
निय नपु इत्यि दुर्तीस परणिदिसु अवन्धरिद परमा॥ ५७॥ 

अर्थ-पब्चेन्द्िय जीवॉके तिय॑कूत्रिक (तिर्यग्गति, तिर॑गानुपूर्वी और 
तिर्यगायु), नरकत्रिक (नरकगति, नरकानुपूर्ती ओर नरकायु) तथा उद्योत, 
इन सात प्रकृतियोंका वन्‍्ध अधिकसे अधिक भनुप्यमव सहित चार पत्य॑ 
अधिक एक सो त्रेसठ सागरोपम कालतक नहीं हो सकता । स्थावरचतुप्क 
( स्थावर, सूश्म, अपर्यात्त और साधारण ), एवेन्द्रिय जाति, विकलन्रय 
ओर आतग, इन नो प्रकृतियोका बन्ध अधिकसे अधिक मनुष्यमव सहित 
चार पल्य अधिक एक सो पिचासी सागरतक नहीं हो समता | 

अग्रथम रुहनन अर्थात्‌ पहले सहननके सिवाय शेप पॉच संहनन॥ 
अप्रथम आइति अर्थात्‌ पहले संस्थानके सिदाय शेप पॉच संस्थान, अग्रथम 
प्रगति अर्थात्‌ अप्रगस्त विह्ययोगति, अनन्तानुबन्धी क्रोप। मान, माया, छोम, 
मिथ्वात्र, दुर्भगन्रिक (दुर्ग, दु खवर और अनादेय),स्तानर्दित्रिक (निद्रा- 
निदा, प्रचल्षा प्रचछा ओर स्यानर्दि), नीचगोत्र,नपुंसरुवेद और स्त्रीवेद, 
इन पद्चीस प्रकृतियोज़ा बन्ध अधिरुसे अधिक मनुष्यमव सहित एफ सी 
बीस सागरोपम कालतऊ नहीं हो सऊता | 

भावाथै-इन गायाओमें जिन इक्ताछीठ प्रटृतियोंशा पश्नेन्द्रि 
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जीवके उत्कृष्ट अवन्धकाल बतलाया है, उनमेंसे सोछह प्रकृतियोका वन्य तो 
मिथ्याल गुणस्थानम ही होता है और शेप पत्नीस प्रकृतिया द्वितीय गुण- 
स्थान तक ही वधती हैं। साराश यह है कि इन इकतालीस प्रकृतियोंका 
बन्ध उन्हीं जीवोंके होता है, जो पहले अथवा दूसरे गुणस्थानमें होते हैं । 
जो जीव इन गुणस्थानोको छोड़कर आगे वढजाते हैं उनके उक्त इकतालीस 
प्रकृतियोंका बन्ध तबतक नहीं हो सकता जब्ृतक वे जीव पुनः उन ग़ुण- 
स्थानोमें छौटकर नहीं आते । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि दूसरे 
गुणस्थानसे आगे पश्नेन्द्रिय जीव ही बढते हैं, एकेन्रिय और विकलेन्द्रियों 
के आगेके गुणस्थान नहीं होते हैं । इसोसे उक्त इकतालीस प्रक्ृतियोंके 
अवन्धका काल पश्जेन्द्रिय जीवॉकी अपेक्षासे ही बतछाया है। अत जो 
पश्चेन्तरिय जीव सम्यग्दृष्टि होजाते हैं, उनके उक्त इकतालीस प्रकृतियोंका 
चन्ध तब॒तक नहीं हो सकता, जबतऊ वे सम्यक्खसे च्युत होकर पहले अथवा 
दूसरे गुणस्थानमें नहीं आते । किन्तु पहले अथवा दूसरे गशुणस्थानमें आने- 
पर भी कमी कमी उक्त प्रकृतिया नहीं बंधती, जेसा कि आगे ज्ञात हो 
सकेगा | इन्हीं सब बआातोको दृष्टिमें रखकर उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अवन्ध- 
कालको उक्त दो गाथाओंके द्वारा बताया है, जिसका खुलासा निम्न- 
प्रकार दै-तिर्यश्वन्रिक, नरकत्रिक और उद्योत प्रकृतिका उल्डृष्ट अबन्धकाल 
मनुष्यमवसहित चारपल्य अधिक एकरौ त्रेसठ सागर बतलछाया है, जो 
इसप्रकार है-कोई जीव तीन पल्यकी आयु वाधकर देवकुरु भोगभूमिमे 
उतन्न हुआ । वहापर उसके उक्त सात प्रकृतियोका वन्ध नहीं होता है, 
क्योंकि इन प्रकृतियोका वन्‍्ध वही कर सकता है, जो तिर्यग्गति या नरकगति 
में जन्म ले सके । किन्तु भोगभूमिज जीव मरकर नियमसे देव ही होते हैं, 
अत वे ति्ंग्गति और नरकगतिके योग्य प्रकृतियोका वन्ध नहीं करते हैं | 
अस्ठु, भोगभूमिमें सम्यक्लको प्राप्त करके वह जीव एक पल्यकी स्थितिवाले 
देवोंमें उसन् हुआ | सम्यक्त्के होनेके कारण वहा भी उसके उक्त सात 


१६० पञ्ञम कर्मग्रन्थ [ या० ५६, ५७ 


प्रकृतियोका वन्य नहीं हुआ | उसके बाद देवगतिमें सम्यक्थसहित मरण- 
करके, मनुष्यगतिमे जन्मलेकर, दीक्षाधारण करके, नोवे ग्रेवेयकर्में इकतीस 
सागरकी आयु लेकर उत्न्न हुआ । उत्न्न होनेके अन्तमुहूर्तके बात सभ्य- 
क्त्वका वमन करके वह मिथ्याहष्टि होगया | मिथ्याहष्टि होजाने पर भी 
उस जीवके उक्त सात प्रकृतियोंका वन्‍्ध नहीं हुआ क्योंकि ग्रेवेयकवासी 
देवोके उक्त सात प्रकृतियाँ जन्मसे ही नहीं वंधती हैं। वहा मरते समय 
क्षयोपत्ञम सम्यक्लको प्राप्त करके मनुष्यगतिम जन्म लेकर, महात्रत धारण 
करके, दो बार विजग्रादिऊमें जन्म लेकर पुन मनुष्य हुआ | वहाँ अन्त- 
मंहर्तके लिये सम्यक्त्से च्युत होकर तीसरे गुणस्थानमे चछा गया ! पुन 
क्षयोपञ्मम सम्पक्तफों प्राप्त करके तीन बार अच्युत ख्वर्गमे जन्म लिया | 
इस प्रकार ग्रैवेयकके ३१ सागर, विजयादिकमं दो बार जन्म लेनेके कारण 
वहाँके ६६ सागर और तीन बार अच्युत खर्गम जन्म लेनेसे वहाँके ६६ 
सागर मिलानेसे १६३ सागर होते हैँ । इसमे देवकुद भोगभूमिकी आयु तीन 
पल्य, देवगतिक्ी आयु एफ पल्य, इस प्रकार चार पल्य और मिला देना 
चाहिये। तथा बीच वीचमें जो मनुष्यमव धारण किये ह; उन्हें भी उसमें 


१ क्मंशाक्षियोंके भतसे चतुर्थ गुणस्थानसे च्युत होकर जीव तीसरे 
गुणस्थानमें आ सऊता है । किन्तु सिद्धान्तशाज्नियोंका मत इसके विरुद्ध है। 
वे लिते हैं- 

“प्रेच्उत्ता सकती अविरुद्धा होई सम्ममीसेसु । 

मीसाउ वा दोसु सम्मा मिच्छं न उण सी ॥११४॥ 'बृहत्क०भा०। 

अर्थात्‌-'जीव मिथ्यातर गुणस्थानसे तीसरे और चौये गुणस्थानमें जा 
सकता है, उममें कोई विरोध नहीं हैं। तथा मिश्र गुणस्थानसे भी पहले और 
चौथे गुणस्थानमें जा सकता है। किन्तु सम्यक्लसे च्युत होकर मिथ्यालमें तो 
जा सस्ता ई परन्तु मिश्र गुणस्थानमें नहीं जा सकता ! 


गा० ५६, ५७ ] १८ स्थितिवन्धठार १६१ 


जोड़कर मनुष्य भव सहित, चार पल्य अधिक एक सौ त्रेसठ सागर प्रमाण 
उत्त प्रकृतियोंका अवन्धकाल होता है । 

इस अवन्धकालको बताते हुए. ग्रेवेयकर्में जो सम्यक्खसे पतन बंत- 
लाया है वह सम्पक्लका उत्कृष्टकाल ६६ सागर पूरा होजानेके कारण 
बताया है | इसी प्रकार विजयादिकमें ६६ सागर पूर्ण करलेनेके वाद 
मनुष्यभवर्में जो अन्तर्मुहूर्तके लिये तीसरे गुणस्थानमें गमन बतछाया है, 
बह भी सम्यक्त्के काछ ६६ सागर पूरा होजानेके कारण ही बतलाया है, 
क्योंकि सम्यक्लकी उत्कृष्टस्थिति ६६ सागर है । 


स्थावर चतुष्क आदि नौ प्रकृतियोंका उत्डश अबन्धकाल भनुष्यमव 
सहित, चार पलय अधिक १८५ सागर बतलाया है, जो इस प्रकार है- 
कोई जीव बाईस सागरकी स्थिति लेकर छठे नरकमें उलन्न हुआ | वहा 
इन प्रक्ृृतियोंका बन्‍्ध नहीं होता, क्योकि नरकसे निकल करके जीव सश्ञी 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तक ही होता है, एकेन्द्रिय अथवा विकलत्रय नहीं होता । 
वहा मरते समय सम्यक्लको प्राप्तकरके मनुष्यगतिमें उलक्न हुआ, और 
अणुन्नती होकर मरणकरके चार पल्यकी स्थितिवाले देवोंमें उसन हुआ | 
वहासे च्युत होकर, मनुष्यपर्यायमें जन्म लेकर, महात्रत धारणकरके, नवें 
ग्रैवेयकर्में इकतीस सागरकी स्थितिवाछ्ा देव हुआ । वहा अन्तर्मृहृर्तके बाद 
मिध्यादृष्टि होगया | अन्त समय सम्यग्दृष्टि होकर, मनुष्यपर्यायमें जन्म- 
लेकर, महमत्॒तका पालन करके, दो बार विजयादिकम उत्तन्न हुआ, और 
इस प्रकार ६६ सागर पूर्ण किये। पहलेकी ही तरह मनुष्यपर्यायमें अन्तमुहूर्त 
के लिये सम्यग्मिय्याहष्टि होकर, पुन, सम्यक्लको प्रासकरके, तीन बार 
अच्युतस्वगमं उसन्न हुआ, और इसप्रकार दूसरी बार ६६ सागर पूर्ण 
किये । इन सब कार्लोंको जोड़नेसे मनुष्यमव सहित, चार पल्य अधिक 
२५३१४६६।६६--१८५ सागर उत्कृष्ट अवन्धकाल होता है | 

अप्रथम सहनन आदि २५ प्रकृतियोका अवन्धकाल मनुष्यमव सहित 

११ 


१६२ पश्चम फर्मग्रन्थ [ गा० ५८ 


१३२ सागर है, जो इस प्रकार है-- कोई जीव महात्रत घारणकरके, मरकर 
दो बार विवयादिकम उत्तन्‍्न हुआ और इस प्रकार सम्यग्द्शनका उत्कृष्ट 
काल ६६ सागर पूर्ण किया, पुन, मनुष्यमबम अन्तर्मुहूर्तके लिये मिश्र शुण- 
स्थानमें आकर और पुन, सम्बक्लको प्राप्त करके, तीन वार अच्युत खर्गमें 
जन्मलेकर दूसरी वार सम्यक्तका काल ६६ सागर पूर्ण किया | इस प्रकार 
उक्त पच्चीस प्रकृतियोका उत्कृष्ट अवन्धकाल मनुष्यभव सहित १३२ सागर 
होता है । 

अब पूर्वोक्त सात बगेरह प्रकृतियोका उत्कृष्ट अवन्धकाल १६३ सागर 
वगेरह केसे होता है, इसको बतछाते हैं-- 


विजयाइसु गेविज्जे तमाइ दहिसय दुतीस तेसहं । 
पणसीर्‌ 
अथथ-विजयादिकमें जन्मलेनेसे एकसौ बचीस सागर काल ह्वोता है । 
ग्रेवेयक और विजयादिकमें जन्मलेनेसे एकसी त्रेसठ सागर काल होता है। 
ओर छठवे नरक, ग्रेवेयक और विजयादिकमें जन्मलेनेसे एकती पिचासी 
सागर काल होता है | 


भावा्थ-इससे पहलेकी दो गाथाओम ४९ प्रकृतियोका जो उल्कृषट 
अबन्धकाल बतलाया है, वह किस प्रकार घटित होता है, इसका राष्ट्रेत 
इस गायामे किया है । यथ्रपि उक्त गाथाओंके भावार्थमें अवन्धकालका 
स्पष्टीकरण कर आये हैं, तथापि प्रसद्भवश सक्षेपमें यहां भी उसे कहते हैं । 

विजय, बैजयन्त, जयन्त और अपराजित विमानोंमेंसे किसी एक 
विमानमें दो बार जन्मलेनेसे एक वार छिवासठ सागर पूर्ण होते हैं| फिर 
अन्तमुहूर्तके लिये तीसरे गुणत्थानमें जाकर पुन' अच्युत ख्र्गमे तीन वार 
जन्मलेनेसे दूसरी बार छियासठ सागर पूर्ण होते है| इसप्रकार विजवादिक 
में जन्मलेनेसे १३२ सागर पूर्ण होते है । 


गा० ५८ ] १८ स्थितिवन्वद्वार १६३ 


तथा, नवम ग्रैवेयकर्मे इकतीस सागरकी आयु भोगकर वहासे च्युत 
होकर मनुष्यगतिमें जन्मलेकर पहलेही की तरह विजयादिकम दो वार जाने 
से दो बार छियासठ सागर पूर्ण करनेपर एकसो त्रेसठ सागर पूर्ण होते हैं। 
तथा, तम,प्रमा नामक छठे नरकमें वाईस सागरकी स्थितिको भोगकर, 
उसके बाद नवम ग्रैवेयकर्में इकतीस सागरकी आयु भोगकर, उसके वाद 
विजयादिक में दो वार छियासठ सागर पूरे करके १८५ सागरका अन्तरालू 
होता है । इस प्रकार उक्त इकतालीस प्रकृतिया अधिकसे अधिक इतने 
काल तक पंचेन्द्रिय जीवके वन्धको प्रात्त नहीं होतीं | 


इस प्रकार जिन प्रकृतियोंका जिन जीवॉंके स्वंया वन्ध नहीं होता, 


उनका निरुपण करके, अब तिहत्तर अम्नुववन्धिनी प्रकृतियोंके निरन्तर 
चन्धकालका जबन्य ओर उत्दृष्ट प्रमाण बतलाते है-- 


सययधंधो, पललतिगं सुरविउच्बिदुगे ॥ ५८ ॥ 

अथै-छुर॒द्विक और वेक्रियद्दिकका निरन्तर बन्धकाल तीन पल्य है | 
४ भावाथु-देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिय शरीर और वैक्रिय अड्ो- 

पाज्का वन्‍्ध यदि वरावर होता रहे तो अधिकसे अधिक तीन पल्यतक हो 
सकता है । क्योंकि मोगभूमिज जीव जन्मसे ही देवगतिके योग्य इन चारो 
प्रकृतियोंको तीन पल्योपम काछतक वरावर वाधते हैं, क्योकि उनके नरक, 
पिर्यश्व और मनुष्यगतिके योग्य नामकर्मकी प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता । 
अतः परिणार्मोर्म अन्तर पड़नेपर भी उक्त प्रकृतियोंकी किसी विरोधिनी 
प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । आगे बासठवीं गायामें 'परमो” गव्द आाता है, 
जिसकी अनुद्ृत्ति यहा मी होती है। अतः यह काछ उद्धष्ट जानना चाहिये। 
जपन्य वन्धकाढ एक समय है, क्योंकि ये प्रकृतिवा अनुववन्धिनी हैं, अतः 
एक समयके बाद ही इनका वन्ध रुक सकता है || 


समयाद्संखका्ल तिरिदुगनीएसु आउ अंतप्रुह । 


१६४ ,  पश्चम कर्मत्रन्थ [ गा० ९९ 


उरलि असंखपरद्ा सायठिई पुच्वकीदृणा ॥ ५९ ॥ 


अर्थ-तिप॑श्रगति, तिर्वश्वानुपूर्वी और नीच गोत्रका निरन्तर बन्धक्ाल 
एक समयसे लेजर असंख्यात काल्तक जानना चाहिये | आयुकरमंका नि- 
रस्तर वन्धक्नाल अन्तर्मूहृत है । ओदारिक भरीरका निरन्तर बन्धक्राल अर्स- 
ख्यात पुदुगल परावर्त है, ओर सातवेदनीयका निरन्तर वन्धकाल कुछ कम 
एक पू्वकीी है | 
भावाथे-तिर्बश्वद्विक और नीचगोत्र जपन्यसे एक समयतक बंधते 
हैं, क्योंकि दूसरे समयमें उनकी विपक्षी प्रकृतियोंका वन्‍्ध हो सकता है । 
किन्तु जब कोई जीव तेजत्काय या वायुक्ायम जन्मलेता है, तो उसके 
तिर्वगिद्विक और नीच गोत्रका बन्‍्ध तबतक वरावर होता रहता है, जबतक 
वह जीव उस कायम ही बना रहता है, क्थोड़ि तेजल्काव और वायुकायमें 
तिर्यश्नगति और तिर्य॑श्वानुपूर्वीके सिवाय कसी दूसरी गति और आनुपूर्वी 
का वन्य नहीं होता और न उद्यगोत्रम ही बनन्‍्ध होता है | तेजलाब और 
वायुमयम जन्‍्मलेने वाठा जीव असख्यात छोकाकाशोके बितने प्रदेश होते 
हैँ, अधिक्से अधिक उतने समयतक बराबर तेजल्माय या वायुकायमें ही 
जन्मलेता रहता है, अत, उक्त तीन प्रह्मतियोका उत्कृष्ट निरन्तर वन्धक्ाल 
असंख्यात उमब अर्थात्‌ असख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी वतछावा है । 
आयुकमंकी चारो प्रकृतियोका जघन्य और उत्कृष्ट बत्धकाछ अन्त्महूर्त 
है, अन्तमृट््तके बाद उसका वन्य रुक जाता है। क्योंकि आयुकर्मका वन्‍्ध 
एक भ्वम एक ही बार होता है ओर वह अधिस्से अधिक अन्तमुँहूर्त तक 
होता रहता है । 
आंदारिक घरीर नामऊर्मका जधन्व वन्धकाल एक समय और उद्धृष् 
बन्धगल असंख्यात पुद्गल्यरावत हैँ। क्योकि जीव एक समयतक ओऔदा- 
रिऊ झरीरम बन्धसरके दूसरे समयभे उसके विपक्षी वेन्रियशरीर वगेरटका 
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चनन्‍्ध कर सकता है। तथा स्थावरकायमें जन्म लेनेवाला जीव असंख्यात 
पुद्गल्परावर्त काछ्तक स्थावरकायमें ही पढ़ा रह सकता है और वहा 
ओदारिक शरीरके सिवाय वैक्रियगरीर वगेरहका वन्ध नहीं होता | 
इसीप्रकार सातवेदनीयका भी जबन्य वन्धकाल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट चन्धकाल कुछ कम एक पूर्वकोटी है। एक समयतक सातवेदनीय- 
का वन्धकरके जब्र कोई जीव दूसरे समवमें असातवेदनीयका वन्ध करता है 
तो जघन्य बन्धकाछ एक समय ठहरता है | तथा, जब कोई कर्मभूमिया 
मनुष्य आठवर्षकी उम्रके बाद जिनदीक्षा धारणरुरके केवलजान प्राप्त 
करता है तो उसके कुछ अधिक आठवर्ष कम एक पूर्वकीटि काछतक निरन्तर 
सातवेदनीयका ही वन्ध होता रहता है; क्योकि छठे गुणस्थानके वाद 
उसकी विरोधी असातवेदनीय प्रक्ृतिका वन्ध नहों होता, तथा कर्मभूमिया 
मनुष्यकी उत्कष्ट आयु एक पूर्वकोटि बतछा आये हैं। अत सातवेदनीय 
का उत्कृष्ट बन्धकाल कुछ अधिक आठवर्षकम एक पूर्वकोटी जानना चाहिये || 


जलहिसय॑ पणसीयं परघुस्सासे पाणदितसचउगे । 


१ “देशोनपूर्वकोटिसावनात्वेपा-हह कि को5पि पू्वकोव्यायुप्को 
गर्भस्थो नवसासान्‌ सातिरेकान्‌ गसयति, जातोज्प्यष्टो वर्षाणि यावदू 
देशविरति सर्वेविरति वा न प्रतिपच्चते, वर्षा्कादधों चर्तमानस्थ सर्व- 
स्यापि तथास्वाभाव्यात्‌ देशत सर्वतों वा विरतिप्रतिपत्तेरभावात्‌ |” 

पत्चनसं ०, एू० ७७, मरूय० टी० । 

अर्थ-कुछकम पूवकोटिकी भावना इस प्रकार है-एक पूर्वकोटिकी आयु- 

चाहा कोई मनुष्य गर्भमें कुछ अधिक नौ मास व्यतीत करता है । उत्पन्न 

होनेपर भी आठवप तक देशविरति अथवा सर्वविरतिको धारण नहीं कर- 

सकता, क्योंकि आठव्षके नीचेके सभी व्यक्ति एकदेश या स्वदेश विरति 
को घारण नहीं कर सकते, ऐसा उनका स्वभाव ही है । 
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वत्तीस सुहृविहृगदपुमसुभगतिगुच्चचउरंसे ॥ ६० ॥ 

अथ-नराघात, उद्यास, पम्चेन्द्रिजादि और च्रसचतुणका उत्कृष्ट 
निरन्तर चन्धकालू एक सी पिचासी सागर है | तथा, प्रगस्त विहयोगति, 
पुरुपवेद, सुभगत्रिक, उच्चगोत्र और समचतुरत्धतंत्थानका उद्धृष्ट निरन्तर 
वनन्‍्धकाल एक्सी बत्तीस सागर है | 

भावाधे-यराघात आदि सात प्रदृतियोंका निरन्तर वन्धकाल कमसे 
कम एक समय है, क्योंकि ये प्रकृतियों अम्नुवतनन्धिनी हैं, अतः एक समयके 
वाद इनकी वितक्षी प्रकृतियों इनका स्थान ले लेती हैं, तथा, इनका 
उत्हृष्ठ बन्धस्छ चार पल्य अधिक एकसो पिचासी सागर है । यत्रपि 
गायामे केबल एकसों पिचासी सागर ही लिखा है, तथापि चार पल्य और 
भी समझना चाहिये, क्योंकि इनकी वियक्षी प्रकृतियोका जितना अवन्धकाल 
होता है, उतना ही इनका वन्धकाल होता है। पहले गाथा ५६में इनकी 
विपक्षी स्थावर चतुष्क बगेरह प्रकृतियोंका उत्डष्ट अवन्धकाल चार पत्य 
अधिक एक्स पिचासी सागर बतछा आये हैं, अत, इनका बन्धम्ल भी 





१ 'इृह च सचतु पटयम्‌” इति अनिर्देश5पि 'सचतु पत्यम! इति 
व्याख्यान कार्यम | यतो यावानतेद्ठिपक्षस्पावन्धकालस्तावानेवार्सां वन्‍्ध- 
काल हृति। पश्चसड्भरहदी व उपलक्षणादिना केनचित्‌ कारणेन यत्नोक्त 
तदभिप्रा्य न विश्व इति । पश्चमकमप्रम्थकी स्वो० टी० पुृ० ६० | 

अय-'यहाँ चार पत्प सहित! नहीं कह्दा है, फिर भो “चारपत्य सहित” 
ऐमा अय करना चाहिये । क्योंकि जितना इन विपक्षी प्रकृतियोंका वन्ध- 
काल हैं उतना ही इनका यन्वक्नाल है। पत्चसद्भह वगैरहमें उपलक्षण वगैरह 
द्िसी फारणसे जो चारपत्य अधिक नहीं कहा हैं, उसका जाशय हम 
नहीं जानते हैं । 

पत्चसटद्भइमें गा० ३००-३०३ में अकृतियोंका वन्‍्धकाल बतलाया हैं 
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उतना ही समझना चाहिये, क्योंकि उनके अवन्धकालमें इनका बन्ध होता 
है। एकरसौ पिचासी सागरका वन्धकाल भी स्थावर चतुष्क आदि प्रकृृतियोंके 
अवन्धकालकी ही तरह समझना चाहिये | अर्थात्‌ कोई जीव बाईस सागर 
प्रमाण स्थितिबन्ध करके छठे नरकमें उत्तन्न हुआ | वहाँ पराधात आदि 
उक्त सात प्रकृतियोंकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोंका वन्‍्ध न होनेके कारण उसने 
इन सात प्रकृतियों का निरन्तर बन्ध किया | अन्तिम समय सम्यक्लको प्रात 
करके, भनुष्यगतिमें जन्म लिया | वहाँ अणुव॒रतोंका पालन करके मरकर 
स्ारपेल्यकी स्थितिवाले देवोंमें जन्म लिया । सम्यक्त् सहित मरण करके 
पुनः मनुष्य हुआ और महात्रत धारण करके, मरकर, नवम ग्रेवेयकर्में इक- 
तीस सागरकी आयु लेकर देव हुआ | वहाँ मिथ्यादष्टि होकर मरते समय 
पुनः सम्पक्लको प्राप्त किया, और मरकर मनुष्य हुआ | वहाँसे तीन बार 
मर मरकर अच्युत खर्गमें जन्म लिया और इस प्रकार ६६ सागर पूर्ण किये| 
अन्तमु ह॒र्तके लिये तीसरे गुणस्थानमें आया, और उसके बाद पुनः सम्यक्त्व 
प्राप्त किया और दो बार विजयादिकरमं जन्म लेकर दूसरी बार ६६ सागर 
पूर्ण उिये | ,इस प्रकार छठे नरक वर्गेरहमें भ्रमण करते हुए जीवके कहीं 
जन्मसे और कहीं सम्यक्तके माहात्यसे पराघात आदि प्रकृतियोंका 
निरन्‍्तरवन्ध होता रहता है । 

इस प्रकार प्रगस्तविद्ययोगति वगेरहका जघन्य वन्धकाल एक सेमय 

१ पञ्मपड्ाहमें ये चार पल्य नहीं लिये गये हैं। वहाँ मनुष्यगतिस एक 
दम ग्रेवेयकर्मे जन्म माना हैं। प्रथ० मा० पृ० २५८ । 

२ पत्चसड्भरहकी लोपज्ञ टीकामें (प्रथ० भा» पृ० २५१) इन प्रक्नतियों 
का निरन्तर बन्धकाल तीन पल्य अधिक एकसौ वत्तीस सागर बतलाया है। 
उसमें लिखा है कि तीन पल्यकी आयुवाला तियंध्व अथवा मनुष्य भवके 
अन्तमें सम्यक्तवको प्राप्त करके पहले बतछाये हुए क्मसे १३२ सागर तक 
ससारमें प्रमण करता है । 
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है और उत्कष्ट वन्धकरा एकसो बत्तीस सागर है । क्योंकि गाथा १७वें 
इनकी विपक्षी प्रकृतियोक। उत्कृष्ट अवन्धकाल एक्सों वत्तीस सागर बतलाया 
है, अत इनका चन्धकाल भी उसी क्रमसे उतना ही समझना चाहिये |। 
अमु-खगइ-जाइ-आगिइ-संघयणा-हार-नरय-जोयदुर्ग । 
थिर-सुभ-जस-थावरदस-नपु-इत्थी-दुजुयल-मसाय ॥ ५१ ॥ 
समयादंतप्ुहुर्त मणुदुग-जिण-बहर-उरलबंगेसु । 
तित्तीसयरा परमा अंतमुहु छृहूं वि आउजिणे ॥ ९१ ॥ 

अथ-अप्रगस्त विह्ययोगति, अगद्युभजाति अर्थात्‌ एकेन्द्रिय, द्ीन्िय 
त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जाति, अद्युम सहनन अर्थात्‌ ऋषमनाराच आदि 
अन्तके पॉच सहनन, अद्युभ आइ्वति अर्थात्‌ न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान 
बगेरह अन्तके पॉच सस्थान, आह्रकद्विक,नरकद्विक, उद्योतद्विक,स्थिर,झुभ, 
यत्र वीति, स्थावर आदि दस, नपुसक्बेद, स्त्रीवेद,दो युगल अर्थात्‌ हात्य 
रति और गोऊ अरति, तथा असातवेदनीय, दन इकतालीस प्रकृतियोंका 
निरन्तर वन्धकाल एक समयसे लेकर अन्तमुहूर्त पर्यन्त है । मनुप्यद्विक, 
ती॑दर नाम, वजऋषमनाराच सहनन और आदारिक अड्भोपाइका उत्कृष्ट 
वन्धमढ्व ३३ सागर है । तथा, आयुरुम और तीर्थड्डर नामका जघन्य 
बन्धकाढ भी अन्तर्गत है | 

भावार्थ-अग्रगस्त पिह्योगति आदि इक्तालीस प्रकृतियोका निर- 
न्तर वन्धराढू कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्त्मुहूत 
वतढाया है । ये प्रद्ृतियों अश्नुवतनन्धिनी हैँ अत' अपनी अपनी विरोधी 
प्रद्नतिके बन्धकी सामग्रीके होनेपर अन्तर्मृह॒र्तके वाद टनका वन्ध रुक जाता 
है | इनमेसे सात वेदनीय,रति,हास्व,स्थिर, शुम और यशञञ.कीतिको विगेधिनी 
असात वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अद्यम और अब कीर्तिफा वन्ध 
उठे गुणत्यान तक होता है, अत, वहाँ तऊ तो इनका निरन्तरवन्ध अन्त- 
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मंहूर्त तक होता ही है। किन्तु उसके बादके गुणस्थानेंमिं मी उनका वन्धकाल 
अन्तर्महूर्त प्रमाण ही है; क्योकि उन गुणस्थानोंका काछ अन्तमृहूर्त ही है । 

मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, तीर्यद्धरनाम, वज्रऋषमनाराचसंहनन 
और औढारिक थड़ोपाज्ञका निरन्तर वन्धकाल अधिकसे अधिक तेतीस 
सागर बतछाया है, क्योकि अनुत्तरवासी देवके मनुष्यगतिके योग्य 
प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है, अत* वह अपने जन्म समयसे लेकर तेतीस 
सागरकी आयु तक उक्त प्रकृतियोंके विरोधी नरकद्विक, तियश्द्विक, देव- 
द्विक, वैक्रियद्रिक और पॉच अश्म संहननोंका वन्ध नहीं करता | तथा तीये- 
डुर प्रकृतिकी कोई विरोधिनी प्रकृति नहीं है, इसलिये वह भी पेतीस सागर 
तक बराबर बंधती रहती है । यहाँ इतना विगेष जानना चाहिये कि इन 
पॉच प्रकृतियोंमेसे तीर्थड्डर प्रकृतिके सिवाय शेष चार प्रकृतियोंका जधन्य 
चन्धकाल एक समय है क्योंकि उन प्रकृतियोकी विरोधिनी प्रकृतियाँ भी हैं| 

ऊपर बताया गया है कि अम्रुववन्धिनी प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल 
एक समय है | इस परसे यह आशगड्डा हो सकती दे कि क्या सभी अम्नुवबन्धिनी 
अक्ृतियोका जघन्य वन्धकाल एक समय है? उसका समाधान करनेके लिये 
गन्थकारने लिखा है कि चारों आयुकर्म ओर तीर्थड्डर नामकर्मका जधत्य 
वन्धकाल भी अन्तर्मुहू्त प्रमाण ही है। अर्थात्‌ अप्रशस्त विह्ययोगति बगेरह 
इकतालछीस प्रकृतियेका उत्कृष्ट बन्धकाल ही अन्तर्मुहृर्त नहीं है किन्तु आयु 
वगेरहका जधत्य वन्धकाल भी अन्तर्मुहूर्त है । इस प्रकार अभुववन्धिनी 
होने पर भी इनके जधन्य वन्धकालमें अन्तर है । आशुकमंके बन्धकालके 
वारेम तो पहले ही लिख आये हैं कि एक मवमें केवल एक बार ही आयुका 
वन्ध होता है और वह भी अन्तर्मृहृर्तके लिये ही होता है । तीर्थड्डर प्रकृति 
का जधन्य वन्धकाछ इस प्रकार घटित होता है-कोई जीव तीर्थड्वर प्रकृतिका 
बन्ध करके उपशमश्रेणि चढा।वहों नववें,दसर्वें और ग्यारहवें गुणस्थानमें 
उसने तीर्थड्रका वन्ध नहीं किया, क्योंकि तीर्थड्वर प्रकृतिके बन्धका निरोध 
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आठवें गुणस्थानके छठे भागमें ही हो जाता है। उपशमश्रेणिसे गिरकर, 
अन्तर्महूर्त तक तोर्थड्डर प्रकृतिका बन्ध करके, वह जीव पुनः उपशमश्रेणि 
चढ़ा और पहोँ उसका अवन्धक् हुआ । उस समय तोथ्॑इर प्रकृतिका 
जपन्य बन्धकाल अन्तमुहूर्त घटित होता है । इस प्रकार अप्रुवबन्धिनी 
प्रकृतियोंका निरन्तर वन्धकाल समझना चाहिये | 
म्न्चिओ मित्र 
१९, रसबन्धद्वार 

बन्धके पूर्वोक्त चार भेदोमेंसे प्रकृतिबन्ध ओर स्थितिबन्धका वर्णन करके 
अब तीसरे रसब्रन्ध अथवा अनुभागवन्धका वर्णन करते हैं । बन्धको प्राप्त 
क्मंपुद्गलोंम फल देनेकी जो भक्ति होती है उसे रसबन्ध कहते हैं। आगय 
यह है ऊरि जीवके साथ बंधनेसे पहले कमंपरमाणुओमें उस प्रकारका विभिष्ट 
रस नहीं रहता, उस समय वे प्रायः नीरत ओर एकरूप रहते हैं। किन्तु जब 
वे जीवके द्वारा ग्रहण फ्रिये जाते हूँ, तब ग्रहण करनेके समयमें ही जीवके 
फपायरूप परिणामोका निमित्त पाकर उनमें अनन्तगुणा रस पड़ जाता 
है, जो जीवके गुणोंका घात वगेरह करता है, उसे ही रसबन्ध कहते हैं । 
जेसे सूखे ठृण नीरस होते हैं, किन्तु ऊब्नी, मेंस, गाय और बकरीके पेटमें 
जाकर वे क्षीर आदि रसरूप परिणत होते है, तथा उनके रसमें चिंकनाईकी 

१ कर्मकाण्डमें अप्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंका केवल जघन्य वन्धकाल ही 
वतलाया है, जो इस प्रकार हैं- 

'अबरो भिण्णमुहृत्तो तित्याह्राण सब्बआऊण | 
' समओ छावद्टीण बन्धो तम्दा दुधा सेसा॥ १२६ ॥! 

अर्योत-तीर्थ्वर, आद्वारजद्विफ और चारों आयुकर्मोके निरन्तर बन्ध 
होनेका जधन्य काल अन्तमुंहुत है और शेष छियासठ प्रकृतियोंक्रे निरन्तर 
बन्धका जघन्य काल एक समय है। भादि, 
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हीमाधिकता देखी जाती है । अर्थात्‌ उन्हीं सूखे तृ्णोंकी खाकर ऊंय्नी 
खूब गाढ़ा दूध देती है और उसमें चिकनाई बहुत अधिक रहती है | मंसके 
दूधमें उससे कम गाढापन और चिकनाई रहती है । गायके दूधमें उससे 
भी कमर गाढापन और चिकनाई रहती है और बकरीके दूधमें सबसे कम 
गाढ्ापन और चिकनाई रहती है। इस प्रकार जैसे एक ही प्रकारके तृण घास 
वगैरह भिन्न मिन्न पश्ुओंके पेट्मे जाकर भिन्न भिन्न रसरूप परिणत होते हैं, 
उसी प्रकार एक ही प्रकारके कमंपरमाणु मिन्न भिन्न जीवोके भिन्न मिन्न 
कषायरूप परिणामोका निमित्त पाकर मिन्न भिन्न रसवाले हो जाते हैं। इसे 
ही अनुभागबन्ध कहते हैं । जैसे भंसके दूधमें अधिक शक्ति होती हैं और 
बकरीके दूधमें कम, उसी तरह झुम और अश्जम दोनो ही प्रकारकी प्रकृ- 
तियोंका अनुभाग तीत्र भी होता है ओर मन्द भी होता है। अर्थात्‌ 
अनुभागवन्धके दो प्रकार हैं-एक तीत्र अनुभागवन्ध और दूसरा भनन्‍्द 
अनुमागबन्ध, ओर ये दोनों ही तरहके अनुमागबन्ध शुभ प्रकृतियो में भी होते हैं 
और अशम प्रकृतियोंमें भी होते हैं। अत अनुमागवन्ध द्वारका उद्घाटन 
करते हुए गन्यकार शुभ और अश्यम प्रकृतियोंके तीतर ओर मन्द अनुभाग 
बन्धका कारण बतछाते हैं-- 
तिब्बों असुहसुहार्ण संकेसविसोहिए विवज्जयउ । 
मंदरसो 

अथथृ-संक्लेशपरिणामोसे अशुभप्रइृतियोमें तीत अनुभागवन्ध होता है 
और विश्युद्धभावेसि शुभ प्रकृतियोंगें तीत्र अनुभागवन्ध होता है। तथा, 
पिपरीत भार्वोसि उनमें मन्द अनुमागवन्ध होता है | अर्थात्‌ विशुद्धमार्वोसे 
अशुभ प्रकृतियोंमें मन्‍द अनुभाग बन्ध होता है और संक्लेश मार्वोसे शुभ 
प्रकृतियोमे मन्‍्द अनुभाग वन्ध होता है ! 

भावाथे-रस या अनुभाग दो प्रकारका होता है-तीवर और मन्द । 
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और ये दोनों ही प्रकारका अनुभाग अशुभ प्रद्ृतियोमें भी होता है और 
ग्रुमप्रकृतियोंम भी होता है। अश्यम प्रकृतियोंके अनुभागड़ों नीम बगेरह 
वनलतियोके कहुवे रसरी उपमा दी जाती है | अर्थात्‌ जैसे नीमका रस 
कंटुक होता है, उसी तरह अश्युम प्रकृतियोंफ़ा रस भी बुरा समझा जाता है, 
क्योंकि अग्ुम प्रकृतिया अश्यम ही फलदेती हैं | तथा शुभ प्रकृतियोंके रस 
को ईज़ऊे रतऊ्ी उपमा दी जाती है| अर्थात्‌ जैसे ईखका रस मीठा और 
ल्ाविष्ट होता है, उसी प्रकार शुभ प्रकृतियोंका रस सुखदायक होता है| 
टन दोनोही प्रकारकी प्रकृतियोंके तीत्र ओर मन्दरसकी चार चार अवस्पाएँ: 
होती हैं। जैसे, नीमसे तुरन्त निम्ला हुआ रस स्वमावसे ही कटुक होता 
है | उस रसको अग्नियर पकानेसे जब वह सेरफ़ा आधसेर रहजाता है तो 
क्ठुक्तर होजाता है, सेरका तिहाई रहनेपर कठुकतम होजाता है और 
मेरफा पावसेर रहनेतर अत्यन्त कुक होजाता है। तथा, ईखको पेरनेसे 
जो रस निऊुछता है वह स्रभावसे ही मधुर होता है । उस रसको आगपर 
पफानेसे जब वह सेरफा आधमेर रहजाता है तो मधुरतर होजाता है, सेरका 
तिहाई रहनेपर मधुरतम होजाता है और सेग्का पावसेर रहनेपर अत्यन्त 
मधुर हो जाता है। इसोप्रतर अग्रुम ओर शुभ प्रकृतियोका तीतर रस भी 
चार प्रकारका होता है--तीत्र, तोबरतर, वोब्रतम और अत्यन्त तीत्र | तथा 
जेसे उस कटुक था मधुर रसमे एक चुल्ड पानी डालदेनेसे वह मन्द हो- 
जाता है. एक गिलास पानी डालदेनेसे वह मन्दतर होजाता है, एक छोठ 
पानी दालदेनेसे वह मन्दतम होजाता है ओर एक घड़ा पानी डालदेनेसे 
वह अल्न्त मन्द होजाता है। उसीप्रकार अग्यम और शुभ प्रकृतियोंक़ा मन्‍्द 
रस भी मन्‍्द, मन्‍्दतर, मन्दतम और अल्यन्त मंद, इस तरह चार प्रकार 
का होता है | इस तीतता और मन्दताऊा कारण क्यायकी तोबता और 
मस्दता है। तीज कपायमे अश्यम प्रकृतियोम तीवर और शुम प्रकृतियोमें मंद 
अनुभागबन्ध होता है, तथा, मन्दकपायसे अशुम प्रदृतियोंमें मन्द और शुभ 
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प्रहनतियोंमें तीतर अनुभागवन्ध होता है | इसी बातको दूसरी रीतिसे यदि 
और भी स्पष्टकरके कहा जाये तो कहना होगा कि संक्लेश परिणामोको 
वृद्धि और विशुद्ध परिणामोंकी हानि होनेसे वयासी अशुभ प्रकृतियोंका 
तीव्र, तीवरतर, तीत्रतम और अल्न्ततीत्र अनुभाग बन्ध होता है; और 
बयालीस शुम प्रकृतियोंका मन्द, मन्दतर मन्दतम ओर अत्यन्तमन्द अनु- 
भागवन्ध होता है | तथा, सक्‍्लेश परिणार्मोकी मन्दता और विशुद्ध परि- 
णा्मोंकी वृद्धि होनेसे वयालीस पुण्यप्रकृतियोका तीत, तीवतर, तीततम और 
अत्यन्ततीत्र अनुभागवन्ध होता है, और वयासी पाप प्रकृतियोंका मन्द, 
मन्दतर मन्दतम और अल्यन्तमन्द अनुभागवन्ध होता है । इन चारों 
प्रकारोंको क्रमश' एकस्थानिक, द्विस्थानिक, तरिस्थानिक और चतुःस्‍्यानिक 
कहा जाता है। अर्थात्‌ एकस्थानिकसे तीव्र द्विस्थानिकसे तीव्रतर निस्था- 
निकसे तीव्रतम और चतु स्थानिकसे अल्न्ततीत्रका ग्रहण किया जाता है | 
साराग यह है कि रसके असंख्य प्रकार हैं और उन सबका समावेश उक्त 
चार प्रकारोमें होजाता है| अर्थात्‌ एक एकमें असंख्य असंख्य प्रकार 
जानने चाहिये | 

अब तीम्र और मन्द अनुभागवन्धके उक्त चार चार मेद जिन कारणों 
से होते हैँ, उन कारण?ोका निदेश करते हैं- 

गिरिमहिरयजलरेहासंरिसकसाएहिं ॥ ६३ ॥ 

चउठाणाई असुद्ा सुहष्नह्य विग्धंदेसधाइआवरणा । 
पुमसंजलणिगदुतिचठठाणरसा सेस दुगमाई ॥ ६४ ॥ 

१-सरिक-ख० पु०+।_ २-देसक्षाव-ख० पु०। 

३ 'आावरणमसब्बग्ध पुंसंजलूणतरायपयडीओ । 

चउठाणपरिणयाओ दुतिचउठाणाड सेसाओ ॥१४८॥ पद्चसे० 
अथ-ज्ञानावरण और दशेनावरणकी देशघाती प्रकृतियां, पुरुषवेद, 
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अर्थ-भशम प्रक्नतियोंमें परव॑तक़ी रेखाके समान अनन्तानुवत्धी क्पाय 
मे चतु स्थानिक अनुभागवन्ध होता है; परथ्वीकी रेखाके समान अप्रत्वा- 
स्थानावरण व्यायसे त्रित्थानिक अनुभागवन्ध होता है, वाहकाकी रेखाके 
समान प्रत्याख्यानावरण कपायसे द्विस्थानिक अनुभागवन्ध होता है; ओर 
जलकी रेखाके समान संज्वलनक्पायसे एकस्थानिक अनुमागवन्ध होता 
हैं। शुम प्रद्नतियोंम इससे विपरीत जानना चाहिये | अर्थात्‌ वाकाकी 
रेखा और जलकी रेजाके सदश कपायोसे चतु त्थानिक अनुमागवन्ध होता 
है। प्रथ्वीकी रेखाके सह क्पायसे त्रिस्थानिक अनुभागवन्ध होता है | 
और पर्व॑तकी रेखाके सदश कपायसे द्वित्थानिक अनुभागवन्ध होता है | 

पाच अन्तराय, जानावरण ओर दशनावरणकी सात देशवातिप्रकृ- 
तिया, पुरुषवेद, ओर सज्वलन क्रोध, मान, माया, छोम, इन सतरह प्रकृन- 
तियोंमें चारों ही प्रकारक्ा अनुमागवन्ध होता है | थेप प्रकृतियोंम हि- 
स्थानिक्से लेकर चतु.स्पानिक पर्यन्त ही अनुमागब्न्ध होता है, एक स्थान- 
रुप अनुभागवन्ध नहीं होता । 

भावाथ-अनुभागवन्धरा कारण बतलाते हुए तीत्र और मन्द अनु- 
भागके चार चार प्रकार वतछाये थे । यहा उनका कारण बतछावा है| 
अनुमागवन्धका कारण क्पाय है ओर तीत्र तीतरतरादि तथा मन्द भन्दतरादि 
भेद अनुभागवन्धके ही हैं, अत, उन भेदोंका कारण भी क्यायके ही भेद 
हैं। क्पायके चार भेद प्रसिद्ध ई-क्रोप, मान, माया और छोम | इनमेसे 
प्रत्येकक्नी चार चार अवस्याएं होती हैं । भर्यात्‌ क्रोप कपायक्री चार अब- 
स्थाएं होती है, मानक्पायक्री चार अवस्थाएँ होती है और माया वया 
लोम कपायकी भी चार चार अवस्थाएँ होती हैं। उन अवत्याओंका नाम 
मंज्जलन, और अन्तरायकी पाँच प्रकृतियों, इनमें चारोदी प्कारका परिण- 
मन होता हैं और शेष प्रद्नतियोंमें द्विस्थानिक, तरिस्थानिक और चतुस्थानिक 
परिणमन होता है । 
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क्रमश' अनन्तानुबन्धीकषाय, अप्रत्याख्यानावरणफषाय, प्रद्याख्यानावरण- 
कपाय और संज्वलनकषाय है। शास्तकारोंने इन चारों कपायोकी चार 
उपमाएँ दी हैं। अन्तानुबन्धी कषायकी उपसा प॑तकी रेखासे दी जाती 
है । जैसे, परव॑तमें जो दरार पड़ जाती है वह सैकड़ों वर्ष बीतजानेपर मी 
नही मिय्ती, बेसे ही अनन्तानुबन्धी कपायकी वासना भी अर्तख्य भर्वोतक 
बनी रहती है | इस कषायका उदय होनेसे जीवके परिणाम अत्यन्त संक्छिष्ट 
होते हैं, और वह पापप्रकृतियोंका अत्यन्त कटुकरूप चतु!स्थानिक रसबन्ध 
करता है, किन्तु शुभ प्रकृतियोंमें केवल मधुरतररुप द्विस्थानिक ही रसवन्ध 
करता है, क्योंकि शुभ प्रदनतियोंमिं एक्स्थानिक रसवन्ध नहीं होता । 

अप्रत्यास्यानावरण कधायकी प्रथ्वीकी रेखाकी उपभा दी जाती है। 
अर्थात्‌ ताछाबमें पानीके सूजजानेपर जम्रीनमें जो दरारँ पढ़ जाती है, 
उनके समान अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती है | जैसे वे दरारें समय 
पाकर पुर जाती हैं, उसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण कपायकी वासना भी 
अपने समयपर शान्त होजाती है। इस कपायका उदय होनेपर अशुभ 
प्रकृतियोर्मे भी त्रिस्थानिक रखबन्ध होता है और शुभप्रकृतियोंमें भी 
तिश्यानिक रसवन्ध होता है। अर्थात्‌ कहुकतम और भधुरतम ही अनु- 
भागबन्ध शेता है | 

मत्याज्यानावरण कषायकी वाद या धूढिकी लकीरकी उपमा दी 

जाती है जैसे बादमें की उकोर स्थायी नहीं होती, जल्दी ही पुर जाती है 
उसी तरह प्रद्याख्यानावरण कषायकी वासना भी अधिक समय तक नहीं 
रहती है । इस कपायका उदय होनेपर पाप प्रकृतियोंमें दविस्थानिक अथांत्‌ 
डर तथा उृष्यप्रकृतियोंमें चतुस्थानिक रसवन्ध होता है | 

संज्वडन कषायकी उपमा जछकी रेखासे दी जाती है । जैसे जलमें 
इधर रेखा खींची जाती है तो उधर हाथके हाथ ही वह स्वयं मिठ्ती जाती 
है | उसी प्रकार संज्वलन कपायकी वासना अन्तर्मुहूर्तमें ही नष्ट हो जाती 
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है। इस कपायका उदय होनेपर पुष्पप्रकृतियोंमें चतु,स्थानिक रसबन्ध 
होता है और पापप्रकृृतियोंमि केवल एक्स्थानिक अर्थात्‌ कठुकरूप ही रस- 
बन्ध होता है। इस प्रकार अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्या- 
नावरण और सज्वलन कपावसे अश्चुम प्रकृतियोम क्रमणः चत॒'स्थानिक, 
त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक और एकस्थानिक रसबन्ध होता है, तथा शुभ 
प्रकृतियोंम द्विस्थानिक त्रिस्थानिक और चतु स्थानिक रसबन्ध होता है। 
इस प्रकार अनुभागवन्धके चारों प्रकारोका कारण चारों कपायोंको वतला- 
कर, किस प्रकृतिम कितने प्रकारका रसब्रन्ध होता है यह बतलाते हैं । 

पाच अन्तराय आदि सतरह प्रझृतियेर्मिं एकस्पानिक, ह्विस्थानिक, 
त्रिस्थानिक और चतु स्थानिक, इसप्रकार चारों ही प्रकारका रसबन्ध होता 
है। इनमेसे इनका एकस्थानिक रस तो नव गुणस्थानके संख्यात भाग 
बीतजानेपर वधता है । और उससे नीचेके गुणस्थानोम दिस्थानिक, त्रि- 
स्थानिक ओर चतु स्थानिक रसबन्ध होता है | इन सतरहके सिवाय शेष 
प्रझतियोंम द्विस्थानिक, विस्थानिक ओर चतु स्थानिक रसबन्ध होता है, 
किन्तु एकस्थानिक रसबन्ध नहीं होता | इसका कारण यह है कि शेप प्रद्ू- 
तिबोम ६५ पाप प्रकृतिया हैं, ओर नवे गुणस्थानके संख्यातभाग बोतजाने- 
पर उनका बन्ध नहीं होता है। अत. उनमें एकस्थानिक रसबन्ध नहीं 
होता है क्योंकि अग्ञभ प्रकृतियोमें एक्स्थानिक रसबन्ध नवें गुणस्थानके 
संख्यात भाग बीतजानेपर ही होता है। यहा इतना विशेष जानना चाहिये 
कि उक्त ६५ अश्नुभप्रइृतियोमें से यद्यपि केवल शानावरण और केवल दर्ख- 
नावरणस वन्ध दसवें गुणत्थानतक होता दे किन्तु ये दोनो प्रकृतिया सबब- 
घातिनी है, अत उनमें एकस्थानिक रसवन्ध नहीं होता है । 

शेप ४२ पुष्यप्रद्धतियोमें मी एक्स्थानिक रसबन्ध नहीं होता है। जितका 
खुलासा इस प्रकार ह-जैसे महलके ऊपर पहुँचनेके लिये जितनी सीढियाँ 
चढना पढ़ती हैँ, उसपरसे उत्तरते ममय उत्तनी ही सीढिया उतरनी होती 
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है। उसी तरह सक्छिष्टपरिणामी जीव जितने संक्लेशके स्थानोंपर चढ़ता 
है, विशुद्ध भावोंके होनेपर उतनेही स्थानोंसे उतरता भी है | तथा, उप- 
अमश्रेणि चहते समय जितने विशद्धिस्थानोंपर चढ़ता है, गिरते समय 
उतने ही सक्‍लेश स्थानोपर चढता है । अत इस दृशष्सि तो जितने सक्लेश 
के स्थान हैं, उतने विशुद्धिके स्थान हैं. ही, क्योंकि चढ़ते समय जितने 
विशुद्धि स्थान होते है उतरते समय उतने ही संक्लेशस्थान होते हैं । किन्तु 
विशुद्धिके स्थान संक्लेशके स्थानोसे अधिक हैं, क्योंकि क्षपकरश्नेणि चढ़ने 
वाढ्य जीव जिन विशुद्धि स्थानों पर चढता है, उन पर से फिर नीचे नहीं 
उतरता | यदि उन विशुद्धि स्थानोंकी वरावरीके संक्लेश स्थान भी होते 
ते उपशमश्रेणिकी तरह क्षपकश्रेणिमें भी जीवका पतन अवध्य होता | 
किन्ठु ऐसा नहीं होता, क्षपकर््नेणि पर आरोहण करनेके वाद जीव नीचे 
नहीं आता, अत यही निष्कर्ष निकलता है कि उनके वरावर सक्लेगस्थान 
नही हैं। अत' संक्लेश स्थानोंसे विशुद्धिस्थानोकी सख्या अधिक है ओर 
क्षरक्भ्ेणिम विशुद्धिस्थान ही होते हैं। इन अत्यन्त विशुद्धि स्थानों के रहते हुए, 
शुभ प्रकृतियोंका केवल चतु'स्थानिक ही रसबन्ध होता है । तथा, अत्यन्त 
सक्‍्लेगस्थानोंके रहते हुए शुभ प्रकृतियोंका वन्ध ही नहीं होता है ) अत्यन्त 
संक्लेशके समय भी यत्रपि कोई कोई जीव नरक भतिके योग्य वेक्रियशरीर, 
वगेरह शुभ प्रकृतियोंका वन्‍्ध करते हैं, किन्तु उस समय मी उनमें जीव- 
स्वभावसे द्विस्थानिक ही रसवन्ध होता है | तथा, जिन सध्यम परिणार्मोसे 
शुभ प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता है; उनसे भी उनका दिस्थानिक ही 
रसबन्ध होता है | अतः शुभ प्रकृतियोमें कहीं पर भी एकस्थानिक 
ससबन्ध नहीं होता | इस प्रकार अनुगगवन्षके स्थानोंके कारण कषायके 
ही स्थान हैं । 

. चारों ही प्रकारके रसका करण बतछाकर, अब शुभ और अशुभ रसका 
ही विशेष स्वरूप कहते हैं-- 

१२ 


१७८ पञ्चम कर्मग्रन्थ [गा० ९५ 


मिंबुच्छुससो सहजो दुतिचठमाग कड्िइिक्कमार्गतों । 
हगठाणाई असुहो असुह्याण सुहो सुहार्ण हु ॥ 5० ॥ 
अथृ-जैसे नोमका रस कहुआ और ईखका रस मौठा होता है, वेंसे 
ही अथुभ प्रकृतियोका रस अग्रुम और झुम प्रकृतियोका रस जुम होता है। 
तथा, जैसे नीम और ईंखके रसमे स्वाभाविक रीतिसे एकस्थानिक ही रस 
रहता है, अर्थात्‌ उनमे नम्बर एक की ही कठुकंता ओर मधुरता रहती है 
रिन्तु आग पर रफ़ कर उसका क्याथ करने पर उनमें द्विस्थानिक, त्रिस्था- 
निक ओर चतु त्थानिक रस हो जाता है, अथांत्‌ पहलेसे दुगुना, तिगुना 
ओर चोगुना कहुबापन और मिठास आ जाता है । उसी प्रकार अद्युम 
प्रकृतियोर्म सक्‍लेश के बढनेसे अग्यम, अग्ममतर, अश्वभतम और अत्यन्त 
अग्गम, तथा झुम प्रइ्ृतियोम विश्ुुद्धिके बहनेसे झुभ, ग्रुभतर, झमतम और 
अत्यन्तगुभ रस पाया जाता है | 
भावा्थ-पह्ले जो अनुभागबन्धके एक्स्थानिक द्विल्थानिक आदि 
चार भेद बतलाये ये, इस गाथामें उन्हींका स्पष्टीकरण किया है, और उन्हें 
समझानेके लिये अश्युम प्रकृतियोके रसक़ी उपमा नीमके रसमे और शुभ 
प्रकृतियोके रसकी उपमा ईखके रससे दी है | जेसे नीमका रस कहुआ 
होता है और पीनेवालेके मुखक्े एफदम कइुआ कर देता है, उसी अकार 
अम्ुम प्रद्नतियोका रस भी अनिष्टकारक ओर दु,खदायक होता है। तथा, 
जैसे इसका सस मीठा और आनन्ददायक होता है उसी तरह थुम प्रह्- 
१ 'बोसाइदनिदुवमो असुभाण सुभाण खीरखडुबमो | 
एगद्टाणो उ रसो अणत्गुणिया कम्ेणियरे ॥१५०॥ पद्मसं० । 
अथ-भ्मुम प्रकृतियोंड्रे एकल्पानिक रसकझो घोषातकी नीम बगेरहकी 
उपमा दी जाती है और शुभ प्रकृतियों$ रसको क्षीर खाड वगैरहकी उपमा 
दी जाती है। वाकीके द्विस्पानिक भिस्यानिक वगैरह स्पद्धक कमसे अनन्त- 
गुणे रस वाले होते हू । 
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तियोका रस भी जीवको आनन्ददायक होता है | 
नीम और ईखको पेरने पर उनमें से जो स्वाभाविक' रस निकलता है वह 
स्वभावसे ही कहुआ और मीठा होता है। उस कइुवाहट और मीठेपनको 
एकस्थानिक रस समझना चाहिये । नीम और इंखका एक एक सेर रस 
लेकर उन्हें यदि आग पर पकाया जाये और जछकर वह आध आध सेर 
रह जाये तो उसे द्विस्थानिक रत समझना चाहिये, क्योकि पहलेके स्वाभाविक 
रससे उस पके हुए रसमें दूनी कहुवाहट और दूनी मधुरता हो जाती है । 
वही रस पक कर जब एक सेरका तिहाई शेष रह जाता है तो उसे त्रिस्था- 
निक रस समझना चाहिये, क्योंकि उसमें पहलेके स्वाभाविक रसमे तिगुनी 
कडुवाहट ओर तिगुना मीठापन पाया जाता है। तथा वही रस पकते पकते 
जब्र एफ सेरका एक पाव शेप रह जाता है, तो उसे चत॒.स्थानिक रस 
समझना चाहिये, क्योंकि पहलेके स्वाभाविक रससे उसमें चोगुनी कहुवाइट 
ओर चौगुना मीठापन पाया जाता है। उसी प्रकार कपायकी तीजताके बढने- 
से अश्ुम प्रह्मतियोमें एकस्थानिकसे लेकर चतु स्थानिक पर्यन्त रस पाया 
जाता है। और कपायकी मन्दताके बढनेसे शुभ प्रकृतियोंमि दविस्थानिकसे 
लेफर चतु'स्थानिक पयंन्त रस पाया जाता है, क्योंकि शुभ प्रकृतियोंमें एक- 
स्थानिक रसबन्धका निषेध कर आये हैं| ॥॒ 
जैसे नीमके एकस्थानिक रससे द्विस्थानिक रसमें दूनी कह्ठआहट होती 
है, और त्रिस्थानिकर्मे तिगुनी कइआहट होतो है | उसी प्रकार अशुभ- 
प्रकृतियोंके जो सद्धंक सबसे जघन्य रसवाले होते हैं, वे एकस्थानिक रस 
वाले कहे जाते है. उनसे द्विस्यानिक स्द्धंकोमें अनन्तगुणा रस होता है, 
उनसे त्रिस्थानिक समद्धकीमे अनन्तगुणा रस होता है और उनसे चत॒'- 
स्थानिक सद्धकोर्में अनन्तगुणा रस होता है । इसी प्रकार झम प्रकृतियोमें 
भी समझ लेना चाहिये। 
घातिकर्मों की जो प्रकृतिया सर्वधातिनी हैं. उनके सभी स््धक सर्व॑- 
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घाती है । सिन्तु देशघातिप्रइनतियोंके कुछ सर्दक सर्वधाती होते हैं और 
कुछ स्क देभबाती होते हैं | यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि जो 
सम + निस्थानिक और चतु स्थानिक रसवाले होते हैं वे नियमसे सर्वधाती 
होते हैं, जो सर्दक हिस्थानिक रसवाछे होते है वे देशवाती भी होते हैं, 
ओर सर्वघाती भी होते हैं, किन्तु एकस्थानिक रसवाले सर्द्धक देशमाती 


१ चडतिद्वाणरसाइ सब्बविधाइणि होति फड्ढाई । 
दुद्वणियाणि मीसाणि देसघाइणि सेसाणि ॥(४६॥ पद्नस० । 
अर्थात्‌-(चतु स्थानिक और त्रिस्थानिक रसवाले स्पर््क सर्वधाती होते 
हैं। द्वित्थानिक रसवाले स्पद्धऊ सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते 
हैं। तथा गेष एकस्‍्थानिक रसवाले स्पद्धऊ देशघाती ही होते हैं ।! 

२ गोमट्सार कमेकाण्डमें अनुभागवन्धका वर्णन करते हुए घाति- 
कर्मोड़ी शक्तिऊे चार विभाग किये हैं-छता, दारु, अस्थि और पत्थर । जेसे 
ये चारों पदार्थ उत्तरोत्तर अधिक अधिक कठोर होते हैं उसी प्रकार कर्मोदी 
शक्ति भी समझनो चाहिये । इन चारों विभागोंक्ों कर्मअन्यके अनुसार 
क्रमश, एक्स्थानिक द्विस्थानिक आदि नाम दिये जा प्ऊते हैं। इनमेंसे लता- 
भाग तो देशघाती ही है। दारभागका अनन्तवा भाग देशधाती है और 
शेष बहुभाग सर्वधाती है । तथा, अत्यि और पत्थर भाग स्वधाती ही 
है। यह तो हुआ घातिकरमोंकी शक्तिका विभाजन । अधातिकर्मोऱे पुण्य 
और पापहुप दो विभाग करके पुण्य प्रक्नतियोंमें गुढ़, खांड, शक्षः और 
अमृत रूप चार विभाग किये ६, और पापग्रकृतियोंमें नीम, क्जीर, विष और 
हलाइल, इस तरह चार विभाग किये हैं। इन विमागोंको भी क्रमण- 
एउुस्थानिऊ द्विस्थानिक आदि नाम दिया जा सऊता है। पश्च० कर्मग्रन्थवी 
६४ वीं गाथाही की तरह कर्मकाण्ड (गा० १८२) में भी सत्तरह प्रकृतियोंमें 
चारों प्रकारया और सेप पकृतियोंमें तीन ही प्रकारका परिणमन वतलाया है 
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दी होते हूँ । ' 

अनुभागवन्धका वर्णन करके, अब उत्कृष्ट अनुभागवन्धके स्वामीको 
बंतलाते हैं-- 
तिध्रभिगधावरायव सुरमिच्छा विगलसुहुमनिरयतिर । 
तिरिमणुयाउ तिरिनरा तिरिदुगछेवद् सुरनिरया॥ ५६ ॥ 

अथ-एकेन्द्रिय जाति, स्थावर ओर आतप प्रद्ृतिका उत्कृष्ट अनु- 
भागवन्ध मिय्याहृष्टि देव करते हैं। विकलत्नय, सूक्ष्म आदि तोन, नरकत्रिक 
तिर्यश्वायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि मनुष्य और 
तिर्यश्व करते हैँ । तथा, तिर्यश्चग॒ति, तिरय॑श्वानुपूवी, और सेवार्त संहननका 
उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्याहृष्टि देव और नारक करते हैं । 

भावाथ्थ-अनुभागबन्धका स्वरूप समझाऊर अनुभागवन्धके स्वामियों- 
को बतढाते हैं । एकेन्द्रिय जाति आदि तीन प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुमाग- 
चन्ध मिथ्याइष्टि देव करते हैं, ऐसा गाथाम लिखा है। किन्तु यहा इगान 
स्वगंतकके देवोका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योकि ईशान स्वर्गतके ही 
देव मरकर एकेन्द्रिय पर्यावमें जन्म लेसकते हैं, उससे ऊपरके देव एके- 
निद्रिय पर्याय धारण नहीं कर सकते | 

शह्ढा-मिथ्यादश्टि देव ही इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्यो करते हैं ? 
उत्तर--नारक तो मरकर एकेन्द्रिय पर्यायमें जन्म ही नहीं लेते, अत 

उनके उक्त प्रकृतियोका बन्ध ही नहीं होता है | तथा, आतप प्रकृतिके 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धके लिये जितनी विश्वद्धिकी आवश्यकता है, उतनी 
विश्वुद्धि के होनेयर मनुष्य ओर तिय॑श्व पश्चेन्द्रिय तिर्यश्वमें जन्म लेनेके योग्य 
अन्य शुभ प्रकृतियोका वन्‍्ध करते हैं, ओर एकेन्द्रिय तथा स्थावर प्रकृतिके 
उत्कृष्ट अनुमागबन्धके लिये जितने सक्लेशमार्वोकी आवश्यकता है, उतने 
सकक्‍्लेशके होने+र वे नरकगतिके योग्य अश्युम प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं । 
किन्ठु देवगतिमें उत्कृष्ट संक्लेशके होनेयर भी नरकगतिके योग्य प्रकृतियोका 
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बन्ध जन्मसे ही नहीं होता | अत; नारक, मनुष्य ओर तिर्यश्व उक्त तीनों 
प्रझ्ृतियोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध नहीं करते, किन्तु ईशान खर्गतक्के 
मिथ्यादृष्टि देव ही उनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं | 

विकलत्रय आदि ग्यारह प्रकृतियोका उल्बृष्ट अनुमागबन्ध मिथ्यादृष्ट 
मनुष्य और तिर्यश्वोके ही होता है, क्योंकि तिर्यश्चायु और मनुप्यायुके 
सिवाय शेष मी प्रकृतियोकी नारक ओर देव तो जन्मसे ही, नहीं वाधते हैं। 
तथा, तिर्यश्वायु और मनुष्यायुका उल्ष्ट अनुभागवन्ध वे ही जीव करते हैं 
जो मरकर भोगभूमिमे जन्म छेते हैं, अत' देव और नारक इन दोनोका 
भी उत्छष्ट अनुभागवन्ध नहीं कर सकते | किन्तु मिथ्याहृष्टि मनुप्य और 
तिय॑श्र हो उनका उत्सष्ट अनुमागवन्ध करते हैं । इसीप्रकार शेप प्रह्नतियो- 
का उत्ृष्ट अनुभागवन्ध भी अपने अपने योग्व संक्लेश परिणामोके धारक 
मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तियंथ्व ही करते हैं, अतः उक्त ग्यारह प्रहुतियोका 
उत्धष्ट अनुभागवन्ध उन्हींके होता है | 

तथा,तिरयश्द्विक और सेवातंमहननका उल्वृष्ट अनुभागवन्ध भिध्याहष्ट 
देवा आर नारकोके होता हैं, क्योकि यदि तिस्शों और भनुप्योके उतने 
सक्लि्ट परिणाम हो तो उनके नरऊंगतिके योग्य प्रकृतियोका ही बन्‍्ध होता 
है। रिन्तु देव ओर नारक अतिसक्लिए परिणाम होनेपर भी तियंग्रगति 
के योग्य प्रकृतियोका हो वनन्‍्ध करते हैं। अत उक्त तीन प्रकृतियोके उत्कृष्ट 
अनुभागबन्धया स्वामी देवा आर नाखोकी ही चतछावा है | यहा इतना 
विशेष वक्तव्य है कि देवगतिमें सेवातंसहननका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध इंभान 
खर्गसे ऊपरके मानत्कुमार आदि देव ही करते हैं, ईग्ान स्वरगंतकके देव 
उसफा उद्धृष्ट अनुमागतन्ध नहीं करते, क्योकि ईगान लगतकफे देव अति- 
सक्लिप्ट परिणामाके होनेपर एकेन्द्रियके थोग्य प्रकृतियाका हो वन्ध करते 
हैं| स्िन्तु सेवार्तसंदनन एकेन््ियके योग्य नहीं है, क्योकि एकेन्द्रियोंके 
संहनन नही शेत है |। 
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विउव्वि-सुरा-हाखु्ग सुखगइ-वन्नचउ-तेय-जिण-साय । 
समचउ-परघा-तसदस-पर्णिदि-सासु-व्व खबगाउ ॥९॥॥ 


अथ-वैक्रियद्विक, सुरहिक, आहारकद्विक, प्रशस्त विह्ययोगति, वर्ण- 
' चतुष्फ, तैजसचतुष्फ ( तैजस, कारण, अगुरुल्घु ओर निर्माण )। तीर्थड्डर, 
सातबेदनीय, समचतुरखसंस्यान, पराघात, चसनाम आदि दस, पश्चेन्द्रिय 
जाति, उद्बास, और उच्चगोत्रका उल्दृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणि चढनेवाले 
भनुष्योंके होता है | 

भावाथे-इस गाथामें वैक्रियद्धिक आदि बीस प्रकृतियोंके उत्तृष्ट 
अनुभागवन्धका खामी क्षयकश्रेणि चढनेवाले मनुष्योकी बतछाया है। उनमें 
से सातवेदनीय, उच्चगोत्र और चसदशकमेंसे यश कीतिका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध सूक्ष्मसामराय नामक दसवें गुणस्थानके अन्तमें होता है, क्योंकि इन 
तीनो प्रकृतियोके वन्धक्ोमें वही सबसे विशुद्ध है और पुष्य प्रकृतियोंका 
उत्टृष्ट रसबन्ध अति विशुद्ध परिणामोंसे ही होता है। इन तीनके सिवाय शेष 
उनतीस प्रकृतियोका उत्कृष्ट रसब॒न्ध अपूर्वकरण गुणस्यानके छट॒ठे भागसें देव- 
गतिके योग्य प्रकृतियोकी वन्धव्युव्छित्तिके समयमें होता है। क्योकि इन प्रकृति- 
योंके बान्धनेवाल्ञोंम अपूंकरण क्षमक ही अति विश्वुद्ध होता है। इसप्रकार 
इन बीस प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुमागवन्धका स्वामी क्षपक मनुष्य ही होता है।। 

तमतमगा उज्जोय सम्मसुरा मणुय-उररुदुग-बहर । 
अपमत्तोी अमराउं चउगदहमिच्छा उ सेसाणं ॥ 5८ ॥ 

अथे-सातवें नरकके नारक उद्योत प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध 
करते हैं। मनुष्यद्विक, औदारिकद्विक, और वज़्ऋषमनाराच संहननका उत्कृष्ट 
अनुमागबन्ध सम्पग्दृष्टि देव करते हैं। देवायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अप्र- 
मत्तसंयत मुनि करते हैं | और शेप प्रकृतियोका तीम्र अनुभागवन्ध चारों 
ही गतिके मिथ्याइृष्टि जीव करते हैं | 
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भावा्थ-गाणामें उद्योत प्रकृतिके उत्हृष्ट अनुभागवन्धका सामी 
सातवें नरक्के नारऊंको बतछाया है| उसका विशेष खुलासा इसप्रकार 
है-सातवे नरकका कोई नारक सम्बक्लक्री प्रातिके लिये यथाग्रवत्त आदि 
तीन करणाकी करते समय अनिद्वत्तिकरणम मिथ्यालका अन्तरकरण करता 
है | उसके करनेपर मिथ्यात्वकी स्थितिके दो भाग हो जाते हैं, एक अन्तर- 
करणते नीचेड्ी स्थिति, जिसे प्रथम स्थिति कहते हैं ओर जिसभा काल 
अन्तर्महर्तमात्र है, और दूसरी उससे ऊपरकी स्थिति, जिसे द्वितीय स्थिति 
कहते हैं) मिथ्यालकों अन्तर्मुहरतंप्रमाण नीचेकी स्थितिके अन्तिम समयें, 
अथांत्‌ जिससे आगेके समयमे सम्बक्लकों प्रात्ति होती है उस समयमे, 
उस जीव उद्योत प्रकृतिम उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है | क्योकि वह 
प्रकृति गुम है अत विश्वुद्व परिणामोसे द्वी उसका उद्हृष्ठ अनुभागव्ध 
होता है | तथा, उसके वाधनेवालोम सातवें नरकका उक्त नारकही अति- 
विद्द्ध परिणामवाल्व है, क्योकि अन्यगतिम इतनी विश्ुद्धिके होनेपर मनुष्य- 
गति अथवा देवगतिके योग्य प्रकृतियोक्ा ही उत्हृष्ट रसबन्ध होता है । 
मिल उद्योत प्रकृति तिंश्नगतिके योग्य प्रकतियोमसे है, भर सातवें नरक- 
का नारक भरकर नियमसे तिर्यश्वगतिमें जन्मलेता है, अत' ख़ातवें नरक- 
का नारक मिथ्वाल में प्रतिसमव॒तिर्वश्वगतिकरे बोग्य कमेका वनन्‍्ध करता 
है, अत, उसका ही ग्रहण सिवा है| 


मनुष्यद्रिक आदि पाच प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट अनुमागत्रन्धश स्वामी 
सम्बग्दृष्टी देवारो बतछाया है। यद्याति विशुद्ध नारक भी इन प्रकृंतियोका 
उत्छए अनुभागवन्ध कर सकते हैं, किन्तु थे स्वंदा नरकके क्टोसे पीड़ित 
रहते हैं, तथा उन्हें देवोंकी तरह तीर्यड्डरोफी विभूतिके दर्गन।उनके दिव्य 
उपदेदका अ्वण, नन्‍्दीः्बरद्रीयके चेत्वाल्योत्ा चन्दन आदि परिणामोको 
विशुद्ध करनेवाली सामग्री नहीं मिलती है, अत उनमा ग्रहण नहीं क्या 
हैं। तथा, तियंश्व और मनुष्य अति विश्रुद्ध परिणामोके होनेपर देवगतिके 
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थग्य प्रकृतियोंका ही बन्ध करते हूँ ।'किन्तु प्रकृत प्रकृतिया देवगतिके योग्य 
नहीं है अत सबको छोड़कर देवोंके ही उनका उत्कृष्ट अनुमागवन्ध्र वेत- 
छाया है। देवायुके उत्कू अनुभागवन्धका स्वामी अप्रमचमुनिको वत- 
खाया है क्योंकि देवायुका वन्धकरनेवाले मिथ्याहृष्टि अविरतसम्पग्दशि, 
देशबिरत वगैरहसे वही अतिविश्ुद्ध होते हैं | 

इसप्रकार ४२ पुण्य प्रकृतियोंके और चौदह पाप प्रकतियोके उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धके स्वामियोंकी बताकर शेष ६८ प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभाग 
चन्धका स्वोमी चारों गतिके सक्लिश्परिणामी मिथ्यार्धष्टि ' जीवोंको 
बतढाया है | 


समस्त प्रकृतियोंकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धके स्वामियोंकी चतछाकर अब 
उनके जघन्य अनुभागवन्धके स्वामियोका विचार करते हैं-- 
थीणतिंग अप मिच्छ मंदरस संजमुम्भहो मिच्छो । 
वियतियकसाय अविरय देस पत्तों अर॒सोए॥ ६९॥ 
अथे-स्वानदिं विक, अनन्तानुवस्थी क्रोप, मान, माया और छोम, 
तथा मिध्यात्र, इन आठ प्रक्ृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध सयमके अमि- 
मुख मिथ्यादृष्टि जीव करता है। अप्रत्याख्यानावरण कप्रायका जघन्य अनु- 
भागवन्ध सबमके अमिमुख अविरत सम्यग्दृष्टि जीव करता है । प्रत्याख्या- 
नावरण कपायका जघन्य अनुभागवन्ध सयमके अभिमुख देशविरत गुणस्था- 
नवाला जीव करता है । अरति और शोकका जधन्य अनुभागवन्ध संयमके 
अमिमुख्र॒ प्रमत्तमुनि करता है । 
भावार्थ-उल्ृष्ट अनुभागवन्धके स्थामियोकी वतलाकर इस गायासे 
जपत्य अनुभागवन्धके स्वामियोंको बतछाया है। पहले बतलाया था कि 
हा 2 पा असअप सके 8222: वक दा 400५0 $ % 


१ कमंकाण्ड गा० १६५-१६९ में उत्कृष्ट अनुभागबन्धके सवामियोंका 
निरुपण किया है जो कमअनन्थके ही अनुरुप है 
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अश्यमप्ररृतिगंका जबन्य अनुभागत्न्ध विश्वुद्ध परिणामोंसे होता है और 
ग्रुभप्रकृतियो्म जधन्य अनुभागबन्ध सक्‍लेश परिणामोसे होता है| इस 
गाथाम जिन प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागवन्ध बतलाया है वे सब अशुभ- 
प्रडृतिया हैं, अत- उनका जबत्य अनुभागवन्ध विश्युद्ध परिणामोसे होता 
है। इसीसे उनके बन्ध करनेवार्लोकी संयमके अभिमु्खां बताया है। 
यथा गाथामे 'सिंजमुम्मुद्दों' पद दिया है, जो प्रत्येकके साथ छगाया 
जाता है और जितका शब्दार्थ संयम अर्थात्‌ संयम धारण करनेके उत्मु्ा 
होता है। अर्थात्‌ जो जीव दूसरे समयमें ही सयम धारण कर लेगा, 
उसके अपने अयने शुणध्यानके अन्तिम समयम उक्त प्रकृतिका जघ॑न्य 
अनुभागबन्ध होता है | तथाररि यहा सयमका अर्थ प्रत्येक गुणस्यानवाले 
के लिये प्रथक्न्‌ प्थक््‌ लिया गया है। जो इस प्रकार है-सत्योनर्दित्रिक 





१ पद्मम कर्मग्रन्थकी टीका्में लिखा ह-'सजमुम्मुहु'त्ति सम्यक-व- 
संयमाभिमुख सम्यक्वसामायिक् प्रतिपित्सु .... । अग्रस्याख्यानावरण 
लक्षणस्थ अविरतपम्यग्दष्टि . सममामिमुख -देशविरतिसामयिक प्र* 
तिपित्सुमन्दरस बध्नाति। तथा तृतीयकपायचतुष्टयस्थ ,देशविरत 
सयमोन्मुप़् -सवंधिरतिसामायिक प्रतिपित्सुमन्दरसं वध्नाति। तथा... 
प्रमत्तयति सयमोन्मुख'-अग्रमत्तसंयम अतिपित्सु ... ।'परु० ७१। 

जन श्रयत्कर मण्डल म्हसाणाक्की ओर से पश्नमकमग्रत्यका जो गुज- 
राती अनुवाद प्रस़शित हुआ है, उसमें भी ऐसाही अर्थ ऊिद्रा है। यथा- 
'ऐे आठ प्रकृति सम्यकत्व चारित्र पामवाने सन्‍्मुख भेवो मिथ्यात्वी जीव 
मंदरसे बाधे । ... बीजा अग्रस्याख्पानीयक्रपायथ अविरतसम्परइष्ट 
पोताना गुणठाणाने अन्त्य समये टेशविरति पामवाने सन्मुख यको मंदरसे 
बांघे। तथा न्रीजा प्रत्याट्यानीय चार कपायनों मदरस ते देशविरति 
पोताना गुगठाणाने अध्य समय बतेतो स्वेविरति पामवाने सन्मुख थको 


गा० ६९ ] १९ रसवन्धंदार १८७ 


भादि आठ प्रद्गतियोका जबन्य अनुमागवन्ध सम्यकत संयमके अमिमुख 
मिथ्यादष्टि जीव अपने गुणस्यानके अन्त समयमे करता है। अप्रल्या- 
ख्यानावरण क्यायका जघन्य अनुमागवन्ध सबम अर्थात्‌ देशविरत 
संयमके अमिमुख अधिरतसम्पग्हष्टि जीव अपने गुणध्यानके अन्त समयमें 
करता है| प्रत्याख्यानावरण कपायका जघन्य अनुभागवन्ध संयम अर्थात्‌ 
महात्रत धारण करनेके सनन्‍्मुख देशविरत गुणुप्यानवाल जीव अपने गुण- 
स्थारके अन्त समयमे करता है। और अरति तथा शोकका जघन्य अनुमाग 
वनन्‍्ध सबम जर्थात्‌ अप्रमत्त सयमके अभिमुख प्रमत्तमुनि अपने गुणस्थानके 
अन्तमें करता है । साराद यह है कि जब पहले गुणस्थानवाला जीव चोये 
गुणस्थानमें जाता है, चोथे गुणस्थानवाल्य पाचर्वें गुणस्थानम जाता है, 
पाचवे गुणस्थानवाल्य आर छठे गुणत्यानवाढ्य सातवें गुणस्थानमें जाता 
है, तो आगे आगेका गुणस्थान प्राप्त करनेके पहले समयमें उक्त प्रदृनतियोंका 
जघन्य अनुभागवन्ध होता है । यहा इतना और भी समझ लेना चाहिये, 
कि यदि पहले गुणस्थानसे जीव चोथे गुणस्थानमें न जाकर पाचवे या 
वाघे । तथा अरति,., सन्दरस प्रमत्तसाधु अप्रमत्तपणानी सन्मुख थकों 
बाघे ।! पृ० १०९ । 

इससे स्पष्टहै कि कर्पन्यके टीकाकार ने 'संजमुस्मुहो' का अर्थ प्रत्येकके 
छिये अलग अल्ग लिया है । किन्तु कमेग्रकृति प० १६० तथा पत्चसड्भह प्रथ० 
भा०, एू० २४५ में समक्ष अर्थ संयम ही किया है। यथा-'अष्टानां कमणा 
सम्प्क्त्व संयम च युगपठ्तिपत्तुकामो मिथ्यावष्टिश्ररमसमये जघन्याजु- 
भागवन्धस्वामी, अप्रत्यास्यानावरणकपायाणामचिरत्तसम्परदष्टि सयस 
प्रतिपत्तुकाम', प्रत्यास्यानावरणाना देशविरत. सर्वविरतिप्रतिपित्सुजध- 
न्यानुभागवर्धघ करोति ।॥! 

करमकाण्ड गा० १७१ भें सी 'संजसुस्मुह्दो' पद आया है । किन्तु 

टीकाबार ने सयमका अथे सयम ही किया है। 
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सातवें गुणत्यानम जावे, इसीतरह चाथे गुणस्थानसे पाचवेमें न जाकर यदि 
सातवें गुणस्थानम जावे तो क्या उक्त प्रद्वतियोका जबन्य अनुभागवन्ध नहीं 
हंगा ? अवश्य होगा, क्योंकि उक्त प्रकृतियोके जबन्य अनुमागब्न्धके लिये 
विश्वुद्ध परिणामोजी आदश्यकता है ओर उक्त दगाम तो पहलेसे मो अधिक 
विश्वुद्ध परिणाम हेते हैं । इसांसे प्न्थकारने गाथाम 'संज मुम्मुद्दो' पाठ 
दिया है, जों चतलाता है कि अमुऊ अमुक गुणध्यानवाले जीव जत्र सयमके, 
वह संयम कोर्ससा भी हा, अमिमुख होते दं तो उनके उक्त प्रकृतियोरा 
जबन्य अनुभागवन्ध होता है ।' 
अपमाह़ हारगदुर्ग दुनिद-असुवन्न-हास-र-कुच्छा। 
भयप्रुवधायमपुच्यो अनियह्टी पुरिस-संजलण ॥ ७० ॥ 

अथृ-भाह्यरक मरीर ओर आहारक अट्ठोपाडका जबन्य अनुमागवन्व 
अग्रमतमुनि करते हैं। दो निद्रा अर्थात्‌ निद्रा और प्रचछा, अगुभवर्ण, अ- 
गुभगन्ध, अग्युभरस, अश्ुमल्गं, हस्त रति; जुगुप्ता, भय ओर उपधात) 
इन ग्यारह प्रकृतियोफ़ा जबन्य अनुमागवन्ध अपूर्वकरण गुणस्थानवालि 
जोच करते हैँ । तथा, पुरुपवेद ओर संज्वलन कपायका जबत्य अनुभागवत्व 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जीव करते हू | 

भावाथ-शआद्ारकह्विक प्रमल है, अत' उनका जबन्य अनुभागवन्ध 
अप्रमत्तमुनि उस समय करते है जत्र वे प्रमत्तगुण स्थानके अभिमुख होते हैं। 
क्यो प्रगस्त प्रकृतियाऊे जमन्य अनुभागवन्बके लिये सक्लिट परिणामोका 
होना आवश्यक है, ओर अगप्रमत्तमुनि जब प्रमत्तदआाके अभिमुख होते हूँ तो 
उस समय उनके परिणाम सक्किष्ट होते है। निठ्रा वगेरहका जबत्य अनुभाग- 
बन्ध अपूर्वकरणमें और पुरुषवेद वगेरहका जबन्य अनुमागवन्ध अनिद्वत्ति- 
करणम बतलाय हूँ । ये दोनो गुणस्यान क्षगररभ्रेणिके ही लेने चाहिये; 
क्योकि निद्रा बगेरह अशुभ प्रदृतिया है और अश्यम प्रकतियोकां जबन्य 
अनुभागबन्ध विश्युद्ध परिणामोसे ही होता हे | तथा उनके बत्धकम क्षरक 
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अपूर्वकरण और क्षपक अनिद्ृत्तिकरण वाले जीव ही विशेष विश्वुद्ध होते 
हैं| ये जघन्यवन्ध अपनी अपनी वन्धव्युब्छितिके समयमें ही होते है । 
विग्धावरणे सुहुमो मणुतिरिया सुहुम-विगलतिग-आऊ। 
वेशुव्विछ्ल्कममरा निरया उज्जोय-उरलदुर्ग ॥ ७१॥ 

अथे-भाँच अन्तराय, पाँच ज्ञानावरण और चार दर्शनावरणक्ा जघत्य 
अनुभागवन्ध सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है | दृश््म आदि तीन,विकल- 
श्रय, चारों आयु और वेक्रियपटक (वेक्रियगरीर, वेक्रियअद्भोपाज्ञ, देवगति, 
देवानुपूर्वी, नरकंगति, नरकानुपूर्वी) का जघन्य अनुभागवन्ध मनुष्य और 
तिर्यश्व करते हैं तथा, उद्योत और औदारिकद्विकका जधन्य अनुभागबन्ध 
देव और नारक करते हैं । 

भावार्थ-अन्तराय वगैरहका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपक सह्म- 
सामरायनामक दसवें गुणस्थांनम होता है, क्योकि उनके वन्धकोंम यही 
सबसे विशुद्ध है | सूक्ष्मन्रिक आदि सोलह प्रकृतियोके जघन्य अनुभागवन्ध- 
का स्वामी मनुष्य और तिर्यश्वको वतछाया है| उनमेंसे तिर्यश्वायु और 
मनुष्यायुके सिवाय शेष चोदह प्रकृतियेकी देव और नारक जन्मसे ही नहीं 
बाघते है| तथा, तिर्यश्नायु ओर सनुष्यायुका जघन्य अनुभागवन्ध जघन्य 
स्थितिबन्धके साथ ही साथ होता है अथांत्‌ जो इन दोनों आयुओका 
जपघन्य स्थितित्रन्ध करता है, वही उनका जघन्य अनुभागबन्ध भी करता 
है । क्योकि ये दोनो प्रशस्तप्रकृतिया है अत, इनका जधन्य अनुभागवन्ध 
तो सकलेश परिणामोसे होता ही हे किन्तु जघन्य स्थितिवन्ध भी सक्‍्लेश 
परिणामोंसे ही होता है। अत देव ओर नारक इनका जपन्यवन्ध नहीं 
करते, क्योंकि वे जधन्यस्थितिवाले मनुष्य ओर तिर्यश्रोंमें उपन्न नहीं होते। 
अत, सोलह प्रद्नतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका खामी मनुष्य और तिय॑श्रो 
को बतलाया है । 

औदारिकद्विक और उद्योत प्रह्न तिका जधन्य अनुभागवन्ध देव और नारक 
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करते हैं | किन्तु ओदारिक अड्भोपाज्ञका जमन्य अनुभागवन्ध ईशान खगगसे 
ऊररके सानकुमार आदि देव ही करते ह। क्योंकि ईशान स्वगंतकके देव 
उक्कृष्ट संक्लेशके होनेपर एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका ही वन्य करते है, 
ओर एकेन्द्रियोके अड्भोपाड़ नहीं होता है । अत ईशान खग्गतकके देवों 
के अड्भोपाड़ नामऊ्मका जधन्य अनुभागवन्ध नहीं होता है । 

धा्डा-ईशान खगतकके देव अन्जोपाड्का जघत्य अनुमागबरन्ध न 
करे, तो न करे, किन्तु मनुष्य ओर तिर्यश्न इन तीनो प्रकृतियोंका जधन्यवन्ध 
क्‍्यी नहीं करते ? 

उत्तर-तियंश्रगतिके योग्य प्रकृतियोके चन्धके साथ ही इन तौनों 
प्रकृतियोका जम्रन्य अनुभागवन्ध होता है | अर्थात्‌ जो जीव तिर्यश्नगतिके 
योग्य प्रकृतियाफ़ा बन्‍्ध करता है वहीं इनका जबन्य अनुभागवन्ध भी 
करता है | यदि तिर्यश्व और मनुष्योंके उतने सक्लि्ट परिणाम हों, जितने 
इन प्रकृतियोंके जपन्य अनुभागवन्धके लिये आवश्यक हैं, तो वे नरकंगतिके 
योग्य प्रकृतियोका ही वन्‍्ध करते हैँ | अत, उनके इन प्रकृतियोका जघन्य 
अनुभागबन्ध नहीं बतछाया है || 
तिरिदुगनिर् तमतमा जिणमविरय निरय-विणिग-थावरय। 
आसुहुमायव सेग्रो व साय-थिर-सुम-जसा सिअरा ॥७१॥ 

अथ-तिर्यश्वगति, तिर्यश्वग॒त्यानुपूर्वी आर नीचगोत्रका जघन्य अनु- 
भागबन्ध सातवें नरकके नारक करते हूँ | तीर्थकरनाम कर्मका जधन्यअनु- 
भागवन्ध अविरत सम्यग्दष्टि जीव करता है । एकेन्द्रिययाति और स्थावर 
नामकर्मफा जबन्य अनुभागत्रन्ध नरकग़तिके सिवाय शेष तीनो गतिके 
जीव करते हैं | आतप प्रकृतिका जपन्य अनुभागवन्ध सोधर्म स्वर्ग तकके 
देव करते हैं। सातवेदनीय, स्थिर, शुभ, यग:कीति, और उनके प्रतिपक्षी- 
असातवेदनोब, अस्थिर, अश्यम भौर अयश्य,कीतिका जधन्य अतुभागबरन्ध 
सम्पग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । 
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भावाथै-तिर्यश्वगति आदि तीन प्रकृतियांका जधन्य अनुभागवन्ध 
सामान्यसे सातवें नरकमें वतलछाया है । विशेष से, सातवें नरकका कोई 
नारक सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये जब यथाप्रद्ृतत आदि तीन कारणोंको 
करता हुआ अन्तके अनिव्ृत्तिकरणको करता है; तो वहाँ अनिश्वत्तिकरणके 
अन्तिम समयमें उक्त तीनो प्रकृतियोंका जधन्य अनुमागबन्ध करता है। 
ये तीनो प्रकृतिया अशुभ हैं अतः सर्वंविश्युद्ध जीव ही उनका जप्रन्य अनु- 
भागबन्ध करता है | और उनके वन्धकोमें सातवें नरकका उक्त नारक ही 
विशेष विद्वुद्ध है। इस प्रकारकी विशुद्धिके होनेपर दूसरे जीव मनुष्यद्दिक 
वगैरह ओर 3च्चगोत्रवा ही बन्च करते हैं, अत, यहाँ सप्तम प्थिवीके 
नारकका ही ग्रहण किया है | 


तीर्थड्डर नामक्मका जधन्य अनुभागवन्ध साप्रान्यसे अविरतसम्यग्दृष्ट 
जीवके बतलाया है | विशेष से, वद्धनरकायु अविरतसम्पग्दृष्टि मनुष्य नरक 
में उसन्न होनेके लिये जब मिथ्यात्वके अभिमुख होता है, तब वह तीर्थड्रर 
प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध करता है, क्योंकि यह प्रकृति शुभ है । 
साराश यह है कि तीर्यड्डर प्रकृतिका बन्ध चोथे गुणस्थानसे लेकर आठवें 
गुणस्थान तक होता है। किन्तु शुभ प्रकृतियोका जघन्य अनुभागवन्ध 
सकलेशसे होता है और वह सकलेश तीर्थद्वर प्रकृतिके बन्धकोमें मिथ्यात्वके 
अभिमुख अविरतसम्यग्दष्टिके ही होता है, अत उसीका ग्रहण किया है । 
तिर्यश्वगतिमें तीर्थड्वर प्रश्नतिका वन्ध नहीं होता, अतः यहा मनुष्यका ग्रहण 
किया है। जिस मनुष्यने तीर्थड्डर प्रकृतिका वन्ध करनेसे पहले नरककी आयु 
नहीं वाधी है, वह मरकर नरकमें नहीं जाता, अत, वद्धनरकायुका ग्रहण 
किया है । क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव श्रेणिक राजाकी तरह सम्यक्त्वसहित 
मरकर नरकमें उत्तन्‍्न हो सकते हैं, किन्तु वे विशुद्ध होते हैं अतः तीर्थडरर- 
प्रकृतिका जघन्य अनुमागबन्ध नहीं कर सकते । इसलिये उनका यहों ग्रहण 
नही किया है| 


१९३ पश्चम कमग्रन्थ [ गा० ७३ 


एकेन्द्रिय जाति और स्थावर प्रकृतिका जबत्य अनुभागबन्ध नरकगति- 
के सिवाय शेप तीन गतियोंके परावतंमान मध्यम परिणामक्षाके जीव करते 
हैं। ये दोनो प्रद्ृतिया अशुभ हैं, अत' अतिसंक्लि्॒ट जीव उनका 
उत्ृष्ट अनुभागबन्ध करता है, और अतिविश्युद्द जीव इनकी छोड़कर पश्चे- 
न्रिय जाति ओर चरसनामकर्मका बन्ध करता है । इसलिये मध्यम परिणाम 
का ग्रहण किया है | प्रथम अन्त्मुहर्तम एकेन्द्रियणाति और स्थावर नाम- 
का बंध करके जब्र दूसरे अन्तमूहर्तम भी उन्हीं प्रकृतियोंका बन्ध करता है, 
तत्र भी यह मध्यम परिणाम रहता है | किन्तु उस समय उस अवृत्यित 
परिणामम उतनी विशुद्धि नहीं रहती है, अतः परावतंमान मध्यम परिणाम- 
का अहण फिया है | साराश यह है कि जन्र एकेन्द्रिय जाति और स्थावर- 
नामका बन्ध करके पश्चेन्त्रिय जाति और त्रसनामका बन्ध करता है ओर 
उनका वन्ध करके पुन, एकेन्द्रिय जाति और स्थावर नामका बन्ध करता है, 
तब इसप्रवारका परिवर्तन करके वन्ध करनेवाला परावरतमान मध्यमपरिणा- 
मवाल्य जीव अपने योग्य विश्वुद्धिके हानेपर उक्त दो प्रकृतियोका जघन्य 
अनुभाग बन्ध करता है | 


आतप प्रह्व॑तका जधन्य अनुभागबन्ध ईशान खर्गतकके देवोंके बत- 
लाया है | गाथामें यद्यपि आखुहुम' पाठ है ओर उसका अर्थ सोधर्म 
स्वगंतक' होता है, तथापि सोौधम और ईझान स्वर्ग एक ही भ्रेणीमें वर्तमान 
हैं अत, सोधमंके ग्रहणसे इंशानका भी ग्रहण किया गया है। क्योंकि भवन- 
पतिसे लेजर इंगान स्वरगंतकके देव आतपग्रइृतिके वन्धर्कोंम विशेष सक्लिए् 
होते है, अतः एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका वन्ध करते समय वे आतप 
प्रदतिका जधन्य अनुमागवन्ध करते हैं| क्योंकि यह प्रकृति शुम है अत. 
संकिलिष्ट जीवोके ही उसका जधन्य अनुमागवन्ध होता है। तथा, इतने 
संक्िलि्ट परिणाम यदि मनुष्य और तिर्वश्वोंके होते ६ तो वे नरकंगतिके 
योग्य प्रहृतियोंका ही बन्ध करते हैं। और नारक तथा सानत्युमार आदि 


गां० ७२ ] १९ रसवन्धदार १९३ 


स्वर्गोंके देव जन्मसे ही इस प्रकृतिका वन्‍्ध नहीं करते हैं। अत सबको 
छोड़कर ईशान ल्वर्गतकके देवोफ़ों ही उसका वन्धक बतलछाया है । 
सातवेदनीय आदि आठ प्रकृृतियोंके जघत्य अनुभागवन्धके स्वामी 
परावर्तमान मध्यमपरिणामवाले सम्बग्दश्टि अथवा मिथ्यादष्टि होते हैं । जिसका 
खुछासा इसप्रकार है-प्रमत्तमुनि एक अन्तर्मृहतंतक असातवेदनीयकी 
अन्त कोटीकोटी सागर प्रमाण जधन्य स्थिति बाधता है | अन्तमहृतंके वाद 
वह सातवेदनीयका वन्ध करता है, पुन' असातवेदनीयका वन्ध करता है | 
इसीप्रकार देशविरत,अविर्तसम्यग्दृष्टि सम्बन्मिध्याइष्टि, सालादनसम्बग्हृष्टि 
ओर मिथ्याहष्टि जीव साताके बाद अस्ाताका और असाताके बाद साता 
का वन्‍्ध करते हैं | उनमेंसे मिथ्याइप्टि जीव साताके वाद असाताका 
और असाताके बाद साताका वन्ध तवतक करता है, जबतक सातवेदनीय 
की उत्कृष्ट स्थिति पत्रह कोयीकोटी सागर होती है| उसके बाद और भी 
सक्छिए्ट परिणाम होनेपर केवछ असाताका ही तत्र तक वन्ध करता है 
जबतक उसकी तीस कोटीकीटी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति होती है । 
प्रमत्तसे ऊपर अग्रमच आदि गुणस्थानवाले जीव केवल सातवेदनीयका 
ही वनन्‍्ध करते हैँ | इस विवरणसे यह स्पष्ट है कि सातवेदनीयके जबत्य 
अनुभागबन्धके योग्य परावतंमान मध्यमयरिणाम सातवेदनीयकी पन्द्रह 
कोठीकोटी सागर ट्थितिवत्वसे लेकर छय्ठे गुणस्थानमें असातवेदनीयके 
अन्त,कोटीकीटी सागर प्रमाण जपन्य स्थितित्रन्ध तक पाये जाते हैं | 
साराग यह है कि परावर्तमान परिणाम तमी तक हो सकते हैं जबतक 
प्रतिपक्षी प्रकृतिका वन्‍्ध होता है | अत' जबतक साताके साथ असाताका 
. भी चन्ध सम है तमीतक परावतंमान परिणाम होते हैं) किन्तु सातवेद- 
नीयके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर आगे जो परिणाम होते हैं वे इतने 
संक्लि्ट होते हैं कि उनसे असातवेदनीयका ही बन्ध हो सकता है। तथा 
छठे गुणस्थानके अन्तमे असातवेदनीयकी बन्धव्युच्छित्ति हो जानेके 
१३ 
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कारण उसके आगे विश्युद्धसि फेबछ सातवेदनीयका ही वन्‍्ध होता है | 
अत' दोनोके बीचमें ही द्सप्रवारक्के परिणाम होते हैँ जिनसे उनया 
लबन्य अनुमागबन्ध होता है | दसीडिये सातवेदनीय और असातवेद- 
नीयके लप्न्य अनुभागव्ग्धता ल्वामी परावर्तमान मध्यमपरिणामवाले 
तम्बग्दध्ि और मिथ्यादृष्टि जीवोकों बतलावा है | 

अस्विर, अशम ओर अयम् कीर्तिकी उत्दृष्ट स्थिति बीस कोवगेंटी 
सागर बतछाई ह ओर त्थिग शुम ओर वद्ध वीरतिगी उल्गष्ट स्थिति दस 
वोदीको्टी तागर उतछाई है । प्रमचमुनि अत्थिर, अद्यम और अबश्यः- 
बीतिती अन्त कोटीकोंटी सागर प्रमाण जबन्य स्थितिकों वाघता है। फिर 
विद्यद्धिकी ग्वहसे उनकी प्रतिपक्षी स्थिरादिक प्रद्ृतियोंका वनन्‍्ध करता है। 
उसके बाद पुन अस्थिराठिक्का बनन्‍्ध करता है | इसीग्रकार देशविरत, 
अविर्त सम्बन्दशि,सम्बन्मिध्यादष्टिसाखादन और मिथ्यादृष्टि जीव स्थिरा- 
टिज्के बाद अस्थिराठिकिक ओर अत्थिगठिक्क्रे बाद स्थिरादिकका बंध 
करते हैं | उनमेंसे मिथ्वाहश्टि इन प्रकृतियोंका उक्त प्रकारसे तवतर वध 
करता है जब॒तक स्थिगटिक्करा उत्धृष्ट त्थितिवन्ध नहीं होता है। सम्ब- 
ग्ए्टि और मिथ्याइष्टिके योग्य दन स्वितिवन्थामें ही उक्त श्रद्नतियोंका 
जपन्‍्य अनुभागवन्ध होता हैँ | क्योंकि मिथ्याइष्टि गुणस्थानमें स्थियदिक 
के उद्धृष्ट स्थितिबन्धके पश्चात्‌ तो अस्थिराडिक्स ही बन्‍्च होता है और 
अप्रमचाठिक गुणस्थानोंग स्थिराविक्का ही बन्‍्ध होता है । पहलेमें 
संक्लेश परिणामोरी अधिकता हे आर दूसरेमें विद्युद्धपरिगामोर्की अधि- 
क्ता है। अत दोनो द्वीमें रसबंन्ध अधिक भात्रा्मं होता है | इसलिये 
इन दोनोंके सिवाय ऊपर बतलावयें गये शेष स्थानोर्मे ही उच्त 
प्रदृतियों का जधन्य रखत्रत्य दोता है । इसप्रकार गाथामें बताई 
गई प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धक्के त्यामियोक्ता विवरण जानना 
चाहिये | 
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तस-बन्न-तेयचउ-मणु-खगहदुग-पर्णिदि-सास-परघु-च्च । 
संघयणा-तिइ-नपु-त्थी-सुमवियर्रति मिच्छ चउगहया॥७शे। 
अशथृ-त्रस आदिक चार,वर्ण आदिक चार,तैजस आदि चार, भनुष्यद्दिक, 
दोनो विह्ययोगतिं, पश्चेन्द्रियजाति, उद्भास,पराघात,उच्चगोत्र, छह सहनन,|छह 
सस्थान,नपुसकवेद,ज्रीवेद,सुमग आदि तीन और उनके प्रतिपक्षी दुर्भभ आदि 
तोन प्रकृतियोसा जधन्य अनुमागवन्ध चारोगतिके मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं | 
भावाथै-इस गायामे चरसचतुष्क आदि वगालीस प्रकृतियोंके जधन्य 
अनुभागवन्धका स्वामी चारों गतिके मिथ्यादष्टि जीवोफ़ो वतछाया है | 
जिनमेंसे त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुमवर्ण, शुभर्स, शुभगनन्‍्व, शुम- 
स्, तेजस, कारण, अगुरुलघु, निर्माण, पश्चेन्द्रियजाति, उच्चास और 
पराधात, इन पन्‍्द्रह प्रकृतियोका जधन्य अनुमागवन्ध चारो गतिफे उल्ृष्ट 
सक्लेशवाले मिथ्यादष्टि जीव करते हैं। ये प्रकृतिया शुभ हैं अत उत्कृष्ट 
सक्‍्लेशसे उनका जघन्य अनुभागवन्ध होता है। चारों गतिके मिथ्या- 
इश्योमेसे तियंश्न और मनुष्य उत्कृष्ट सक्लेशके होनेपर नरकंगतिके साथ 
उक्त प्रकृतियोका जघन्य अनुमागबन्ध करते हैं | अथांत्‌ जिस समय 
उनके इतंने संक्लिष्ट परिणाम होते हैँ कि उनकी वजहसे वे नरकगतिके 
योग्य प्रकृतियोका वन्‍्ध करते हैं उसी समय उनके उक्त प्रकृतियोंका 
जथन्य अनुभगवन्ध होता है | नारक ओर ईशान खर्गंसे ऊपरके देव 
सक्लेशके होनेपर पद्जेन्द्रिय तियंत्र पर्यायके योग्य उक्त प्रक्नतियोकों बाधते 
हुए उनका जधन्य अनुभागवन्ध करते है, और ईझ्ञान स्वगंतकके देव 
पश्लेन्द्रिययाति और त्रसकी छोड़कर शेप तेरह प्रकृतियोको एकेन्द्रिय 
जीवके योग्य वाघते हुए. उनका जमन्य अनुभागवन्व करते हैँ । अर्थात्‌ 
नारक और ईशान खरगंसे ऊपरके देव पश्चेन्द्रिय तिर्यश्वकायमें जन्म 
लेनेके योग्य प्रकृतियोंका वनन्‍्ध करते हुए, उसके ही योग्य उक्त प्रकृतियोंका 
जपघन्य अनुभागवन्ध करते हैं, और ईशान स्वरगतकके देव एकेन्द्रिय पर्यायमे 
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जम्म हेनेके योग्य प्रकृतियोका वन्‍्ध करते हुए उसके ही योग्य उक्त प्रकृतियो- 
का जबन्य अनुभागवन्ध करते हैं | पश्चेन्द्रिय जाति और नसनाम कमका वनन्‍्ध 
इंगान ल्गतकके देवोके विशुद्ध द्ामे ही होता है। अतः उनके इन दोनों 
प्रकृतियोका जघन्य रसवन्ध नहीं होता | इसीसे इन दोनोवो छोड़ दिया है । 

स्रीवेंद और नपुसकवेदका जघन्य अनुभागबन्ध विद्युद्ध परिणामवाले 
मिथ्यादृष्टि जीव करते हैँ, क्योंकि ये प्रकृतिया अशुभ हैं । मनुष्यद्विक, 
छह सहनन, छह संस्थान, विह्ययोगतिका युगल, सुभग, सुखर, आदेय, 
दुर्भग, दुखर, अनादेव और उच्चगोत्रका जधन्य अनुभागवन्ध चारो गतिके 
मध्यम परिणामवाले मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं [ सम्यग्दष्टिके इनका जघन्य 
अतुभागवन्ध नहीं होता है, क्योंकि सम्यर्दृष्टि तिर्यश्ष और सम्पग्दष्टि 
मनुष्य देवद्विकका ही वनन्‍्ध करते ह-मनुष्यादिद्टिकका बन्ध नहीं करते, 
सस्थानोमेंसे समचतुरख्त सस्थानका ही बन्ध करते हैँ। संहननका वन्ध ही 
नही करते हैं। तथा झुभ विह्योगति, सुभग, सुखर, आदेय और उच्चगोत्र 
का ही वन्ध करते हैं, उनके प्रतिपक्षी दुर्भग आदिका वन्ध नहीं करते । और 
सम्बग्दृष्टि देव और सम्बग्दृष्टि नारक भी मनुष्यद्धिकका ही वन्ध करते हैं-- 
तिर्वश्द्विक वगेरहका वन्ध नहीं करते । संस्यानोंमेते समचतुरख संस्थान 
का और सहननोमेसे वज्ऋपमनाराचसंहननका वन्ध करते हैं| विह्ययो- 
गति वरगेरह भी जुभ ही बाधते हैँ | अतः उनके प्रतिपक्षी प्रकृतियोका 
बन्च नहीं होता। और उनका बन्ध न होनेसे परिणामों परिवर्तत नही 
होता | परिवर्तन न होनेसे परिणाम विश्युद्ध बने रहते हैं अत, प्रभसत 
प्ररतियाका जघन्य अनुमागत्रंध नहीं होता है। इसीसे सम्यग्दृष्टिका ग्रहण 
न करके मिथ्यादष्टिकरा अहण किया है | इसप्रकार गाथामें बतछाई गई 
वयादीस प्रकृतियोफ़े जमन्य अनुभागबधके स्थामियोंको जानना चाहिये । 


अनन्‍मनलाओ+ 


३ कर्मकाण्डमें ग[०१७० से १७७ तक जघन्य अठुभागवन्धके स्वामियों 
को गिनाया हैं। जिसमें कर्मगन्यसे कोई अन्तर नहीं है । 
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जपन्य अनुमागब्न्धके स्वामियोंक्रो बतछाकर, अब मूठ और उत्तर 
प्रकृतियामें अनुमागवन्धके भड़ोका विचार करते हैं-- 
चउतेय-वन्न-वेयणिय-नास णुक्कीसु सेसधुवबंधी । 
धाईण॑ अजहन्नो गोए दुविहो इमो चउहा ॥७४॥ 
सेसंमि दुह्य 
अथु-वैजत आदि चार, वर्ण आदि चार, वेदनीय और नामकर्मका 
अनुक्ृष्ट अनुभागवन्ध सादि, अनादि, ध्रुव और अप्लुव, इस तरह चार 
प्रकारका होता है। शेप प्रववन्धी प्रकृतियोंका और घातिकमोंका अजघन्य 
अनुमागधन्ध भी सादि आदि चार प्रकारका होता है । गोत्रकर्मका अनु- 
स्कृष्ट और अजघन्यचन्ध चार प्रकारका होता है। तथा, उक्त प्रकृतियोंके 
शेपबन्ध और शेपप्रकृतियोके सभी वन्य दो ही प्रवारके होते हैं | 
भावार्थ-कर्मोक्ी सबसे कम अनुभाग शक्तिको सर्वजधन्य कहते हैं, 
और सर्व॑जघन्य अनुभागशक्तिसे ऊपरके एक अविमागी अश्को आदि 
लेकर सबसे उत्कृष्ट अनुभाग तकके मेदोकी अनघन्य कहते हैं | इस प्रकार 
जप्रन्य और अजपरन्य भेदमें अनुभागके अनन्त भेद गरभित हो जाते हैं । 
तथा, सबसे अधिक अनुमाग शक्तिको उत्वृष्ट कहते हैं | और उसमेंसे एक 
अविभागी अभ कम गक्तिसे लेकर सवंजघन्य अनुभाग तकके भेदोको 
अनुत्कृष्ट कहते हैं। इस प्रकार उत्ब्ट और अनुत्कृष्ट भेदमें भी अनुभाग 
बक्तिके समस्त भेद गमित होजाते हैं। उदाहरणके लिये, यदि सर्वजघन्य 
अनुभागका प्रमाण ८ और सबसे उत्डृष्ट अनुभागका प्रमाण १६ कल्पना 
किया जाये, तो ८ को सर्वजधन्य कहेंगे और आठसे ऊपर नौसे लेकर १६ 
तकके मेदोंकी अजबन्य कहेंगे | इसी तरह १६ को उत्कृष्ट कहेंगे और १६ 


१ पत्चप्तद्रद गा० २७२-२७३ में भी मूल और उत्तर प्रक्नतियोंके 
चन्धोंके विकल्प इसी प्रकार बताएं हैं) 
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से एक कम १५ से लेकर ८ तकके भेदोंकी अनुत्टं् कहेंगे | 

इस गायामें मूल ओर उत्तर प्रद्ृतियोंम इन भेदोका विचार उनके 
सादि, अनादि, ध्रुव और अम्रुव भड्टोके साथ किया है। एकही गाथामें मूल 
ओर उत्तर प्रइवतियोमें विचार क्या है, जो अक्रमबद्धसा जान पढ़ता है । 
स्न्तु सक्षेपम वर्णन करनेके विचारसे ही ऐसा किया गया है। गायाम 
बतछाये गये भेदोम खुछासा निम्नप्रकार ई-तैजस, कामंण, अंगुरुलबु, 
निर्माण, झुमवर्ग, चुभगन्व, घुमरस और घुमलझ, इन आठ प्रक्नतियोका 
उल्गृष्ठ अनुभागवन्ध क्षकक्र अपूर्वररण गुणस्थानमें देवगतिके योग्व तीस 
प्रकृतियोंके वन्धविच्छेदके समय «शेता है । इसके सिवाय अन्य स्थानों, 
बहातक कि उनश्मश्षेणिमं मी, उक्त प्रदृतियोक अनुत्कृ्ट अनुमागवन्ध 
ही होता है। किन्तु ग्यारहवे गुणत्यानमें उनका वन्ध विल्कुल नहीं शीत 
है। अत ग्यारह गुणस्थानसे गिरकर जब कोई जीव उक्त गरकृतियोशा 
पुन अनुद्टष्ट अनुभागत्न्ध करता है, तव वह वन्ध सादि कहा जाता है। 
इस अवस्थाको प्रात्त होनेसे पहले उनका वन्ध अनादि कहाता है क्योंकि 
उस जीवके वह वन्च अनाव्किल्से होता चला आता है। भव्य जीवका 
ब्रन्ध अश्नव और अभव्य जीवक़ा बन्ब ध्रुव होता है । इस प्रफार उक्त 
आठ ग्रकृतिय्रोका अनुत्ृष्ट अनुभागबन्ध चार प्रकारक्ा होता है। किन्तु 
शेप उत्त्॒ट| जबन्च और अजबन्ध अनुभागवन्धके सादि और अग्रुव दो 
ही प्रकर होते हैं। क्योंकि तेजसचतुप्क और वर्णचत॒ष्कम उल्लृष्ट 
अनुमागवन्ध क्षपक अपूर्वस्ण गुणस्थानमे बतछा आये है | बह वत्य 
इससे पहले नहीं होता है, अत साटि है, ओर एक समयतक होकर 
आगे नहीं होता है; अठ, अश्रुव है। ये प्रद्वतिया झम हैँ अत, इनका 
जबन्च अनुमायत्रन्ध उत्हष्ट सक्लेशवाला पर्यात् तंगी पंश्चेन्द्रिय मिख्या- 
दृष्टि जीवही करता है। और क्मसे कम एक समय और अधिकसे अ- 
घिऊ दो समयके बाद वर्ही जीव उनका अजबन्य अनुभागवन्ध करता 
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है। कालान्तरमें उत्कृष्ट संक्लेशके होनेपर वह उनका पुन, जघन्य अनु- 
भागवन्ध करता है। इस प्रकार जघन्य और अजधन्य अनुमागवन्ध भी 
सादि ओर अभ्ुव ही होते हैं । 

वेदनीय और नामकर्मका अनुत्कृष्ठ अनुमागषन्ध भी चार प्रकारका 
होता है, जो इस प्रकार है--वेदनीय कर्मकी साता ओर नामकर्मकी 
यश कीर्ति प्रकृतिकी अपेक्षासे इन दोनों कमोका उत्कृष्ट अनुमागबन्ध क्षपक 
सूहमसासराय नामक शुणत्यानमे होता है; क्‍योंकि इस गुणस्थानमें उत्त 
दोनो कर्मोकी उक्त दो ही प्रकृतियों वधती हैँ। इसके सिवाय अन्य सभी 
स्थानोम वेदनय और नामकर्मका अनुत्कृष्ट अनुमागबन्ध होता है | किन्तु 
ग्यारहवें गुणस्थानमें उनका बन्ध नहीं होता हे । अतः ग्यारहवें गुण- 
स्थानसे च्युत होकर जो अनुल्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, वह सादि है। 
उससे पहले बह अनादि है । भव्य जोबफा वन्ध अश्रुव और अभव्य जीव- 
का वन्ध म्रुव है | इस प्रकार वेदनीय और नामकर्मके अनुत्दृष्ट अनु- 
भागबन्धके चार भ्ज होते हैं | किन्तु शेष उत्कृष्ट, जधन्‍्य और अजधन्य वन्ध 
के दो ही विकत्म होते हैं, क्योंकि वेदनीय और नामकर्मका उत्कृष्ट अनु- 
भागबन्ध क्षपक सूझ््मसाम्पराय नामक गुणस्थानमें बतछा आये हैं | इससे 
पहले किसी भी गुणस्थानमें वह वन्ध नहीं होता है, अत. सादि है। और 
बारहवे आदि गुणस्थानोमें तो नियमसे नहीं होता है अतः अध्नुव है। तथा, 
इन कर्माका जपन्य अनुभागवन्ध मध्यम परिणामवाला सम्यग्हष्टि अथवा 
मिथ्यादृष्टि जीव करता है | यह जपघन्य अनुभागवन्ध अजधन्यवन्धके बाद 
होता है, अतः सादि है। तथा कमसे कम एक समय तक और अधिकसे 
अधिक चार समय तक जधन्यवन्ध होनेके पश्चात पुन अजघन्य बन्ध होता 
है, अतः जघन्य बन्ध अम्रुव है और अजपघन्यवन्ध सादि है | उसके बाद 
उसी भें या किसी दूसरे भवम पुनः जधन्यवन्धके होनेपर अजघन्यत्न्ध 
अप्नव होता है इस प्रकार शेष तीनो बन्ध सादि ओर अभ्ुव होते हैं | 
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तैजस चत॒ष्कके सिवाय थेप श्रुवबन्धि प्रकृतिवोका अजघन्य अनुमागवन्ध 
चार प्रसरझ होता है | जो इस प्रकार ई-यॉँच शानावरण, चार द्शना- 
वर्ण और पॉच अन्तरायवा जघन्य अनुशगवन्ध सूक्ष्ससामयराय गुणस्थानके 
अन्तम होता है| अन्य स्थानोम उनका अजबन्य अनुभागवन्ध ही होता है 
क्योंकि ये प्रकृतिया अग्यम हैं| तथा, ग्यारहरवें गुणस्थानम उनका वन्ध ही 
नहीं होता है। अत ग्वारहवे गुणस्थानसे च्युत होकर जो अनुभागवन्ध 
होना है वह साठि है, उससे पहले वह बन्ध अनादि है, भव्यका बन्ध अम्रुव 
हैं ओर अमव्यवा बन्ध हुव है। संज्वलन चतुप्कका जथन्य अनुभाग- 
वन्ध क्षपक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानम अपनी अपनी _न्‍्धव्थुब्छित्तिके समय 
शेर है, क्योंकि यह अशुभ प्रवृति है। इसके सिवा अन्य सब जगह 
अजघन्यब्न्ध होता है। ग्यारहवें गुणस्थानमें बन्‍्ध नहीं होता है; अत वहाँ 
से च्युत होकर जो अजघन्वबन्ध होता है वह सादि है, इससे पहले अनादि 
है, भव्यका वन्य अम्रुव है और अभव्यका वन्ध भुव है | 
निद्रा, प्रचला अद्यमवर्ण, अग्रुम रस, अश्युभ सर्ग, उपबात, भव और 
जुगुप्सासा क्षपक्र अपूर्वकरणमें अपने अपने वन्धविच्छेदके समय एक 
एक समय तक जबन्य अनुभागवन्ध होता है। अन्य सब स्थानोम उनका 
अजघन्य अनुमागबन्ब होता है | उपञम शभ्रेंणिम वन्धव्युच्छित्ति करके वहाँ 
से गिरकर जब पुन. उन्हींका अववन्य वनन्‍्ध होता है तो वह वन्य सादि 
है । बन्धव्युच्छित्तिसे पहके उनका वह वन्‍्ध अनादि है । अमव्यवा बन्ध 
ध्रुव है और भव्यका वन्‍्ध अम्रुव है । 
प्रत्याख्यानावरण क्पाबफा जबन्य अनुमागवन्ध सवमकी प्रासिके अ- 
मिमुय देशविर्त अपने गुणस्थानके अन्त उमयमें करता है। उससे पहले 
उसका जो वन्य होता है वह अजमन्यवन्ध है | अग्रत्याख्यानावरण क- 
पायका जबन्य अनुभागवन्ध क्षायिक सम्यक्त ओर सबमको एकसाथ प्रात 
करनेस इच्चुक़ अलन्त विद्युद् अविरतसम्पग्दष्टि जीब अपने गुणस्थानके 
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अन्त समयमें करता है | इसके सिवाय शेष सर्वत्र उसका अजधन्य अ- 
नुभागवन्ध होता है | सऱतानद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, मिथ्यात 
और अनन्तानुवन्‍्धी कपायका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्त और सयमको 
एकसाथ प्राप्त करनेका इच्छुक अत्वन्तविश्द्ध मिथ्यादृष्टि जीव अपने गुण- 
स्थानके अन्तिम समयम करता है । इसके सिवाय शेष सर्वत्र उनका 
अजघन्य अनुभागबन्ध होता है। ये देशविरत बगेरह अपनी अपनी उत्त 
प्रकृतियेकि बनन्‍्धकाम अत्यन्तविश्वुद्ध होते हैं, इसलिये उन उन प्रकृतियोंका 
जपघन्य अनुभागवन्ध करते हैं | उसके बाद सयम वरगेरहकों प्राप्त करके, 
वहोंसे गिरकर जब पुन उनका अजपन्यानुभागवन्ध करते हैं तव यह 
बन्ध सादि होता है। उससे पहलेका अजघन्यवन्ध अनादि होता है | 
अमव्यका वन्ध शआरुव होता है और भव्यका बनन्‍्ध अम्रुव होता है । इस 
प्रकार तेतालीस अ्रुव प्रकृतियोका अजघन्य अनुभागवन्ध चार प्रकारका 
होता है। तथा, उनके जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट अनुमागवन्धके दो 
दो ही प्रकार होते हैं। जो इस प्रकार है--४३ प्रकृतियोंके अजधन्य अनु- 
भागवन्धका विचार करते समय सृक्ष्मसाम्यराय आदि गुणस्थानोमें उनका 
जघन्य अनुमागवन्ध बतला आये हैं | वह जघन्य अनुमागवन्ध उन उन 
गुणत्थानोंम पहली वार होता है अत सादि है। वारहवें आदि ऊपरके 
गुणस्थानोंमें नही होता है अत, अम्नुव है | तथा, इन तेंतालीस प्रकृ- 
तियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उत्दृष्ट सक्‍लेशवालछा पर्याप्त सज्ञी पज्चेन्द्रिय 
मिथ्यादष्टि जीव एक अथवा दो समयतक करता है । उसके बाद पुन' 
अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है | काछान्तरमें उत्कृष्ट संक्लेशके होनेपर 
पुन उनका उल्बृष्ट अनुभागवन्ध करता है। इस प्रकार उत्कृष्ट ओर 
अनुल्ृष्ट अनुभागवन्धमं सादि और अध्रुव दो ही विकत्प होते हैं। इस 
प्रकार भरुववन्धिप्रकृतियोंके अजघन्य आदि चारो भेदोंमें सादि वगेरह भज्नो 
का विचार जानना चाहिये । 


क 
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शेष ७३ अभुववन्धिप्रहृतियोंके उत्कृष्ट, अनुद्ृष्ट, जपन्य ओर अजधन्य 
अनुभागवन्धके सादि और अम्रुव दो ही प्रकार होते हैं। क्योंकि अप्लुव- 
बन्धी होनेके कारण इन प्रकृतियोका वन्‍्ध सादि और अप्नुव ही होता है, 
अत' उनका जघन्यादिस्प अनुभागवन्ध भी सादि ओर अम्ुव ही होता है । 


शत मोहनीय 


घातिऊम शानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तरायका अज- 
घन्य अनुगगबन्ध चार प्रकारका होता है। जो इस प्रकार हे-अग्ुम 
प्रद्नतियोका जधन्य अनुमागवन्ध और झम प्रइृमतियोका उत्दृष्ट अनुभाग- 
बन्ध वही जीव करता है जो उनके वन्धक्रोम सबसे विश्ुुद्ध होता है । 
शानावरण, दर्शनावरण ओर अन्तराय अज्ुम हैं, अत उनका जघन्य 
अनुभागबन्ध क्षपक यूध्मसामराव गुणस्थानके अन्त समयम होता है। 
मोहनीयकमंका वन्ध नवें गुणस्थान तक होता है, अत, क्षपक अनिद्ृत्ति- 
बादर गुणध्यानके अन्तमें उसका जघन्य अनुमागबन्ध होता है, क्योंकि 
मोहनीयके वन्धरोमें यही सबसे विशुद्ध स्थान है| इन गुणत्थानोके सिवाय 
शेष सभी स्थानोमे उक्त चारों कर्मोफा अजघन्य अनुभागवन्ध होता है | 
ग्यारवे और दसवें ग॒ुणस्थानमे उक्त चारों कर्मोका वन्‍्ध न करके, वहाँसे 
गिरकर जब पुन' उनका अजबन्य अनुभागवन्ध होता है, तब वह वन्ध 
सादि है। जो जीव नवें दसवें आदि गुणस्थानोम कभी नहीं आये हैं, 
उनका अजपन्य वन्ध अनादि है, क्योंकि अनादिकालसे उसका विच्छेद 
नहीं हुआ है | अमव्यका वन्ध शुव है और मव्यका वन्‍्ध अभ्रुव है । इस 
प्रकार घातिक्मोका अजपन्य अनुभागबन्ध चार प्रकार्त होता है, और 
शेप तीन-बधन्व, उत्हृष्ठ और अनुक्तृष्ट अनुमागवन्धके सादि और अभ्रुव 
दो ही प्रमर होते है, जो इसप्रवार हैं- 

पहले बतला आये हैं कि मोहनीवका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपक 
अनिदृत्तिक्रणके अन्तिम समयम होता दे और शेष तीन कर्मोझा जबन्य 
जनुभागबन्ध क्षपक सूध्मसाम्पराय शुणस्‍्यानके अन्तिम समयमें होता है | 
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यह बन्ध इससे पहले नहीं होता है अथांत्‌ प्रथम बार होता है, अत/सादि 
है। ओर वबारहवें आदि गुणस्थानोंमें जानेपर नियमसे नहीं होता है, अत' 
अप्रुव दे | यह वन्ध अनादि नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त गुणस्थानोमें 
आनेसे पहले कमी भी नहीं होता है। और अभव्यके नही होता है, अतः 
प्रुव भी नहीं है । तथा, प्रस्तुत कमेका उत्दृष्ट अनुमागवन्ध उत्दृष्ट संक्लेश- 
वाला पर्याप्त सश्ञी पश्चेन्द्रिय मिथ्याह्ष्टि जीव एक अथवा दो समय तक 
करता है। अनुल्कृष्वन्धके वाद उत्कृष्वन्ध होता है, अत' वह साढि है । 
उसके एक अथवा दो समयके वाद पुन अनुल्हृश्वन्ध होता है, अत उत्कृष्ट 
बन्ध अप्रुव है और अनुच्तृश्चन्ध सादि है। तथा, कमसे कमर अन्तर्महूर्त 
और अधिकसे अधिक अनन्तानन्त उत्तपिंणी और अवसर्पिणी कालके बाद 
उत्हष्ट सक्‍लेशके होनेपर पुन उल्धष्वन्ध होता है, अत' अनुद्ृष्टचन्ध 
अप्लुव है | इसप्रकार जीवके उत्हृष्ट ओर अनुक्छृष्ट अनुमागवन्ध बदलते 
रहते दे अत' दोनों सादि और अश्नुव होते हैं । 

गोत्रकर्ममें अजघन्य और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध चार प्रकारका होता 
है | तथा, जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध दो प्रकारका होता है | उनमे 
से उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुमागवन्धके प्रकार वेदनीय और नामक्मके 
प्रकारोंकी तरह समझ लेने चाहिये | यहा जघन्य और अजघन्य बन्धका 
विचार करते हैं । सातवें नरकका कोई नारक, सम्यक्त्के अभिमुख 
होता हुआ, यथागप्रवंच आदि तीन करणोंको करता है | उनमेंसे अन्तके 
अनिव्वत्तिकरणम वह मिथ्यात्वका अन्तरकरण करता है | उस अन्तरकरणके 
द्वारा मिथ्यात्वकी स्थितिके दो भाग हो जाते हैं-एक नीचेकी अन्तर्महर्त 
प्रमाण स्थिति और दूसरा शेष ऊपरको स्थिति नीचेकी स्थितिका अनुभवन 
करते हुए अन्तर्मृहूर्त प्रमाण स्थितिके अन्तिम समयम नीचगोत्रकी अपेक्षा 
से गोत्रक्मका जधन्य अनुमागबन्ध होता है | अन्य स्थानमें यदि इतनी 
विशृद्धि होती तो उससे उच्चगोत्रका अवंघन्य अनुमागवन्ध होता । 
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इसकारणसे सप्तम नरकके नारकका ही ग्रहण किया है, क्योंकि सातवें 
नरकमें मिथ्यालदआम ं नीचगोत्रका ही बन्ध बतछाया है। तथा, जो 
नारक मिथ्यादृष्टि सम्यक्तवके अभिमुख नहीं हैं उसके नीचगोत्रका 
अजघन्य अनुभागबन्ध होता है और सम्यक्ली प्राप्ति होनेपर उच्चगोत्रका 
अजपघन्य अनुभागवन्ध होता है। अतः सम्यक्ल्के अभिमुख मिथ्या- 
दृष्टिका अहण किया है। नोचगोन्रका यह जघन्य अनुभागवन्ध अन्य ' 
समव नहीं है और उसी अवस्थामें पहले पहल होता है, अत' सादि है। 
सम्बक्लकी प्राप्ति होनेपर वही जीव उच्चगोत्रकी अपेक्षासे गोत्रकर्मका अज- 
घन्य अनुभागवस्ध करता है, अत जधन्य अनुभागवन्ध अश्भुव है और 
अजबन्य अनुभागतन्ध सादि है| इससे पहले जो अजपरन्य अनुभागवन्ध 
हता है वह अनादि है । अभव्यतरा अजपन्यवन्थ प्रुव है और मव्यका 
अजपन्यवन्ध अश्रुव है | इसप्रफार गोत्रकर्मके जबन्य अनुभागबन्धके दो 
ओर अजपघन्य अनुभागवन्धके चार विकब्प होते हैं | 
तथा, अवशगिष्ट आयुकर्मके जधन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु- 

भागवन्धऊे सादि और अश्नुव दो ही विकल्प होते हैं; क्योंकि धुज्यमान 
आशुक्े त्रिमाग बगेरह नियतरालम ही आयुकर्मका बन्ध होता है अतः 
उसका जपन्यादि रूप अनुभागबन्ध भी सादि हे । तथा, अन्त्महूर्तके 
बाद वह बंध अवश्य रुक जाता है, अत बधके अध्रुव होनेके कारण उसका 

$ गोमइसार कमेकाण्डमें अनुभागवन्धक्रें जघन्य भजधन्य आदि 
प्रकारोंमें सादि वगरहका विचार दो गाथाओंमें किया है-एकमें मूलप्रकतियों 
की अपेक्षासे और दूसरीमें उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षासे । किन्तु क्मग्रनंथसे 
उसमें कोई अन्तर नहीं है । देखो-गा० १७८-१७९ । 

कमप्रकृतिके वन्‍्धप्रर्पणा नामक अधिकारकी ६७ वीं गाथादी उपाध्याय 
यशोविजयक्ृत टीकामें भी अनुभागवन्धर्म सादि-अनादि भगोका विवेचन 
किया है, मो कमअन्थके ही अनुरूप है । 
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लघन्यादिरूप अनुभागवन्ध भी अभुव ही होता है। साराश यह हे कि जब 
आयुकर्मका वध ही सादि और अध्रुव होता है,तव उसोके भेद जघन्यादि 
अनुमागवन्ध तो सादि और अप्लुव होने ही चाहिये । इसप्रकार अनु- 
भागवन्धकी अपेक्षासे मूलप्रकृति और उत्तर प्रकृतियोंमें भड्टोंका विचार 
जानना चाहिये | 


अरब फच्धपपपप के 
२०, प्रदेशबन्धद्वार ु 


अब प्रदेशवन्धका वर्णन करते हैं। पुद्गछक्े एक परमाणुको एक प्रदेश 
कहते हैं | अत, जो पुदुगलस्कन्ध कर्मरूप परिणत होते हैं, परम्राणुके द्वारा 
उन पुदुगलस्कन्थोका परिमाण ऑका जाता है कि अमुक समयमें इतने 
परमाणुवाले पुद्गलुस्कन्ध अमुक जीवके कर्मरूप परिणत हुए हैं, उसे 
प्रदेशवन्ध कहते हैँ | जो पुदुगठस्कन्ध कर्मरूप परिणत होते हैं, उन्हें कर्म- 
वर्गणास्कन्ध कहते हैं । वात यह है कि यह लोक पुदुगढकायसे खूब ठसा- _ 
ठस भरा हुआ है, ओर वह पुदूगलकाय अनेक वर्गणाओँमें विभाजित है । 
उन्ही अनेक वर्गणाओंमेंसे एक कमंवर्गणा मी है | ये कर्मवर्गणाएं ही जीव 
के योग और कपायरूप मार्वोका निमिच्त पाकर कर्मरूप परिणत हो जाती 
हैं। अतः प्रदेशवन्धका स्वरूप समझानेके लिये कमंवर्गणाका स्वरूप बत- 
लाना आवश्यक है । किन्तु कमंवर्गंणाका स्वरूप तभी जाना जासकता है 
जब उसके पूर्वकी ओदारिक आदि वर्गणाओंका भी खरूप बतछावा जावे, 
अत' बाकीकी वर्गणाओंका स्वरूप भी कहना ही चाहिये। वे शेष औदारिक 
आदि वर्गणाएँ दो प्रकारकी होती हैं---एक ग्रहणयोग्य और एक 
अग्रहणयोग्य । अत अग्रहण वर्गणाको आदि लेकर कर्मवर्गणा पर्यन्त 
वर्गणाओंका निरुपण करते हैं-- 
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588 इगठुगणुगाइ जा अभ्वर्णतगुणियाण । 
खंधा उरलोचियवग्गणा उ तह अगहणंतरिया ॥ ७५॥ 

अथ-ण्काणुर; इचणुक आदिको लेकर एक एक परमाणुकी वृद्धि 
होते होते अभव्यराशिसे अनन्तगुणे परमाणुओसे जो स्कन्ध तेयार होते हैं, 
वे ओदारिक भरीरके ग्रहण योग्य वर्गणाएँ होती हैं। उन ग्रहणयोग्य वर्ग- 
णाओके ऊपर एक एक परमाणुफी इंद्धि होनेसे अग्रहण वर्गणाएँ निषन्न 
होती हैं । ग्रहणवर्गणा अग्रहणवर्गणासे अन्तरित है | अर्थात्‌ ग्रहणबर्गणाके 
बाद अग्रहणवर्गणा और अग्रहण वर्गणाके बाद ग्रहणवर्गणा आती है| 

भावाथे-समानजातीय पुद्गल्लेके समूहको वर्गणो कहते हैँ | जैसे 
समस्त छोकाकांशमें जो कुछ एकाकी परमाणु पाये जाते हू उन्हें पहली 
वर्गणा कहते हैं | दो परमाणुओके मेलसे जो स्कन्ध बनते है, उन्हें दूसरी 
वर्गणा कहते हैं | तीन परमाणुओके मेलसे जो स्कन्ध बनते ई, उन्हें तीसरी 
वर्गणा कहते हैँ । इसग्रकार एक एक परमाणु बढते बढते सख्यातप्रदेशी 
सनन्‍्धोको संख्याताणु वर्गणा, असख्यातप्रदेशी स्कन्धोको असख्याताणु- 
वर्गणा, अनन्तप्रदेगी स्कन्धोको अनन्ताणुवर्गणा, अनन्तानन्त्रदेशी स्कन्धो 
को अनन्तानन्ताणुवर्गणा जानना चाहिये । ये सभी वर्गणाएँ अब्प परमाणु- 
चाली होनेके कारण जीवके द्वारा ्रह्णण नही कीजातीं। इसलिये इन्हें अग्रहण 


३ “एगा परमाणूणं एगुत्तवड्डिया तभो कमसो | 
ससखेज्जपएसाण संखेज्जा वग्गणा होंति ॥ ६३६ ॥ 
तत्तो संखाइआ सखाइयप्पएसमाणाणं । 
तत्तो पुणो अणताणतपएसाण गंतूण॥ ६३७॥ 
भोरालियस्स गहणप्पाओोग्गा बग्गणा अणंताओ | 
अग्गहणप्पाओग्गा तसस्‍्सेव तो अगहाओों ॥ ६३८॥ 
एबमजोग्गा जोग्गा पुणो अजोरगा य वग्गणाणंता ।”विशे०भा० । 
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बर्गणा कहते हैं। किन्तु अमव्यजीवोंकी रागिंसे अनन्तगुणे और सिद्ध 
जीवोंकी राशिके अनन्तरवें भाग प्रमाण परमाणुओसे जो स्कन्घ बनते हें, 
अर्थात्‌ जिन स्कन्धोमें इतने इतने परमाणु होते हैं, वे स्कन्‍्ध जीवके द्वारा 
अहण करनेके योग्य होते हैं; जीव उन्हें ग्रहण करके अपने ओदारिक भरीर- 
रूप परिणमाता है । इसलिये उन स्कन्धोंको ओदारिक वर्गणा काते हैं | 
किन्तु औदारिक शरीरके प्रहणयोग्य घर्गणाओमें यह वर्गणा सबसे जघन्य 
होती है, इसके ऊपर एक एक परमाणु बढते स्कन्धोकी पहली,दसरी,तीसरी, 
चौथी, पाचवीं आदि अनन्त वर्गणाए औदारिक गरीरके ग्रहणयोग्य होती 
हैँ | अत औदारिक शरीरके ग्रहणयोग्य जधन्य वर्गणासे अनन्तर्वें भाग 
अधिक परमाणुवाली भऔौदारिक भरीरके ग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है । 
इस अनन्तर्वें भागमें अनन्त परमाणु होते हैं, अत' जधन्य वर्गणासे लेकर 
उत्दृष्ट बर्गणापय॑न्त अनन्त वर्गणाएं ओदारिक गरीरके ग्रहणयोग्य जाननी 
चाहिये । 

ओदारिक शरीरकी उत्कृष्ट वर्गणासे ऊपर एक एक परमाणु बढ़ते 
स्कन्धोंकी जो वर्गणाए होती हैं, वे वर्गणाएं एक तो भोदारिक शरीरकी 
अपेक्षासे अधिक ग्रदेशवाली होती है, दूसरे सृक्म भी होती हैं, अत' ओदा- 
रिकके ग्रहण योग्य नहीं होतीं । तथा जिन स्कन्धोंसे वेक्रिय गरीर वनता है 
उन स्कम्धोंकी अपेक्षासे अल्प प्रदेशवालो और स्थूछ होती हैं, अत, वैक्रिय- 
शरीरके मी ग्रहणयोग्य नहीं होतीं। इसप्रकार औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट 
वर्गणाके ऊपर एक एक परमाणु बढ़ते सन्‍्धोंकी अनन्त वर्गणाएं अग्रहण 
थोग्य होती हैं। जैसे, औदारिक झरीरके प्रहणयोग्य जघन्य बर्गणासे उसोकी 
उलृष्टवर्गणा अनन्त भाग अधिक है | उसीप्रकार अग्रहण योग्य जघन्य 
वर्गणासे अग्रहण योग्य उल्लृष्ट वर्गगा अनन्तगुणी ( अनन्तगुणे अधिक 
परमाणुवाली ) जाननी चाहिये | इस गुणाकारका प्रमाण अभव्यरागिसे 
अनन्तगुणा और सिद्धराशिका अनन्तवाभाग है। इस उत्कृष्ट अग्रहणयोग्य 
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वर्गणासे ऊपर पुन' ग्रहणयोग्य वर्गणा होती है जिसका वर्णन भागेकी 
गाथामें किय्त जायेगा । इसप्रकार ग्रहणयोग्य वर्गणाएं अग्रहणयोग्य 
वर्गगाओसे अन्तरित हैं। अर्थात्‌ ग्रहणयोग्य वर्गणाके बाद अग्रहणयोग्य 
वर्गगा और अग्रहणयोग्य वर्गणाके बाद ग्रहणयोग्य वर्गणा आती है । 
एम्रेव विउव्या-हार-तेय-भासा-णुपाण-मण-कम्मे । 
सुहुमा कमावगाहो ऊणणंगुरुअसंसंसों ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-औौदारिक भरीरके ग्रहणयोग्य वर्गणा और अग्रहणयोग्य वर्गणा 

की ही तरह वेक्रिय शरीरके ग्रहणयोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, आहा- 
रऊ-गरीरके ग्रहणगोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, तेजसशरीरके ग्रहण 
योग्य वर्गणा। अग्रहणयोग्य बर्गणा, भाषा प्रायोग्य वर्गणा।अग्रहणयोग्य वर्गणा, 
ध्वासोट्टास ग्रहणयोग्य वर्गणा, अग्रहणयोग्य वर्गणा, मनोग्रहणयोग्य वर्गणा, 
अग्रहणयोग्य वर्गणा, ओर कार्मणग्रहणयोग्य वर्गणा होती हैँ । ये वर्गणाएं 
क्रमसे उत्तरोच्तर सूध्म होती हैं ओर इनकी अवगाहना भी उत्तरोत्तर न्यून 
न्यून अंगुलके असख्यातवे भाग प्रमाण होती है | 

भाषाथे-इससे पहली गाथाम ओदारिक घरीरके अहणयोग्य वर्गणा 
का और उसके अग्रहणयोग्य वर्गंणाका स्वरूप बतछा आये हैं | यहा उसके 
बादकी कुछ वर्गणाओका निदेश करके उनका स्वरूप भी पूर्व वर्गणाओंकी 
ही तरह बतछाया है, जिसका खुलासा निम्नप्रकार है-- 

ओदारिक गरीरके अग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गगाके स्कन्धमं जितने पर- 
माणु होते हैं, उनसे एक अधिक परमाणु जिन स्कन्धोंमे पाये जाते हैँ उन 
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१ पश्चसग्रह की निम्नगाथासे तुलना कीजिये- 
जोरालविउब्वाहारतयभासाणुपाणमणउस्मे । 
भह उब्बबंगाणाणं कमो विबज्जासभो सेत्ते ॥७॥ (वन्धन करण) 
आवश्यकनियुक्तिम भी यह गाया मौजूद है, गा० न० ३९ है। 
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स्कन्धोंका समूहरूप वर्गणा वैक्रियदारीरके ग्रहणयोग्य जघन्य वर्गणा होती 
है | इस जघन्य वर्गणाके स्कन्धके प्रदे्शोसे एक अधिक प्रदेश जिस जिस 
स्कन्धमें पाया जाता है उनका समूहरूप दूसरी वर्गणा वैक्रियगरीरके अहण- 
योग्य वर्गणा होती है । इसीप्रकार एक एक प्रदेश अधिक रकन्धोंकी अनन्त 
वर्गगाएं वेक्रिवशरीरके ग्रहणयोग्य होती हँ | अत' वैक्रियभरीरके 
ग्रहणयोग्य जधन्य वर्गगासे उसके अनन्तरवेभाग अधिक वेक्रियगरीरके 
ग्रहणयोग्य उल्धप्टवर्गणा होती है | वेक्रियशरीरके ग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणा- 
से एक प्रदेश अधिक स्कन्धोंकी जो वर्गणा होती है, वह वैक्रियगरीरबी 
अपेक्षासे चहुत प्रदेशवाली और सूक्ष्म होती है, और आद्वारकभरीरवी 
अपेक्षासे कम प्रदेशवाली और स्थूछ होती है। अत बह न तो वैक्रियगरीर- 
के कामकी होती है और न आहारक गरीरके कामकी होती है, इसलिये 
उसे अग्रदृणयोग्य वर्गणा कहते हैं। यह जघन्य धर्गणा है। इसके ऊपर 
एक एक प्रदेश बढते स्कन्धोंकी अन्त वर्गणाएं अग्रहणयोग्य हैं। अग्रहण- 
योग्य उत्कृष्ट वर्गणासे एक प्रदेश अधिक रकन्‍्धोंकी जो वर्गणा होती है, वह 
आहारक शरीरके ग्रहणयोग्य जबन्य वर्गणा होती है। इस जघन्य वर्गणसे 
अनन्तवें भाग अधिक प्रदेशवाले स्कन्धोंकी आहारक शरीरके प्रहणयोग्य 
उत्कृष्ट वर्गणा होती है | 

आहारक भरीरके प्रहणयोग्य उत्ृ'्ट वर्गणासे एक प्रदेश अधिक स्कत्घो- 
की अग्रहणयोग्य जघन्यवर्गणा होती है| उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढते 
बढ़ते जघन्यवर्गणासे अनन्तगुणे अरदेशोंकी वृद्धि होनेपर अग्रहणयरोग्य उत्तृष्ट 
वर्गणा होती है । इस प्रकार वे अनन्तवर्गणाएँ आहवरक शरीरकी अपेक्षासे 
बहुप्रदेशवाली ओर सूक्ष्म हैं, तथा तेजस गरीरकी अपेक्षासे अल्प प्रदेश- 
वाली और स्थूल हैं, अत, अहणयोग्य नहीं हैं। उल्वृष्ट अग्रहणयोग्य वर्गणासे 
एक प्रदेश अधिक स्कम्धोंकी वर्गंणा तैजस गरीरके प्रायोग्य जधन्यवर्गणा 
होती है। उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते तेजसशरीरप्रायोग्य 
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जपन्य वर्गणाके अनन्तरवेभाग अध्कि प्रदेशवाले स्कन्धोकी उत्हृष्ट वर्गणा 
होती है | 

तैजस गरीरके ग्रहण योग्य उत्कृष्टवर्गणाके स्कन्धसे एक प्रदेश अधिक 
स्कन्‍धोंकी जधन्य अग्रहणयोग्य वर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक़ प्रदेश 
बढ़ते बढ़ते जघन्य अग्रहणयोग्य वर्गणासे अनन्तगुण अधिक प्रदेशवाले 
सन्धोकी उत्कृष्ट अम्रहणयोग्व वर्गणा होती है। इस प्रकार ये अनन्त अग्र- 
हणयोग्य वर्गगाएँ. तेजस अरीरकी अपेक्षासे बहुत प्रदेशवाली और सूक्ष्म 
होती हैं और भाषाकी अपेक्षासे अब्य प्रदेशवाली और स्थूछ होती हैं, अतः 
गहणबोग्य नहीं ह। उत्हृष्ट अग्रहणयोग्य बर्गणासे एक प्रदेश अधिक स्कन्धो- 
की जो वर्गणा होती है वह भाषाप्रायोग्य जबन्यवर्गंगा होती दे । उसके 
ऊरर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते जमन्यवर्गंगाके अनन्तवेभाग अधिक 
प्रदेशवाले स्कन्धोकी भाषाग्रायोग्य उत्कृष्टवर्गगा होती हे। इस प्रकार 
अनन्त वर्गणाएं भाषाके ग्रहणयोग्य होती हैं । 

भाषाके अहणयोग्य उत्कृष्टवर्गणाके स्कन्धोसे एक प्रदेश अधिक स्कन्धों 
की अग्रहणयोग्य जघन्य वर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढते 
चढते जबन्य बर्गणासे अनन्तगुणे प्रदेशवाले स्कन्धोकी अग्रहणयोग्य उत्कृष् 
वर्गणा होती है। इस वर्गणाके स्कन्धोसे एक प्रदेश अधिक स्कत्घोकी वर्गणा 
श्वासोच्छासके ग्रहणयोग्य जबन्यवर्गंणा होती है | इसके ऊपर एक एक 
प्रदेश बढते बढते जधन्य वर्गगाके स्कत्पके प्रदेशोके अनन्त भाग अधिक 
प्रदेश वाले सन्वोंकी व्वासोड्रासके अहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है । 

ध्वासोद्ठासके ग्रहणबोग्व उत्लष्टवर्गणाके स्कन्धोसे एक प्रदेश अधिक 

स्कम्धोंफी अग्रहणयोग्य जबन्व वर्गणा होती है । उसके ऊपर एक एक प्रदेश 
बढ़ते बढ़ते जबन्य अग्रहणयोग्य वर्गगाके स्कत्धोंके प्रदेशोसे अनन्तगुण प्रदे- 
बबाले स्कन्वोकी उत्कृष्ट अग्रहणयोग्व वर्गणा होती है। उस वर्गणाके स्कन्‍्वी- 
से एक प्रदेश अधिक क्तन्धोकी मनोद्रत्यके प्रहणग्रोग्य जबन्य वर्गणा होती 
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है। जघन्य वर्गगाके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते वढते जघन्य वर्गणाके 
स्कन्‍पके प्रदेशोंके अनन्त भाग अधिक प्रदेशवाले स्कन्धोंकी मनोद्रव्यके 
अहणयोग्य उत्कृष्टवर्गंणा होती हे । 
मनोद्वव्यके ग्रहणयोग्य उत्कृष्टचर्गणासे एक प्रदेश अधिक स्कन्धोकी 
अग्रहणयोग्य जघन्य बर्गंणा होती है । उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढते 
बढते जधन्यवर्गणाके रून्धके प्रदेशोंसे अनन्तगुणे प्रदेशवाले स्कन्धोंकी 
अग्रहणयोग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है। इस उत्कृष्ट वर्गणाके स्कन्धके प्रदेशों 
से एक प्रदेश अधिक स्कन्धोंकी वर्गणा कर्मग्रहणके योग्य जघन्य वर्गणा होती 
है | उसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते जबन्यवर्गणाके अनन्तर्वे भाग 
अधिक प्रदेशवाले स्कत्धोंकी कर्मगरहणके योग्य उत्कृष्ट वर्गणा होती है। साराण 
यह है, कि सजातीय पुदुगल स्कत्धोंके समूहको वर्गणा कहते हैं। अतः 
जधन्य अग्रहणयोग्य वर्गणाके एक स्कन्धम जितने परमाणु होते हैं, उनसे 
अनन्तगुणे परमाणु उत्कृष्ट अग्रहण योग्य वर्गणाके एक स्कन्धमे होते हैं । 
ओर जधन्य ग्रहणयोग्य एक वर्गणाके स्कन्धर्में बितने परमाणु होते हैं, उनके 
अनन्तवें भाग अधिक परमाणु उत्कृष्ट अ्रहणयोग्य वर्गणाके स्कन्धोंमे होते हैं। 
इस प्रकार आठ वर्गणा ग्रहणयोग्य और आठ वर्गणा अग्रहण योग्य 
होती हैं। इन सोलह वर्गणाओमेंसे प्रत्येकके जधन्य और उत्कृष्ट दो मुख्य 
विकल्प होते हैं, ओर जघन्यसे लेकर उत्क्ृष्टपर्यन्त अनन्त मध्यम विकल्प 
होते हैं। अहण वर्गणाके जबन्यसे उसका उत्कृष्ट अनन्तवे भाग अधिक होता 
है ओर अग्रहण वर्गणाके जघन्यसे उसका उत्कृष्ट अनन्तगुणा होता है । ग्रहण 
योग्य वर्गणाएं आठ बतलाई हँ--औदारिकके ग्रहणयोग्य, ठैक्रियके ग्रहण- 
योग्य, आहारकके गहणयोग्य, तेजसके ग्रहणयोग्य, भाषाके अहणयोग्य, 
श्वासोज्लासके ग्रहणयोग्य, मनके महणयोग्य और क्मके ग्रहणयोग्य । मनुष्य 
और तिर्यश्वोके स्थूछ शरीरकी औदारिक कहते हैं। जिन पुद्गलवर्गणाओं 
से यह शरीर बनता है वे वर्गणाएँ औदारिकके ग्रहणयोग्य कही जाती हैं । 
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देव ओर नारकौके भरीरका पेक्रिय कहते हैं । जिन वर्गणाओंसे यह शरीर 
बनता है वे वर्गणाएं वेक्रियके ग्रहणयोग्य कही जाती हैं। इसी प्रकार आगे 
भी समझ लेना चाहिये | जो गरीर चोदह पूर्वके पाठी स्ुनिके द्वारा ही 
सवा जा सके, उसे आहारक झरीर कहते हँ। जो शरीर भोजनके पानेमे 
हेतु ओर दीमिका निमित्त हो उसे तैजस शरीर कहते हैं। बातचीतको भाषा 
कहते हैं। बाहरकी वायुको गरीरके अन्दर ले जाना और अन्दरकी वायु- 
को वाहर निकालना श्वासोद्दास कहाजाता है । विचार करनेके साधनकों 
मन कहते हैं। कर्मोके पिण्डको कमंशरीर कहते हैं| तल्वायंसूत्रके द्वितीय 
अध्यायमें भरीरोंका वर्णन करते हुए उन्हें उत्तरोत्तर सक्ष्म बतलाया है । 
अर्थात्‌ औद्यरिकसे वैक्रिय सूश्म होता है, वेक्रियसे आहारक, आह्वारकसे 
तैजस ओर तैजससे कार्मण सूक्ष्म होता है। ये गरीर यद्यपि उत्तरोत्तर यूक्षम 
होते हैं तथापि उनके निर्माणमें अधिक अधिक परमाणुओंका उपयोग होता 
है। साराश यह है कि जैसे रुई, लकड़ी, मिद्दी, पत्थर और लोहा अमुक 
परिमाणमें लेनेपर भी रुईसे छकढ़ीका आकार छोय होगा, लकड़ीसे मिद्ठी 
का आकार छोटा होगा, मिद्ध॑से पत्थरका ओर पत्थरसे छोहेका | किन्तु 
आकारमें छोटे होनेपर भी ये वस्तुएँ उत्तरोत्तर ठोस ओर वजनी होती हैं, 
इसी तरह ओदारिक वगेरह गरीरोंके बारेमे भी समझना चाहिये | इसका 
कारण यह है कि औदारिक शरीर जिन पुद्गलवर्गणाओंसे बनता है, वे रई 
फी तरह अब्य परमाणुवाली किन्तु आकारमे स्थूल हैं, और वैक्रियगरीर जिन 
पुद्गलब्गंणाओसे बनता है वे छक्ड़ीकी तरह भदारिक योग्य वर्गणाओसे 
अधिक परमाणुवाली तिन्तु अल्प परिमाणवाली हैं । इसी तरह आगे भी 
समझना चाहिये। साराश यह है कि आगे आगेकी बर्गणाओम परमाणुओं 
की सख्या बढती जाती है, किन्तु उनका आकार सूध्म सृध्मतर होता 
जाता है। इसीसे ग्रन्यऋरने उक्त गायाके उत्तराधम टिखा है कि ये वर्ग 


मन 2 अनअजनल्‍ज नल 3 क्लिप तन ऋौरिजन्‍- “2नरवलनक॥ अिवलननाकत अंटपक कमनननक 3 3० अजकना अननभ-+कानक बा+«-#क-3, 


१ "परम्पर सूक्ष्मम्‌ ।” २-३८ ॥ 
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णाएँ उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती हैं ओर इनकी अवगाहना अर्थात्‌ रूम्बाई चौ- 
डाई वगेरह सामान्यसे अगुलके असख्यातवे भाग प्रमाण है, किन्तु वह 
अंगुलका असंख्यातवाँ माग उत्तरोत्तर हीन हीन है। आगय यह है कि 
ज्यों ज्यों अधिक परिमाणुओका सघात होता है त्यो तो उनका सूछ्ष्म 
सूक््मतर रूप परिणाम होता है | अतः औदारिकिवर्गणाओंकी अवगा- 
हना अगुलके असंख्यातवें भाग है, तथा उसकी अग्रहण वर्गणाओंकी 
भी अवगाहना अंगुलके असख्यातवें भाग है, किन्तु वह अगुलका 
असंख्यातवा भाग पहलेसे न्यून है । इसी प्रकार चेक्रियग्रहणवर्गगाओंकी 
भी अवगाहना अगुलके असख्यातवे भाग है, किन्तु वह असख्यातवाँ भाग 
ओऔदारिककी अग्रहण योग्य बर्गंगाओंकी अवयाहनावाले अगुलके असख्या- 
तथे भागसे भी न्यून है, इसी प्रकार आगे भी अगुलका असख्यातवों माग 
न्यून न्यूज़ समझना चाहिये। इस न्यूनताकी वजहसे ही अब्प परमाणुवाले 
आओदारिक शरीरके दिखाई देनेपर भी उसके ही साथ बसनेवाले तैजल और 
कार्मण शरीर उससे कई शुने परमाणुवाले होने पर भी दिखाई नहीं देते । 

तैजत ओर कार्मण घरीरके मध्यमे भाषा, ख्वासोझ्लास और मन पढ़े 
हुए हैं। अर्थात्‌ तेजस शरीरके ग्रहण योग्य वर्गणासे वे वगंणा अधिक सूक्ष्म 
हैँ जो हमारे बातचीत करते समय शब्दरूप परिणत होती हैं । और उनसे 
भी वे बर्गणाएँ अधिक सुश्ष्म हैं, जो जीवके श्वासरूप परिणत होती हैं। 
इससे हम यह अनुमान कर सकते हैं कि कर्मवर्गणाएँ कितनी अधिक सूक्ष्म 
होती हैं, किन्तु उनमें परमाणुओंकी सख्या कितनी अधिक रहती है | यहा 
इन बर्गंणाओंके कथन करनेका यही उद्देश है कि जो चीज कर्मर्प परि- 

१ गोमटूसार जीवकाण्डमें औदारिकवर्गणा, बैक्रियव्गंणा और आहा- 
रकवर्गणाके स्थानमें केवल एक आहारवर्गणा ही बतलाई है। तथा खासो- 
सास वगेणाका भी ग्रहण नहीं किया है । कर्मप्रकृतिमें भी ऐसा ही मिलता 
है। किन्तु वहा 'आहारगवग्गणातितणु! लिखकर तीनों शरीरोंका स्पष्ट 
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णत होती है उसके स्वरूपकी रूपरेखा दृष्टिमं आजाये | इसीसे यहा केवल 
१६ वर्गणाओका ही स्वरूप बतलाया है | 

उठ्ेख करदिया है। तथा मूलमें श्वासोद्ठासवर्गणाका अहृण नहीं किया है किन्तु 

चूर्णिकार ने उसका ग्रहण क्या है। तुलनाके लिये दोनों अन्थोंके उद्धरण 

नीचे दिये जाते हैं- 

“अणुसखासखेज्जाणंता य अगेज्जगेहि अतरिया | 
आहारतेजभासामणकम्महया घुतवखधा ॥ ५९३ ॥ 
सातरणिरंतरेण य सुण्णा पत्तेयदेहधुवसुण्णा । 
बादरनिगोदसुण्णा सुहुमणिगोदा णभो महकक्‍्खघा ॥ ७९४ ॥ * 

जीवकाण्ड 
४परमाणुसंख$संखा5णतपएसा अभव्वर्णतगुणा । 
सिद्धाणणैतभागों आहारगवग्गणा तितणू ॥ १८ ॥ 
अगहणतरियाओो तेयगभासामणे य कम्मे ये । 
धुवभधुवअक्षिता सुन्नाचउअतरेसुप्पि ॥ १९ ॥ 
पत्तेवगतणशुसु वायरसुहुमनिगोए तहा महक्खधे । 
गुणनिष्फनसनामा असखभाग॑गुरुवगाहो ॥ २० ॥” 
क्मग्रकृति ( वन्धनकरण ) 
१ पत्नसड्भहमें वंगणाओंका निरूपण कर्मग्रन्थके दी अनुरुप है। वहा 
१६ वर्गणाओंसे आंगेती वर्गणाओंक्ो इसप्रकार बतलछाया है-- 
क्स्प्रोवर्रिं बुवेयरसुण्णा पत्तेयसुण्णबायरिया । 
सुण्णा सुहमा सुण्णा महखधो सगुणनामाओ ॥१६॥ बन्धन7रण 
अयात्‌-कमबर्गणासे ऊपर श्ुववर्गणा, अध्रुववर्गणा, झून्यवर्गणा, प्रत्यक- 
शरीरबगेणा, झृत्यवर्गणा, बादरनिगोदवर्गणा, शृत््यवर्गणा, सूक्ष्मनिगोद- 
बगंणा, घत्यवर्गणा और महास्कन्धवर्गणा होती हैं।! कर्मप्रकृति और जीव- 
काण्ठमें भी मामूछीसे नाम भेदके साथ यही वर्गणाएं कही हैं । 
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वर्गणाओंका स्वरूप तथा उनकी अवगाइनाका प्रमाण वतछाकर, अब 
अग्रहण वर्गणाओंके परिमाणका कथन करते हैं-- 
इकिकहिया सिद्धा्णतंसा अतरेसु अग्गहणा । 
सब्वृत्थ जहन्नुचिया नियणतंसाहिया जिद्दा ॥७9) 


अथे-उत्कृष्ट ग्रहणयोग्य वर्गणाओंके ऊपर एक एक परमाणुकी वृद्धि 
होनेसे अंग्रहण वर्गणाएँ होती हैं । उनका परिमाण सिद्धशणिके अनन्तवें माग 
है। और वे औदारिक वैक्रिय आदि वर्गगाओंके मध्यमें पाई जाती हैं | 
ओऔदारिक आदि समो वर्गणाओंका उत्कृष्ट अपने अपने योग्य जधन्यसे 
अनन्त भाग अधिक होता है | 

भावार्थ-अन्यकारने इससे पूर्वकी गाथामें ग्रहणयोग्य वर्गणाओँके 
नाम और उनकी अवगाहनाका प्रमाण बतलाया था। तथा, यह भी लिखा 
था कि ग्रहण योग्य वर्गणाएँ अग्रहण वर्गणाओंसे अन्तरित होती हैं । यहां 
अग्रहण वर्गगाओंका प्रमाण तथा ग्रहण बर्गणाओंके जघन्य और उत्कृष्ट 
भेदोंका अन्तर बतछाया है | वर्गणाओंका स्वरूप वतछाते हुए, यद्यपि इन 
सभी बातोका खुलासा कर दिया गया है, तथापि प्रसड़वश यहाँ संक्षेप 
उन्हे पुनः कहते हैं-- 


पहले लिख आये हैं कि सजातीय पुदुगलस्कन्धोके समूहकी वर्गणा 
कहते हैं । उत्दृष्ट ग्रहण योग्य वर्गणाके प्रत्येक स्कन्धमें जितने परमाणु होते 
हैं उनसे एक अधिक परमाणुवाले स्कन्धोंके समूहकी अग्रहण योग्य जघन्य- 
वर्गणा जानना चाहिये, दो अधिक परमाणुवाले स्कन्धोंके समूहकी अग्रहण 
योग्य दूसरी वर्गणा जानना चाहिये, तीन अधिक परमाणुवाले रकन्षोंके 
समूहकी अग्रहणयोग्य तीसरी वर्गणा जानना चाहिये | इस प्रकार एक एक 
परमाणु बढते बढते स्कन्घोकी चौथी पाचवी आदि अग्रहण योग्य वर्गणाएँ 
जाननी चाहिये । अग्रहण योग्य जधन्यवर्गणाके एक स्कत्धमें जितने परमाणु 


त 
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हो, उनको सिद्धरामिके अनन्तर्वें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आता है, 
उतने परमाणुवाले स्कन्धोके समूहकी अग्रहण योग्य उत्कृष्ट बर्गणा होतो है। 
अत प्रत्येक अग्रहण योग्य वर्गगाकी सख्या सिद्धरागिके अनन्तवे भाग 
बतलाई है, क्योकि जधन्य अग्रहण वर्गणाके एक स्कन्धम जितने परमाणु 
होते हूँ उन्हें सिद्धराशिके अनन्तवें भागसे गुणा करनेपर जितने परमाणु 
आते हैं, जघन्यसे लेऊ२ उत्कृष्ट पर्यन्त वर्गणाके उतने ही विरत्प होते हैं । 
ये अग्रहण वर्गणाएँ अहण वर्गणाओंके मध्यम होती हैं, अर्थात्‌ अग्रहण 
वर्गणा, औदारिक्वर्गणा, अग्रहणवर्गणा, वेक्रियवर्गगा इत्यादि | ऊपर जो 
अग्रहणवर्गगाके अनन्त भेद बतलाये हैं, वे प्रत्येक अग्रहणवर्गणाके जानने 
चाहिये | अर्थात्‌ यह न समझ लेना चाहिये कि कुछ अग्रहणवर्गणाएं सिद्ध- 
राभिके अनन्तर्वें भाग प्रमाण हैं और उनमें कुछ वर्गणाएँ औदारिक वर्गणा- 
के पहले होती हैं, कुछ उसके वाद होती हैं, कुछ वेक्रियवर्गणाके बाद 
होती हैं | किन्तु ग्रहणवर्गणाओके अन्तरालम जो सात अग्रहणवर्गणाएँ बत- 
ढाई हैं उनमेंसे प्रत्येकके भेदोका प्रमाण सिद्धराशिके अनन्त भाग है । , 
जैसे, अग्रतण बर्गंणाओका उत्कृष्ट अपने अपने जबन्यसे सिद्धराशिके 
अनन्त भाग गुणित है, उसी तरह ग्रहणवर्गणाओका उत्कृष्ट अपने अपने 
जघन्यसे अनन्तवे भाग अधिक है । अर्थात्‌ जघन्य ग्रहण योग्य स्कत्धम 
जितने परमाणु होते हैं, उनसे अनन्तवे भाग अधिक परमाणु उत्कृष्ट ग्रहण 
योग्य त्कन्धम होते हू | 
साराभ यह है कि पहले पहलेकी उत्कृष्ट वगंणाके स्कन्धोम एक एक 
प्रदेश बढनेपर आगे आगेकी जधन्यवर्गणाका प्रमाण आता है । अग्राह्म 
वर्गणाकी उत्कृष्वर्गणा अपनी जबन्यवर्गगासे सिद्दराशिके अनस्तवें माग 
_गुणित है। तथा ग्राह्मवर्गणाकी उत्कृष्यर्गणा अपनी जपन्यवर्गणासे अनन्तवे 
१ ट्येम लिखा है कि इहतशतक की शृत्तिमें अग्रहणवर्गणाओोंकों नहीं 
बतढाया है। 
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भाग अधिक है । 

»ब जीव लिप प्रकारके कर्मस्कन्धको ग्रहण करता है उसे बतलाते हैं" 
अंतिमचठफासदुर्गधपचव त्ररसकम्मसंघद॒ल । 
सब्वजियणंतगुणरसमणुजुत्तमणंतयपएस ॥ ७८॥ 
एगपएसोगा् नियसब्बपणसउ गहेह जिउ । 

अर्थ-अन्तके चारयण्, दो गन्ध, पॉच बर्ग और पॉच रस वाले, 

सर्व जीवराशिसे अनन्तगुणे अविभागी प्रतिष्छेदोंके धारक, अनन्त प्रदेणी 
उन कम॑स्कस्धोंको जीव अपने सर्व प्रदेशोंसे अहण करता है, जो (कर्मस्कत्म) 
उन्हीं आकाशके प्रदेशोमें वर्तमान हैं, जिनमें जीव स्वय वर्तमान है | 
भावाथे-कर्मलन्धोंके समूहको कर्मवर्गणा कहते हैं। अत' कर्मवर्गणा- 
का स्वरूप बतला कर ग्रन्यकारने कर्मस्कन्धका ख्रुप बतछाया है । उक्त 
डेढ़ गाभामेंसे पूरी गाया तो कमलकन्धका स्वरुप बतछाती है और वादकी 
आधी गाया दो प्रश्नोंका उत्तर देती है १-किस क्षेत्रम रहनेवाले कर्स्कर्थों 
को जीव अहण करता है और २-किसके द्वारा अहण करता है 
बर्गणाओका निरूपण करते हुए यह बतला आये हैं, कि ये वर्गणाएँ 
पौदुगहिकी हैं। अर्थात्‌ पुद्गछ परमाणुओंका ही समुदाय विशेष हैं। अतः 
कर्म वर्गणाएँ भी पौदुगलिक्ी ही जाननी चाहिये | हम अपनी ऑखोंसे जो 
वस्तुएं देखते हैं, मिहवासे मिन वस्तुओंको चखते हैं, नाकसे जिन चस्तुओं- 
को सूधते हैं, शरीरसे जिन्हे छूते हैं और कानोसे जो कुछ सुनते हैं. वे सब 
और उनके उपादान कारण पौदुगलिक कहे जाते हैं । इसीसे पुदूगले द्वव्य- 
का क्षण रुप, रत, गध ओर सर्ज बतलाया है | अर्थात्‌ जिसमें ये चारो 
गुण पाये जाते हैं उसे पुद्गल कहते हूँ । कर्मवर्गणा कर्मस्कस्धोंके समूहका 
नाम है और कम्मस्कन्ध पुदूगल्परमाणुओंके ही वन्धन विशेषकों कहते हैं। 


१ “स्पर्श-रस गन्ध-वर्ण-बन्त पुदूगछा ।” ५-२३ तज्वार्थसूत्र । 
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अत उनमे उक्त चारों गुण होते है। एक परमाणुमे पाँच प्रकारके रसोंमे 
से कोई एक रस, पॉच प्रकारके रुपोमें से कोई एक रूप, दो प्रकारकी 
गन्धोंमें से कोई एक गन्ध और आठ प्रकारके सशोम से दो अविरुद्ध 
सर होते हैं| गुर, छघु, कोमल, कठोर, गीत, उप्ण, त्निग्य ओर रुक्ष, ये 
आठ सर होते हैं। इनमे से परमाणुमें गीत ओर उप्णमें से एक, तथा 
स्निग्ध और रुक्षमें से एक, इस प्रकार दो स् होते हैं। परमाणुका स्वरूप 
बतलाते हुए एक प्राचीन ब्लोकमें लिखा है- 

“कारणमेच तदन्त्यं सूक्ष्मो नित्यश्व अवति परमाणु: । 

एकरसगन्धवर्णो द्विस्पशः कार्यलिह्नश्थ ॥ १॥” 

अर्थात्‌-परमाणु किसीसे उत्नन्न नहीं होता, किन्त दूसरी वस्तुओंको 
उतन्न करता है, अत, कारण है | उससे छोटी दूसरी कोई वस्तु नहीं है, 
अत, वह अन्य है, यूक्ष्म है, नित्य है। एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और 
दो सर्ववाल्ा है। तथा, उसका कार्य देखकर उसका अनुमान ही किया जा 
सकता है-प्रत्यक्ष नहीं होता है । 

इस प्रकार एक परमाणुम एक रूप, एक रस, एक गन्ध और अन्तके 
चार सोम से दो स्पर्ण ही होते हैं| किन्तु इन परमाणुओके समूहसे जो 
स्कन्‍्ध तेयार शेते हैं, उनमे पॉचो वर्ण, पॉचो रस, दोनों गन्ध और चारो 
स्पर्ण हो सकते हैं। क्योकि उस स्कन्ध में बहुत से परमाणु होते हैं और 
उन परमाणुओम से कोई उसी रूपवाल्य होता है कोई किसी रुपवाला, 
कोई कसी रसवात्य टोता है कोई किसी रसवाला, कोई किसी गन्धवाला 
होता है कोई किसी गन्धवाला, तथा किसी परमाणु में उक्त चारो सर्माम 
से स्निग्ध और उण्ण सर्थ पाण जाता है और किसीम रुक्ष ऑर भीत 
स् | अत, स्कन्ध पश्न वर्ण, पश्च रस, दो गन्ध और चार स्पर्भवाला कहा 

१ यह इलोऊ तत्त्वाथ॑माष्य पृ० ११६ में दया तत्वाथराजवातिक पृ ० 
२३६ में उद्पृत है। राजवा० में 'ठद॒न्त्य ” पाठ है। 
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जाता है | इसीसे अन्यकारने कर्मस्कन्य को अन्तके चार स्पर्श, दो गन्ध, 
पाच वर्ण और पाच रसवाछा बतलाया है । 





१ कमंग्न्‍्थकी स्वोपज्ञ टीकामें लिखा है कि छृह॒तशतककी टीकामें 
बतलाया है कि कर्मस्कन्धमें मदु और उ्यु स्पशे तो अवश्य रहते ही हैं 
इनके सिवाय स्निग्ध, उष्ण, अथवा ल्िग्ब, जीत, अथवा रुक्ष, उष्ण, अथवा 
रुक्ष, शीतमें से दो स्पश और रहते हैं । इसप्रकार एक स्कपमें चार स्पशे 
बतलाये हैं। 

मचतु.सपश्श के बारेमें एक बात जानने योग्य है। स्पर्शके आठ भेद बत 
लाये हैं। आह्रक्शरीरके योग्य प्रहणवर्गणा पर्यन्तके स्कन्धोंमें तो आाठों 
स्पशे पाये जाते हैं, किन्तु उससे ऊपर तैजसशरीर आदिके प्रायोग्य वर्ग- 
णाओंक स्कन्धोंमें फेवक चार ही स्पश्श होते हैं, जैसा कि कर्मग्रत्थ वगेरहमें 
बतलाया है। पश्चसड्डहमें छिखा हे- 

#“पश्चरसपश्चवण्णेहिं परिणया अट्टफास दो गधा । 
जीवाहारगजोग्गा चठफासविसेसिया उबरिं १ ४१० ॥” 
अथात्‌-जीवके भ्रहणयोग्य औदारिक आदि वर्गणों पॉच रस, पाच 
बण, आठ स्पशे और दो गन्धवाली होती हैं । किन्तु ऊपरकी अर्थात्‌ तैजस- 
शरीर आदिके योग्य प्रदण वर्गणाएँ चार स्पर्शवाली होती हैं । 
आवश्यकनियुक्तिमें हव्यके दो भेद किये हैं-एक गुरुठ्घु और दूसरा 
अगुरुलघु। इन दो सेदोंमें वरगणाओंका वटवारा करते हुए ढिखा है- 
“ओरालियवेडब्वियआहारयतेय गुरुलहूदव्बा । 
कस्मगमणसाख्ताई एयाइ जगुरुछहुयाइ ॥ ४१॥” 
अथात्‌-ओऔदारिक, वैकिय, आद्वारक और तैजस द्रव्य गुरुलघु हैं और 
कामेण, भाषा और मनोद्वव्य अगुरुर्घु हैं । 
हब्यकोक प्रकाश (सर्ग ११) में अगुरुलघु और गुरुघुकी पहिचान 
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नित तरह पुद्गलद्वव्यके सबसे छोटे अंगको परमाणु कहते हैं, 

उसी तरह गक्तिके सबसे छोटे अग् को रसाणु कहते हैं। यहा रसका 
मतलब खबटे मीठे आदि पाच प्रकारके रससे नहीं हे कित्तु अनुभाग- 
बनन्‍्ध अथवा रसबन्धका वर्णन करते हुए शुभाशुम कर्मोके फलमें जो मधुर 
और कटुक ऐमा व्यवहार किया था, उस रससे है । यह रस प्रत्येक पुद्गल- 
में पाया जाता है | जैसे पुदुगलद्रव्यके स्कन्धोके ठुकड़े किये जा सकते हैं, 
देसे उसके अन्दर रहने वाले गुणोके टुकड़े नहीं किये जा सकते | फिर भी 
हम अपने सामने आने वाली वस्तुओम गुणों की हीनाधिकताकी सहज- 
मे ही जानलेते हैं। जैसे, यदि हमारे सामने भस, गाय और बकरीका 
दूध रखा जाये तो हम उसझी परीक्षा करके तुरन्त कह देते हैं कि इस दृधमें 
चखिकनाई अधिक है और इसमें कम है । सिकनाई के ठुसड़े नहीं किये जा 
सकते, क्योंकि वह एक गुण है। किन्तु, विभिन्न वस्तुओंफे द्वारा हम उसकी 
तरतमता को जान सकते हैं| यह तरतमता ही इस बातको वतलाती है 
ऊि गुणके भी अञ् होते हैं। आजऊछफ़े वैज्ञानिक यह खोजा करते हूँ कि 
किस भोज्य वस्तुम अधिक जीवनदायक गक्ति है ओर, किसमें कम | 
उनकी ये खोजें कभी कभी समाचारपत्नो में मी पढने को मिलजाती हैं । 
उनकी तालिफामें लिखा रहता है कि बादाममे प्रतिशत इतनी जीवनी शक्ति 
चतलते हुए छिखा है-.... न 

ध्यादरमएस्पश्श द्वव्य रूप्येव भवति गुरुलघुकम्‌ । 
अगुरुलघु चतु स्पर्श सूक्ष्म वियदाधमू्तमपि ॥ २४ ॥” 

अर्थात्‌-'आठ स्पशेवाला बादररुपी द्रव्य गुझ़ल्घु होता है, और चार 
स्पशवाला सूह््महपी दृव्य तथा अमूत आकाशादिक भी अगुयलघ होते हैं ।” 
इसके अनुसार तैजस वर्गणामें आठों स्पर्श सिद्ध होते हैं, क्योंकि उसे गुदलूघु 
बतलाया है। किन्तु क्मवर्गणामें चार स्पश् होते हैं इसमें सभीका ऐउ्मत्य 
है। दिगम्बर प्रन्थोमें मी कमयोग्य द्रव्यको चार स्पशवाला द्वी बतलाया दे। 
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है, दूधमें इतनी है इत्यादि | विभिन्न खाद्यो में यह जो जीवनी शक्ति 
अमुक अमुक अंश मोजूद है, यह सिद्ध करती है कि शक्तिके मी अश 
हो सकते हैं। इन्हे ही रसके अंग भी कहते हैं, क्‍यों कि रस शब्दसे मी 
मी फलदायक गक्ति ही इष्ट है| ये रस के अंग्र ही रसाणु कहे जाते हैं । 
सबसे जघन्य रसवाले पुदुगलद्रव्यमें मी जीवराशिसे अनन्तगुणे र्तागु पाये 
जाते हैं| अत, कर्मस्कन्ध भी सर्व जीवरागिसे अनन्तगुणे रसाणुओंसे युक्त 
होता है । ये रसाणु ही जीवके भावों का निमित्त पाकर कटुक रूप अथवा 
मधुर रूप पलदेते है। तथा, एक एक क्मस्कन्ध अनन्त प्रदेशी होता है 
अर्थात्‌ एक एक कर्मस्कन्ध अनन्त परमाणुओका समूह होता है, जैसा 
कि वर्गणाओंके निरूपणसे स्पष्ट है। इस प्रकार जीवके द्वारा ग्रहण करने 
योग्य कर्मस्कन्धो का स्वरूप जानना चाहिये | 

१ रसाणुकों गुणाणु या भावाणु भी कहते हैं, जेसा कि पद्चलड्ड हमें 


लिखा है- कक नि 
“पत्चण्ह सरीराणं परमाणु सईए अविभागो । 


कप्पियगाणेगंसो शुणाणु सावाणु वा होंदि ॥ ४१० ॥”? 
अथात-पाच शरीरोंके योग्य परमाणुओंकी रस शक्तिका बुद्धिके द्वारा 
खण्ड करनेपर जो अविभागी एक अंश होता है, उसे गुणाणु या भावाणु 
कहते हैं। और भी- 
"ज्ीवस्सज्ञवसाया सुभासुभासंखलोगपरिमाणा । 
सब्वजियाणंतगुणा एक्वेक्के होंति भावाणू ॥ ४३६ ॥? 
अथात्‌-अनुभागके कारण जीवके कपायोदय रूप परिणाम दो तरहके 
होते हैं-एक झभ और दूसरे अशुभ । शुभ प्रिणाम असख्यात लोका- 
काशके प्रंदेशोंके बराबर होते हैं और अद्युभ परिणाम भी उतने ही होते 
हैं। एक एक परिणामके द्वारा गृहीत कर्मपुद्नलोंमें सर्वजीवोसे अनन्तगुणे 
भावाणु होते ६ । 
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प्रदेशबंन्धद्वारके प्रारमममें ही लिख आये हूँ कि समस्त छोक पुद्गल 
हरव्यते ठसाठस भरा हुआ है और वह पुदुगल द्व्य अनेक वर्गणाओँमें 
विभाजित है । जत्र पुदुगलद्वव्य वर्गणाओमें विभानित है और सब जगह 
पाया जाता है, तो इसका यही मतलब हुआ कि पुद्गलद्गव्य की उक्त 
वर्गणाएँ समस्तलोकमें पाई जाती हैं । उक्त वर्गणाओंम ही कर्मवर्गंणा भो है 
अत क्मवर्गगा भी सब जगह पाई जाती हे। किन्तु प्रत्येक जीव उन्हीं 
कर्मवर्गणाओको अहण करता है, जो उसके अत्यन्त निकट होती हैं। जैसे 
आगमें तपाये हुए लोहेके गोले को पानीम डाल देने पर वह उसी जलको 
१ कर्मकाण्डमें प्रदेशवन्धका वणन करते हुए लिखा हैं- 
“यक्खेत्तोगाढ सब्वपदेसेहिं कम्मणो जोग्ग । 
वंधदि सगहेदुद्दि य अणादिय सादिय उभये ॥ १८५ ॥! 
अथात्‌-एक अभिन्न क्षेत्रमें स्थित, कमेझूप होनेके योग्य अनादि, सादि 
और उभयरूप अर्थात्‌ अनादि सादिरुप द्रव्यको यह जीव अपने सब प्रदेशों- 
स कारण कलापके मिलनेपर बाधता है । और भी- ' 
'सयलरसरुपगधेहिं परिणद चरमचदुदिं फासेहिं। 
सिद्धादो5भव्बादो5णतिमभाग धुर्ण दब्व ॥ १९१ ॥! 
अर्थात-जीव जिस कमरूप पुद्ठल्द्रब्यको प्रहण करता है, उसमें पांचों 
रस, पात्रो रूप, दोनों गन्ध और अन्तके चार स्पश होते हैं । तथा, उसका 
परिमाण सिद्धराणिका अनम्तवों भाग अथवा अभव्यराशिसे अनन्तगुणा 
होता है । 
पत्ममग्रहम भी लिया है- 
/एगपएसोगाठे सब्यपएसेहिं कम्मणो जोगे । 
जीवो पोग्गरूदुब्बे गिण्डद साई अणाई वा ॥२८४ 
अयाग-एक क्षत्रमें स्थित, कर्महप होने के योग्य सादि अथवा अन- 
गादि पुद्टल्द्रब्यको जीव अपने समस्त प्रदेशोंसे ग्रहण करता है। 
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ग्रहण करता है, जो उसके गिरनेके स्थान पर मौजूद हो, उसे छोड़कर दूर 
का जल ग्रहण नही करता है | इसी वरह जीव भी जिन आकाश प्रदेशोंमे 
स्थित होता है, उन्हीं आकाश प्रदेशोंमें रहने वाढी कर्मवर्गगाको ग्रहण 
करता है। तथा जैसे तपाया हुआ छोहेका गोला जहमें गिरने पर चारो 
ओरसे पानीको खींचता है, उसी तरह जीव भी सर्व आत्म प्रदेशोंसे कर्मोको 
ग्रहण करता है । ऐसा नहीं है कि आत्माके अमुक हिस्सेसे ही कर्मोंका 
अहण करता हो, किन्तु आत्माके समस्त प्रदेशोंसे कर्मों को अहण करता है। 
इस ग्रकार वे कर्मस्कन्ध केसे हैं और जीव उन्हें केसे ग्रहण करता है इन 
पर विचार किया गया | 

इस प्रकार ग्रहणकिये हुए कर्मस्कन्धोंका आठो कर्मोमें जिस क्रमसे 
विभाग होता है, उसे वतलाते हैं--- 

थेवों आउ तदंसो, नामे गोए स्मो अहिउ ॥ ७१५॥ 

विग्घावरणे मोहे सब्वोवरि वेयणीय जेणप्पे। 

तस्स फुडत्त न हवई ठिदवविसेसेण सेसाणं || ८० ॥ 

अथे-आयुक्र्म का हिस्सा थोड़ा है, नाम और गोत्रकर्म का हिस्सा 
आपसमें समान है, किन्तु आयुकर्मके हिस्से से अधिक है । इसी तरह 
अन्तराय, शानावरण और दर्शनावरण का हिस्सा आपतसर्म समान है, 
किन्तु नाम और ग्ोत्रकर्मके हिस्सेसे अधिक है | उससे अधिक मोहनीयका 

१ पद्चसअहमें लिखा हैं- 
“कमश्ो बुडढठिदण भागों दलियस्स होइ सबिसेसो । 
तइयस्स सब्बजेट्टो, तस्स फुडत जओोणप्पे ॥२८५॥” 
अथांत्‌ू-अधिक स्थितिवाले कर्मोक्ा माग क्रस अधिक होता है। 

किन्तु वेदनीयका भाग सबसे ज्येप्न होता है, क्योंकि अल्पदछ होनेपर 
उसका व्यक्त अनुभव नहीं हो सकता । 
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भाग है | और सबसे अधिक वेदनीयकर्मका भाग है, क्योंकि थोडे द्रव्बके 
होने पर वेटनीयकर्मशा अनुभव स्पष्टरीतिसे नहीं हो सकता है! वेदनीयके 
सिवाय शेप सातकर्मोंकी अपनी अपनी स्थितिके अनुसार भाग मिलता 
है | अर्थात्‌ जिस कर्मकी अधिक स्थिति है उसे अधिक भाग मिलता है 
ओर जिस कर्मरी ह्वीन स्थिति है उसे दीन भाग मिलता है | 
भावार्थ-जित प्रकार भोजन उदरमे जानेके बाद काल्कमसे 
रस इधिर आदि रुप हो जाता है, उसी तरह जीव प्रतिसमय जिन कर्म- 
वर्गणाओंक्ो ग्रहण करता है, वे कमंवर्गणाएं. उसी समय उतने हिस्साम 
बट जाती है, बितने क्मोका वन्य उस समय उस जीवके होता है | पहले 
लिख आये हैँ क्लि आयुस्मका वन्‍्ध सर्वदा नहीं होता, और जब होता है 
तो अन्त्महूर्त तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता | अत जिस समय 
जीव आयुकर्मफा बन्‍्ध करता है उस समय जो कर्मदल अहण किये जाते 
हैं, उसके आठ भाग हो जाते हैं। जिस समय आयुकर्मका बन्ध नहीं 
करता, उस समय जो कमदल ग्रहण करता है, उनका बस्वारा आयुकर्मके 
सिवाय शेप सात कर्मोम होजाता है। जब दसवें गुणस्थान में आयु और 
मोहनीय कर्मके सिवाय शेप छह कर्मोका वत्ध करता है,ठस समय शीत कर्म- 
दलओे ५ भाग हो जाते हँ। ओर जिस समय एक कर्मका ही वन्ध करता 
है उस समय अहण ऊिये हुए कर्मदक उस एक कर्मरूप ही हो जाते हैं । 
यहा ग्रहण किये हुए कमंदछता आठो कर्मोमें विमाजित होनेका क्रम बत- 
टाया है । आयुकमंका भाग सबसे थोड़ा है; क्यो कि दूसरे क्मेंसि उसको 
स्थिति थोड़ी है। आयुकमंसे नाम और गोत्र, इन दोनो कर्मोक्षा भाग 
अधिक है, क्योंकि आयुक्रमंकी स्थिति तेतीस सागर है और नाम तथा 
गोत्रक्मंी स्थिति बीस छोटी छोटी सागर है। नाम और गोजकी स्थिति 
समान है, अत' उन्हें हिल्सा भी वरावर बराबर ही मिलता है | ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरश ओर अन्तरावकर्मकी स्थिति तीस कोटी कोटी सागर है 
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अतः नाम ओर गोत्रकमसे इन तीनों कर्मोंका माग अधिक है | तथा इन 
तीनों क्‍्मों की स्थिति समान है, अतः उनका मांग भी बराबर बराबर हो 
है । इन तीनों कर्माते मोहनीयकर्मका भाग अधिक है क्योंकि उसकी स्थिति 
सचर कोटिकोटि सागर है | और बेदनीय कर्मका भाग सबसे अधिक है | 
यद्यपि मोहनीय कर्मकी स्थितिसे वेदनीय कमंकी स्थिति बहुत कम है, 
तथापि मोहनीयके मागसे वेदनीय कर्मका भाग अधिक है । क्योंकि बहुत + 
द्रव्यके बिना वेदनीय कर्मके सुख दु।खादिकका अनुभव स्पष्ट नहीं होता है। 
वेदंनीयकी अधिक पुदुगछ मिलनेपर ही वह अपना कार्य करनेमें समर्य 
होता है । थोड़े दल होनेपर वेदनीय प्रकट ही' नहीं होता । इसीसे थोड़ी 
स्थितिके होनेपर भी उसे सबसे अधिक भाग मिलता है | 
२ बेदनीयकर्मझ्ो सबसे अधिक भाग मिलनेके बारेमें कमकाण्डमें लिखा है- 
'सुहृदुक्खणिमित्तादो बहुणिज्जरगो त्ति वेयणीयस्स । 
सब्बेहिंतो बहुग॑ दच्ब होदित्ति णिद्दिट्ट ॥ १९३ ॥? 

अर्थात-सुख और दु खके निमित्तत वेदनीयकमकी निजेरा बहुत होती 
है । अथोत्‌ प्रत्येक जीव प्रति समय सुख या दु खका वेदन करता रहता है, 
अतः वेदनीय कर्मका उद्य प्रतिक्षण होनेसे उसकी निजरा भी अधिक होती 
है। इसीसे उसका द्रव्य सबसे अधिक होता है, ऐसा कहा है। 

२ कर्ममन्धमें केवल विभागका क्रम ही बतलाया है, और उससे केवल 
इतना ही ज्ञात होता है कि अमुक कमको अधिक भाग मिलता है और 
अमुकको कम भाग मिलता है। किन्तु कमेकाण्डमें इस क्रमके साथ द्वी साथ 
विभागकी रीति भी बतलाई है, जो इस प्रकार है- 

बहुसागे समसागो अद्वण्डं होदि एकमा्गम्हि । 
उत्तकमो तत्थवि बहुमागो बहुगस्‍्स देओ दु ॥ १९५ ४ 
अर्थात्‌-बहुमागके समान भाग करके आठों कर्मोको एक एक भाग 
देना चाहिये । शेष एक भागमें पुन. बहुभाग करना चाहिये, और वह बहु- 
१५ ल्‍ 


$ 


२२६ पञश्चम कर्म ग्रन्थ [गा० ७९, ८० 
भाग बहुत हिस्सेवाले कमको देना चाहिये । 

इस रीतिके अनुसार एक समयमें जितने पुह्ल द्वब्यका बन्ध होता है, 
उसमें भावलीके असंख्यातवें भागसे भाग देकर एक भागको जुदा रखना 
चाहिये और बहुसागके आठ समान भाग करके आठों कर्मोड़ो एक एक 
भाग देना चाहिये। शेष एक भागमें पुन. आवलीके असंख्यातवें भागसे 
भाग देकर, एक भागको जुदा रखकर वहुभाग वेदनीय कमेको देना चाहिये; 
क्योंकि सबसे अधिक भागका वही स्वामी है। शेष ए% भागमें पुनः आावली- 
के असख्यातवें भागसे भाग देंकर, एक भागकों जुदा रख, बहुभाग मोह- 
नीयकमेको देना चाहिये। शेष एक भागमें पुन. आावलीके असंख्यातवें भाग 
से भाग देकर एक भागको जुदा रख, वहुभागके तीव सम्रान भांग करके 
शानावरण, दशेनावरण और अन्तरायकर्मेको एक एक भाग देना चाहिये । 
शेष एक भागमें पुनः आवलीके असख्यातवें भागका भाग देकर, एक भागको 
जुदा रख, बहुभागके दो समान भाग करके, नाम और गोत्रकमकों एक एक 
भाग देना चाहिये। शेष एक भाग आयुकर्तको देना चाहिये। इस प्रकार 
पहले बटवारेमं और दूसरे बटवारेमें प्राप्त अपने क्षपने द्रव्यका सकलन करने 
से अपने अपने भागका परिमाण आता है। अथात्‌ प्रहण किये हुए दृव्यमें 


से इतने इतने परमाणु उस उस कमरूप हो जाते हैं । 


अइुसंटश्टिस इसे समझनेंके लिये कल्पना कीजिये-कि एक समयमें जितने 
पुद्ठ् द्रत्यका बन्‍्ध होता है, उसका परिमाण २५६०० है, और आवलीके 
असंख्यातवें भागका प्रमाण ४ है। अत २५६०० को ४ से भाग देनेपर 
लब्घ ६४०० आता है। यह एक भाग है। इस एक भागकों २५६०० में 
से घटोनेपर १९२०० बहुमाग आता है। इस बहुभागके आठ समान भाग 
करनेपर एक एक भागऊा प्रमाण २४००, २४०० होता हैं। अत प्रत्येक 
कर्मके हिस्‍्सेमें २४००, २४०० द्वव्य आता है। शेष एक भाग ६४०० को 
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मूछ प्रकृतियोमें विभागका क्रम बतढाकर, अब उत्तर प्रकृतियोंम 
उसका कम बतछाते हैं- 


नियजाइटद्दलियाणंत॑सों होह पवार । 
बर््तीए विभज्ज३ सेस सेसाण पहसमय ॥ ८१ ॥ 


४ से साय देनेपर लब्य १६०० आता है। इस सोलह सौक्ो ६४०० में से 
चदाने पर ४८०० चहुमाग भाता है। यह बहुमाग वेदनीयकर्मका है। शेष 
१६७० में ४ का भाग देनेपर छत्घ ४०० आता है। १६०० में से ४०० 
को घटानेपर बहुमाग १२०० आता है। यह वहुमाए मोहनीयकर्मका है। शेप 
एड भाग ४०० में ४ का भाग देंगेपर लब्ध १०० आता है। ४०० में से 
१०० को घटानेपर वहुभाग २०० भाता है। बहुमागके तीव समान भाग 
करके शञानावरण, दशनावरण और अन्तरायक्ों ३००, १०० दे देना चाहिये। 
शेष १०० में ४ का साय देनेंते लब्ध २५ भाता है। १०० में से २५ को 
- घटानेपर बहुमाय ७५ जाता है। यह बहुमाग नाम और गोश्रकमोक़ा है । 
शेष एक भाग २५ आयुकर्ंकरो दे देता चाहिये । अतः प्रत्येक कमके हिस्से 
में निम्न दृब्य आंत है- 
बेदनीय मोहनीय ज्ञानावरण दशनावरण अन्तराय नाम ग्रोत्र आयु 
२४०० २४०० २४०० २४०० २४०० २४०० २४०० २४०० 
८०० १२०० ९०० (०० (६०० देएई रेह॥ २५ 
७२०० ३६०० २५०० २५०० २५०० २४३७३ २४३७३ रस 
इस प्रकार २५६०० में इतवा इतना द्रव्य उस उत्त कमरेहप परिणत 
द्वोता है। यह अदभपर्शष्ट केवड विभागद़ी हपरेखा समझानेके ठिये है। इसे 
वास्तविक न समझ ढेता चाहिये। अग्ौत्‌ ऐसा न सम्राश्न लेता चाहिये कि 
जैसे इसमें वेदनीयका द्रव्य मोहनौमसे ठीक ढुगुदा है, वेसेदी वास्तवम भी 
दुगुता ही द्रव्य होता है। भादि 
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अर्थ-अपनी अपनी मूल्पकृतिको जो भाग मिलता है, उसका अन- 
न्तवा भाग सर्ववातिग्रह्तियोंका होता है | थेप भाग प्रति समय बंधने- 
वाढी थे देशपरातिप्रकृतियाम वाँट दिया जाता है | 

भावाथे-मूछ प्रकृतियोंकी जो भाग मिलता है, वह उनकी उत्तर 
प्रकृतियोम विभाजित होजाता है, क्योंकि उत्तर प्रकृतियोंके सिवाय मूल- 
प्रद्ृति नामकी कोई खतन्त्र वत्तु नहीं है | जिस प्रकार णहीत पुदुगहद्रव्य 
उन्हीं कर्मोमें विभाजित होता है, जिन कर्मोंका उस समय वन्य होता है | 
उसी तरह प्रत्येक मृूलप्रकृतिकों जो भाग मिल्ता है वह भाग भी उसकी 
उन्ही उत्तर प्रकृतिवोंम विभाजित होता है, जिनेका उस समय बन्ध होता 
है। जो प्रद्वतियां उस समय नहीं बवती, उनको उस समय भाग भी नहीं 
मिलता, क्योंकि भाग मिलनेका नाम ही तो वन्ध है। और भाग न 
मिलनेका नाम ही अबन्ध है | 

पहले बतछा आये हू कि आठकमोंमें से चार कर्म घाती हैं और चार 
कर्म अबाती हैं | घातिक्मोक़ी कुछ उत्तर प्रह्ोतियों सर्वधातिनी होती हैं 
और कुछ देञघातिनी होती है । इस गायामें उन्हींडे लक्ष्यकरके लिखा दे 

१ जे समय जावइयाईं बधए ताण प्रिंस मिदहदीए । 

पत्तेयं पत्तेयं भागे निब्वत्तर जीवो || २८६ ॥ पद्नलं० । 

२ उत्तर प्रक्ृतियोंमें पुद्रछ दलिकोंछ्ा बटवारा करते हुए कर्मग्रकृतिमें 

लिखा ह- 
ज्ञ सब्वधातिपत्त सगकम्मपएसणंतसों भागों । 
आवरणाण चठद्धा तिह्दा य अह पचहा विग्पे ॥२५॥ वन्‍्धनकरण | 

अर्थात-जो करमेदलिऋ सर्वधातिप्रकृतियोंकों मिलता हैं, वह अपनी 
अपनी मूल प्रकृतिको जो माग मिलता है उसका अनन्तवा भाग होता है । 
शेप द्रव्यका वत्वारा देद्यघातिग्रकृतियोमि हो जाता है । अत ज्ञानावरणका 
शेप इब्य चार मार्गों विभाजित दोकर उसछी चार देशपघातिग्रकृतियोंको 
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कि घातिकर्मकी जो भाग मिलता है, उसका अनन्तवा भाग संवंधातिप्रकृ- 
तियोंका होता है और शेप वहुभाग बन्धनेवाली देशघातिप्रकृतियोंमें वॉट 
दिया जाता है। इसका खुलासा इस प्रकार है-- 

जञानावरणकी उच्र प्रकृतियों पॉच हैँ । उनमेंसे एक केवलशानावरण 
प्रकृति सर्वधातिनी है और शेप चार देशघातिनी हैं | जो पुदुगलद्वव्य 
ज्ञानावरणरूप परिणत होता है, उसका अनन्तवा भाग स्वंधाती है अतः, 
वह केवलज्ञानावरणकी मिलता है। और शेष देशपाती द्रव्य चार देश- 
घाति प्रकृतियोंमें विभाजित होजाता है। दर्शनावरणकी उत्तरप्रकृतिया नौ 
हैं | उनमें केवल दर्शनावरण ओर पाँचो निद्रा स्वंधातिनी हैँ ओर रोष 
तीन प्रकृतियों देशधातिनी हैं। दर्शनावरणरूप जो द्रव्य परिणत होता है 
उसका अनन्तवा भाग सर्वधाती है, अतः वह छह सर्वधातिग्रझृतियोमें 
विभाजित होजाता है और शेष द्वव्य तोन देशघातिप्रद्ृतियोमें बंट जाता 
है| वेदनीय कर्मकी उत्तर प्रकृतिया दो हैं, किन्तु उनमेंसे प्रतितमय एक ही 


मिल जाता है, और दशेनावरणका शेष द्रव्य तीन मार्गोमे विभाजित होकर 
उसकी तीन देशघातिप्रकृतियोंको मिछ जाता है। किन्तु अन्तराय कर्मको जो 
भाग मिलता है, वह पूराका पूरा पाँच भागोंमें विभाजित होकर उसकी पाँचो 
देशघातिप्रक्नृतियोंकी मिल जाता है, क्योंकि अन्तरायकी कोई भी प्रक्षति 
सर्वंधातिनी नहीं है । 
सर्वधात्ती और देशघाती द्रव्यके बटवारेंके सम्बन्धमें पद्चलड्भ हमें भी 
ऐसा ही लिखा है- 
'सब्वुक्कोसरसो जो सूलविभागस्सर्णतिमों भागो। 
सब्बधाईण दिज्जद सो इयरो देसघाईण ॥ ४श४ ॥? 
अथांत-सूलग्रकृतिकों मिले हुए भागका अबनन्तवां भाग प्रमाण जो 
उत्कृष्ट रसवाला द्रव्य है, वह सर्वधातिप्रकृतियोंको मिलता है, और शेष 
अनुत्कृष्ट रसवाला द्रव्य देशघातिप्रक्ृतियोंक्री दिया जाता है । 
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प्रकृतिका बनन्‍्ध होता है । अत' वेदनीयकमको जो द्वव्य मिलता है वह उसे 
एक प्र्वतिको ही मिल जाता है । 
मोहनीयकर्मकी जो भाग मिलता है, उसमे अनन्तवा भाग सर्वधाती 


१ मोहनीयकर्मके द्रव्यका चटवारा बततलाते हुए पत्चसड्डहमें लिखा ह- 
“क्कोसरसस्सद्ध॑ मिच्छे अद्धू तु हयरघाइण । 
संजरूण नोकसाया सेसं अद्धुद्गयय छेंति ॥ ४३५ 
अथात-मोहनीयकर्मके सवंधाती द्वव्यक्या आधा भाग मिथ्यात्रको मिलता 
है और आधा भाग बारह कपायोंको मिलता है। शेष देशघातिद्रव्यका 
आधा भाग संज्वलन कपायको और आधा भाग नोकपायकों मिलता है। 
मोहनीय, वेंदनीय, आयु और गोग्र॑कर्मके हृ्यका बटवारा उनकी उत्तर 
प्रकृतियोंमं करते हुए कर्मप्रकृतिमें लिखा ह- 
'मोहे दुद्दा चठद्धा य पचह्ा वादि वज्म्म्ाणीण । 
चेयणिआउयगोएसु वज्ममाणीण भागो सिं ॥२६॥” वन्धनकरण । 
जयाव-ौ्थितिके प्रतिनागके अनुसार मोहनीयको जो मूल भाग मिलता 
है, उसके अनस्तवें भाग सर्वधातिद्वव्यके दो भाग किये जाते हैं। आधा भाग 
दशनमोहनीयको मिलता हैं और आधा भाग चारित्रमोहनीयकों मिलता है। 
शेप मूलभागके भी दो भाग किये जाते है, आधा भाग कपायमोहनीयको मिलता 
है, और आधा भाग नोकपायमोहनीयको मिलता है। कपाय मोहनीयको 
जो भाग मिलता है, उसके पुन. चार भाग किये जाते हैं भौर मे चारों भाव 
संज्वलन कोघ, मान, माया और लोभको-दिये जाते हैं। नोकपाय मोहनीय- 
के भागके पांच भाग किये जाते हैं, और वे पाँचों भाग तीनों वेदोंमे से किसी 
एक वेदको, द्वास्य रति और शोक अरति्रे युगलों से एक युगलक्ो, भयको 
और जुग॒ुप्माको दिये जाते हैं, वर्योकि एक समयमें पाँच द्वी नोकपायोंका 
बन्ध होता है । तथा, वेदनीय, आयु और गोप्रकमेको जो मूल भाग मिलता 
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द्रव्य होता है ओर शेष देगघाती #व्य होता है। सर्वधाती द्रव्यके दो भाग 
शोजाते हैं। एक भाग दर्शनमोहनीयको मिल जाता है और दूसरा माग 
चारित्र मोहनीयकी मिलजाता है। दर्शनमोहनीयका पूरा माग उसकी 
उचरप्रकृति मिथ्यात्रमोहनीयको मिल जाता है। किन्तु चारित्र मोहनीय- 
के भागके वारह हिस्से होकर अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपायोंमें बंट 
जाते हैं। मोहनीयकर्मके देशधातिद्रव्यके दो भाग होते हैं | उनमेंसे एक 
भाग कपायमोहनीयका होता है और दूसरा नोकप्रायमोहनीयका | कपाय- 
भोहनीयके मागके चार भाग होकर संज्वलन क्रोप, मान, माया और छोम 
को मिल जाते हैं। और नोकषाय सोहनीयके पाँच भाग होते हैं, जो 
क्रमशः तीनों वेदोमेंसे किसी एक बध्यमान वेदको, हास्य और रतिके युगल 
तथा शोक और अरतिके युगलमेंसे किसी एक युगलूको ( युगलमेंसे प्रत्येक 
को एक एक भाग ) तथा भय और जुग॒ुप्साको मिलते हैं। आयुकर्मकी 
एक समयमें एकही उत्तर प्रकृति बंधती है | अतः आयुकर्मको जो भाग 
मिलता है, वह उस एक प्रकृतिको ही मिल जाता है, जो उस समय 
बंधती है । 

नामकर्मकी जो मूलमाग मिलता है, वह उसकी बंधनेवाली उत्तर प्रकृ- 


है, वह उनकी बन्धने वाली एक एक प्रकृतिको द्वी मिल जाता है, क्योंकि इन 
कर्मोकी एक समयमें एक ही प्रकृति बधती है। 
१ नामकमके बटवारेके सम्बन्धमें क्मप्रकृतिमें लिखा है- 
(पिंडपगतीसु बज्म॑तिगाण वच्चरसमंधफासाणं । 
सब्वासि सघाएं तणुम्मि य तिगे चउक्के वा ॥२७॥” बन्घधनकरण 
अरथात्‌-वामकर्म को जो भाग मिलता है वह उसकी वंघनेवार्ली प्रकृ- 
तियोंका होता है। वर्ण, गन्ध, रस और स्पशको जो भाग मिलता है वह 
उनकी सब अवान्तर प्रह्तियोंका होता है। संघात और शरीरको जो भाग 
मिलता है, वद् तीन या चार भागोंमें बटजाता है । 
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विधमें बंद जाता है। भर्थात्‌ गति, जाति, शरीर, उपाड़, बन्बन, सद्भा- 
तन, संहनन, सत्यान, आनुपूर्ची, वर्भचतुष्क, अगुरलश, पराबात, उद्योत, 
उपधात, उद्बाछ, निर्माण, तीर्यडर, आतप, श॒माग्ुभ दिद्ययोगति, ओर 

१ कर्मकाण्डमें गाया १९९ से २०६ तक उत्तरप्रह्नतियोंमें पुहल्क्रव्यकरे 
बटवारेका वर्णन किया है। कमकाण्डक्के अनुसार घातिकर्मोंक़ो मो भाग 
मिलता है उसमेंसे अनन्तर्वा भाग सर्वघाती द्रव्य होता हैं और शेप बहुमाग 
देशपाती द्रव्य होता है, जैसा कि कर्मग्रन्यका भी आशय है। ढिन्तु कम 
काण्ढके मतसे संधाती द्रव्य सवंधाती प्रक्ृतियोंओो भी मिलता है और 
देशधाती प्रद्नतियोंकों भी मिलता है । जैसा कि उसमें लिखा है- 

सब्वावरणं दब्व विभज्जणिज्ज तु उसयपयडीसु। 
देसावरण उब्बे देसावरणेसु णेविल्रे ॥! 

अर्यात्‌-सर्वघाती द्ब्यश्न विमाग दोनों तरहड्ी प्रक्ृतियोमे करना 
चाहिये। हिन्तु देशघाती द्रव्यका विभाग देश्धातिप्रकृतियोंमें ही करना 
चाहिये। कर्मकाण्ठके अनुसार प्रत्येक कमेके विभागढी रीति निम्नप्रवार है- 
शानावरणक्षे--सर्वधाती ठ्रव्यमें आवलीके अमंख्यातवें मागठा भाग देकर, 
वहुभागके पाच समान साय करके पाचों प्रहृतियोंको एक एक भाग देना 
चाहिये। शेष एक भागमें आवलीके असख्याततें भागका भाग ढेकर, बहु- 
भाग मतितज्ञानावरणको, शेष एक भागमें पुन आवलोके असंस्यातवें भागका 
भाग देकर दूसरा बहुभाग श्रुतज्ञानावरणको, भेष एक भागमें पुन. आवडी- 
के असख्यातवें भागका भाग देकर तीसरा बहुमाय अवधिज्ञानावरणको, 
इसी तरह चौथा बहुभाग मन पर्ययशञानावरणको और शेप एक भाग केवल- 
शानावरणको देना चाहिये पहिलेके समान भागमें अपने अपने वहुमागको 
मिलानेसे मतिज्ञानावरण बगेरहका स्वेधाती द्रव्य होता है । 

अनन्तर्दे भागके सिवाय शेष बहुमाग द्रव्य देशघाती होता है। यह 
देशधाती द्रव्य केवलप्नानावरणओे सिवाय मेष चार देशधाती अ्र्ृतियोंओो 
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त्तदशक अथवा स्थावरदशकम से जितनी प्रकृतिया एक समयमें बन्धकी 
प्रात होठी हैं। उतने भागोमें वह भाग बट जाता है। विशेषता यह 
है कि वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शको जितना जितना भाग मिलता है वह 
उमके अवान्तर भेदोँमें वट जाता है । जैसे, वर्णनामकी जो भाग मिलता है 
चह पाच भागोंमें विभाजित होकर उसके शुक्लादिक मेदोंमें वंठ जाता है । 
मिलता है। विभागकी रीति ऊपरके अनुसार ही है। अथात्‌ देशघाती द्रव्यम 
आवलीके अरसख्यातवें भागका भांग देकर, एक माग्रकों जुदा रख, शेष 
बहुभागके चार समान भाग करके चारों प्रकृतियोंको एक एक भाग देना 
चाहिये । शेष एक भागमें भावलीके असख्यातवें भागका भाग देकर वहुमाग 
निकालते जाना चाहिये और वह वहुमाग मतिज्ञानावरण श्रुतशानावरण 
आदिको नम्बरवार देना चाहिये। अपने अपने सर्वधाती और देशघाती 
द्रव्यकों मिलामेसे अपने अपने सर्वद्रव्यका परिमाण होता है। 
दर्शनावरणके--सपघाती द्रव्यमें आवलीके असंख्यातवें भागका भाग 
देकर एक भागको जुदा रख, शेष बहुभागके नौ भाग करके दशनावरणकी 
नौ प्रकृतियोंकी एक एक भाग देना चाहिये । शेष एक भागमें आवलीके 
असंख्यातवें भागका भाग देंदेकर बहुमाग निकालना चाहिये, और पहला 
बहुभाग स्वयानगृद्धिकों, दूसरा निद्रानिद्ाको, तीसरा प्रचला प्चलाको चौथा 
निद्वाको, पाँचवा प्रचलाको, छठा चक्षुदशनावरणको, सातवां अचक्षदशना- 
वरणको, आठवा अवधिद्शनावरणको, और शेष एक भाग केवलदशनावरण 
को देना चाहिये । इसी प्रकार देशघाती द्रब्यमें आवलीके असंख्यातर्वे भांग 
का साय देकर, एक भागको जुदा रख, बहुभागके तोन समान भाग करके 


देशधाती चक्षुद्शनावरण, अचक्षुदशनावरण और अवधिद्शनावरणको 
एक एक भाग देना चाहिये । शेष एक भागमें भी भाग देंदेकर वहुभाग 
चक्लुदशनावरणको दूसरा बहुभांग अचक्षुद्शनावरणको और जेष एक भाग 
अवधिदरशनावरणको देना चाहिये । अपने अपने भागोंका संकजन करनेसे 
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इसीप्रकार गन्ध, रस ओर स्पर्भ नामको जो भाग मिलता है, वह उनके 
मैदोंमें विभाजित होजाता है । तथा, संघात और शरीर नामकमंको जो 
भाग मिलता है थह तीन या चार भागोंमें विभाजित होकर संघात और 
शरीरनामकी तीन था चार प्रकृतियोंको मिल जाता है। यदि औदारिक, 
तैजत और कार्मण वा वैकरिय, तेजत और कार्मण, इन तीन भरीरों और 


अपने अपने द्रव्यका प्रमाण होता है । चछु, अचक्ष और अवधि दशनाव- 
रणका द्रव्य सदधाती मी है और देशघाती भी। शेष छह प्रृतियोंका 
द्रव्य सवेधाती ही होता है, क्योंकि वे स्वेधातिप्रकृतियां हैं। 

अन्तरायकर्मके--बव्यमें उक्त प्रतिभागका भाग देकर, एक भांगके विना, 
शेष बहुमागके पाच समान भाग करड़े पांचों प्रकृतियोंकों एक एक भाग 
देना चाहिये। अवशेष एक भागमें प्रतिमागका भाग देकर बहुमाग वीर्यो- 
न्तरायकों देना चाहिये। शेष एक भागमें पुन. प्रतिभागका भाग देकर 
बहुभाग उपभोगान्तरायको देना चाहिये । इसी प्रकार जो जो अवशेष एक 
भाग रहे, उसमें प्रतिभागका भाग देंदेकर वहुमाग भोगान्तराय और छाभा- 
न्तरायकों देना चाहिये । शेप एक भाग दातान्तरायकों देना चाहिये। 
अपने अपने समान भागमें अपना अपना बहुभाग मिलानेसे अपना अपना 
द्रन्य होता है । 

मोहनीयकमके--सवेघाती द्रव्यको प्रतिभाग आवलीके असख्यातवें भाग 
का भाग देकर, एक भागको जुदा रख, शेष बहुभागके सत्रह् समान भाग 
फरके सन्नह प्रकृतियोंक्रों देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग 
देकर बहुभाग मिध्यात्वकों देना चाहिये। शेष एक भागयमें प्रतिमागका भाग 
देकर, बहुमभाग अनन्तानुबन्धी लोभको देना चाहिये। शेप एक भागकों 
प्रतिभागका भाग देकर, चहुमाग अनन्तानुबन्धी मायाक्नो देना चाहिये । 
इसी प्रकार जो जो ए% भाग शेष रहता जाय उसको प्रतिभागका भाग दे 
देकर बहुमाग अनन्तानुबन्धी कोघषको, अनन्तानुबन्धी मानकों, संज्वलम 
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संघातोका एक साथ बन्ध होता है तो उसके तीन भाग होजाते हैं । और 
यदि वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण गरीर तथा संघातका बन्ध होता 
है तो चार विभाग होजाते हैं | तथा, बन्धन नामको जो भाग मिलता है, 
उसके यदि तीन शरीरोंका वन्‍्ध हो तो सात भाग होते हैं और यदि चार 


लोमको, सज्वलन मायाको, संज्वलन क्रोघको, सज्वलन मानको, प्रत्याख्या- 
नावरण लोभको, प्रत्याख्यानावरण मायाको, भ्रत्यास्यानावरण क्रोधको, 
प्रत्याख्यानावरण भानको, अप्रत्याख्यानावरण लोभको अप्रत्याख्यानावरण 
मायाको, अग्रत्याख्यानावरण क्रोधषकों देना चाहिये । शेष एक भोग 
अप्रत्यास्यानावरण मानको देना चाहिये । अपने अपने एक एक भागतें 
पीछेक्के अपने अपने बहुभागझो मिलानेसे अपना अपना सर्वेधाती द्रव्य 
द्वोता है । 

देशघाती द्वव्यकों आवलीके अरसंख्यातवें भागका भाग देकर, एक भांग 
को जुदा रख, बहुभागका आधा दो नोकषायको देना चाहिये, और बहु- 
भागझा आधा और शेष एक भाग सज्वलन कषायकों देना चाहिये । 
संज्वलनकषायके देशघाती द्वव्यमें प्रतिभागका भाग देकर, ए४$ भागकों 
जुदा रख, शेष बहुभागके चार समान भाग करके चारों कपायोंको एक एक 
भाग देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर चहुभाग 
संज्वलन लोभको देना चाहिये। शेष एक भागतें प्रतिभागका भाग देकर 
बहुसाग संज्वलन मायाको देना चाहिये । शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग 
देकर बहुभाग सज्वलनकोधको देना चाहिये। शेष एक भाग सेज्वलनमान- 
को देना चाहिये। पहलेके अपने अपने एक मागमें पीछेका बहुमाग मिलाने 
से अपना अपना देदघाती द्रव्य होता है। चारों संज्वलन कषायोंका अपना 
अपना सर्वधाती और देशघाती द्रव्य मिलानेसे अपना अपना सर्वद्रव्य 
होता है। मिथ्यात्व और बारह कपायका सब द्रव्य सवंधाती द्वी है, और 
नोक्षायका सब द्रव्य देशघाती ही है। नोकपायका विभाग इस प्रकार होता 
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शरीरोंका वन्य हो तो ग्यारह भाग होते हैं | अर्थात्‌ औदारिक औदारिक, 
औदारिक तैनस, ओदारिक कार्मण, औंदारिक तैजतकामंण, तेजस तैजस, 
तैजस कार्मण और कारण कार्मण, इन सात बन्धनोंका बन्‍्ध होनेपर सात 
भाग होते हैँ, अथवा वेक्रिय वैकिय, वेक्रिय तैजस, वैक्रिय कामंण, वैकिय 
हँ-नोकपायके द्वव्यकों प्रतिमागका भाग देकर, एक भागक़ों जुद्या रख, 
बहुभागके पाच सम्ात साग करके पाचो प्रकृतियोंको एक एक भाग देता 
चाहिये । भेष एक भागको प्रतिमागका साग देकर, वहुभाग, तीनों वेदोंमें 
से जिस वेदका वन्ध हो, उसे देना चाहिये। शेष एक भागको प्रतिभागका 
भाग देकर, बहुभाग रति और अरतिमेंसे जिसका वन्ध हो, उसे देना 
चाहिये। शेप एक भागे अ्रतिभागका भांग देकर, वहुभाग ह्वास्य और 
शोहमेंसे जियका वन्ध हो, उमे देना चाहिये । शेप एक भागमें प्रतिमागका 
भाग देकर, बहुभाग भयक्ो देना चाहिये। शेष एक भाग जुग॒ुप्माको देना 
चाहिये। अपने अपने एक एक भागमें पीछेका वहुमाग मिलानेंसे अपना 
अपना द्रव्य द्वोता है । 

नामकर्मकी--तियधगति, एक्रेन्दियजाति, औदारिक तैजस कार्मण ये तीन 
शरीर, हुडक संत्यान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तियश्ानुपूर्वों, अगुरलधु, 
उपधात, श्थावर, सूदम, अपयाप्त, साधारण, अत्विर, अश्जुभ, दुर्भग, अना- 
देय, भय कीति और निर्माण, इन तेइस प्रकृतियोंक्ा एक साथ बन्ध मनुष्य 
अथवा तियं्न मिथ्याहष्टि करता हैं। नामकमकों जो द्रव्य मिला हो, उसमें 
आवलीके असख्यात॑वें भागझा भाग देकर, एक भागको जुदा रस, बहुभाग 
के इक्पीस सम्रान माग करके एक ए% प्रकृतिको एक एक साग देना चाहिये। 
ऊपर हिख्ी तेइस प्रह्नतियोंमें औदारिक, तेजस और कार्मण ये तोनों प्रक्ष- 
तिया एक शरोरनाम पिंडप्रद्नतिके ही अवान्तर भेद हैं । अत उनको 
पृथर पृथक द्रव्य न मिल कर एक घरीर नामक्रो हो हिस्सा मिलता है। 
इससे इक्कीस ही भाग किये ह। अक्तु, 
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तैजस कार्मण, तेजस तेजस, तैजतकार्मण, और कार्मण कार्मण, इन सात 
बन्धनोंका वन्‍्ध होनेपर सात भाग होते हैं । और वेकरिय चतुष्क; आह्रक 
चत॒ष्क तथा तैजल और कार्मणके तीन, इस प्रकार ग्यारह वन्धनोंका वन्‍्ध_ 


शेष एक भागमें आवलीके असख्यातवें भागका भाग देकर बहुभाग 
अन्तढ़ी निमाण प्रकृतिकों देना चाहिये। शेष एक भागमें आवलीके अस- 
ख्यातवे भागदा भाग देकर वहुसाग अयश्-कीर्तिको देना चाहिये । शेष 
एक भागमें पुन प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग अनादेयको देना चाहिये । 
इसी प्रकार जो जो एक भाग शेष रहे, उसमें प्रतिमागका भाग दे दे कर 
बहुभाग डुभेग, अद्युभ वगरहको देना चाहिये। अन्तमें जो एक भाग रहे, 
वह तिर्यश्वगतिकों देना चाहिये । 

पहलेके अपने अपने समान सागमें पीछेका भाग मिलनेसे अपना अपना 
द्रव्य होता है । जहा पच्चीस, छच्चीस, अद्ठाइंस, उनतीस, तीस या इकतीस 
प्रकृतिका एक साथ वन्ध द्वोता है, वह भी इसी प्रकार वटवारेका कम जानना 
चाहिये । किन्तु जहा केवल एक यश कीर्तिछा ही वन्‍्ध होता है, वहा नाम- 
क्मेका सब द्रव्य इस एक अद्वतिको ही मिलता हैं। नामकर्मके उक्त वन्ध- 
स्थानोंमें जो पिण्ड प्रकृतिया है, उनके द्वव्यका बटवारा उनवी अवान्तर 
प्रकृतियोंमें होता है। जैसे, ऊपरके वन्धत्यानमें शरीरनाम पिण्ड प्रकृतिके 
दीन भेद हैं, अत बव्वारेमें शरीरनामको जो द्रव्य मिलता हैं, उसमें प्रति- 
भागका भाग देकर, वहुभागके तीन समान भाग करके, तोनोंको एक एक 
भाग देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग काम ण- 
शरीरको देना चाहिये। शेष एक भागमें प्रतिभागका साग देकर वहुभाग 
तैजसको देवा चाहिये। शेष एक भाग औदारिकको देना चाहिये । ऐसे ही 
अन्य पिण्ड प्रकृतियोंम भी समझना चाहिये। जहां पिण्ड प्रकृतिकी अवान्तर 
प्रकृतियोमिंसे एक्ही प्रकृतिका बन्ध होता दो, वहां पिण्डप्रक्ृतिका सब द्रव्य 
उस एंकद्दी प्रकृतिको देना चाहिये। 
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करनेपर ग्यारह भाग होते हैं | इनके सिवाय नामकर्मकी अन्य प्रकरतियोंमें 

कोई अवान्तर विभाग नहीं होता, जो भाग मिलता है वह पूरा बंधतेवाली 
उस एक प्रकृतिको ही मिल्वाता है। क्योंकि अन्यप्रकृतिया आपसे विरो- 
धिनी हैं, एकका वन्ध होनेपर दूसरीका वन्ध नहीं होता । जैंते, एक गति- 
का वन्य होनेपर दूतरी गतिका बन्ध नहीं होता | इसी तरह जाति, संस्थान 


ह 


पाठक देखेंगे कि नामकर्मके वटवारेम उत्तरोत्तर अधिक अधिक द्रव्य 
प्रद्वतियों को दिया गया है । इसका कारण यह हैं कि ज्ञानावरण, दशना- 
वरण और मोहनीयकी उत्तर प्रक्ृतियोंमं ऋमसे द्वीन दीन द्रन्य बाठा जाता 
हैं, किन्तु अन्तराय और नामकमकी ग्रकृतियोंमें क्से अधिक अधि द्रव्य 
वाटा जाता है। वेदनीय, आयु और गोम्रकमेकी एक समयमें एकट्टी उत्तर 
प्रकृति वंधती है। अत, मृलप्रक्ृतिको जो द्रव्य मिलता है, वह उस एकद्दी 
प्रकृतिओें मिलजाता है। इस प्रद्धार कमेकाण्डके अनुसार पुह्नलद्वव्यका 
बटवारा जानना चाहिये । 
कमप्रकृति ( प्देशवन्ध गा० २८ ) में दलिकोंके विभागका पूरा पूरा 
विवरण तो नहीं दिया ढ्विन्तु उत्तर प्रहुृतियेमिं क्मेदलिकके विभागकी हीना» 
घिकता बतलाई है। अयौत्‌ यह बतछाया है कि द्विस प्रकृतिकों अधिक 
भाग मिलता है और किसको कम भाग मिलता हैं। उससे यह जाना था 
सकता है कि उत्तर ्रद्धतियों में विभाग का क्या और कैसा क्रम है। अत- 
कर्मकाण्डके मन्तव्यके साथ कमेप्रकृतिके मंतव्य की तुलना कर मकनेके 
हिये उसे हम वह्दा देते हैं-- 
शानावरण--१-करेवछक्ञानावरणका भाग सबसे कम, २-मन पर्ययज्ञाना- 
वरणका उससे अनन्तगुणा, ३-अवधिज्ञानावरणका मनःपर्येयसे अधिक, ४-शुत- 
तानावरणम्र उससे अधिक, और ५-मतिज्ञानावरणका उससे अधिक भाग है। 
दशनावरण--१-प्रचाका सबसे कम, २-निद्राझ्र उससे अधिक, 
र-प्रचलाप्रचलाका उमसे अधिक, ४०निद्रानिद्राका उसते अधिक, ५-सयान- 
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और संहनन भी एक समयमें एक ही बंधता है । तथा तरसादिक दसका 
वन्धहोनेपर स्थावरादिक दसका बन्ध नहों होता | 

गोत्रकर्मको जो भाग मिलता है वह सबका सब उसकी बंधनेवाली एक 
प्रकृतिका ही होता है, क्योंकि गोत्रकर्मकी एक समयमें एकही प्रकृति वंधती 

द्विका उससे अधिक, ६-केवलद्शनावरणका उससे अधिक, ७-अवधिदशे- 

नावरणका उससे अनन्तगुणा, ८-अचक्षुद्शनावरणका उससे अधिक, और 
९-ह्लुदशनावरणका उससे अधिक भाग होता है । 

वेदनीय--असातवेदनीयका सबसे कम और सातवेदनीयका उससे 
अधिक द्रव्य होता है । 

मोहनीय---१-अग्रत्याख्यानावरण मानका सवसे कम, २-अप्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोधका उससे अधिक, ३०अप्रत्याख्यानावरण मायाका उससे 
अधिक, और ४-अप्रत्याख्यानावरण लोसका उससे अधिक भाग है। 
उससे इसी तरह ८-पअत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्तरोत्तर भाग अधिक 
है। उससे इसी तरह १२-अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भाग उत्तरोत्तर 
अधिक है । उससे १३-मिथ्यालक्रा भाग अधिक है । मिथ्यात्वसे 
१$-जुगुप्साका भाग अनन्तगुणा है। उससे १५-भयका भाग अधिक 
है। १७-हात्य और शोकका उससे अधिक किन्तु आपसमें बराबर 
१९-२ति और अरतिका उससे अधिक किन्तु आपसमें बराबर, २१-श्री 
और नपुंसक वेदका उससे अधिक किन्तु आपसमें बरावर, २२-संज्वलन 
कोघका उससे अधिक, २२-सज्वलन मानका उससे अधिक, २४-पुरुषवेद- 
का उससे अधिक, २५-संज्वलन सायाका उससे अधिक और २६-सज्वलन 
छोमका उससे असंख्यात गुणा भाग है। 

आयुकर्म--चारों प्रकृतियोंका समान ही भाग होता है, क्योंकि एक 
ही बंधती है। 

नाम--गतिनामकर्ममें-२-ऐेव गति और नरक गतिका सबसे कम्त, 
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है। अन्तराय कमकी जो भाग मिलता है वह पाँच भागोंमें विभाजित होकर 
उसकी पाचो उत्तरप्रकृतियोंको मिलता है, क्योंकि भुवबन्धी होनेके कारण 
वेपादों प्रकृतिया सदा घती हैं।. 
किन्तु परस्परमें बरावर, ३-मनुध्यगतिका उससे अधिक, और ४-तियेश्वगति 
का उससे अधिक भाग है। 

जातिनामकर्ममें--४-द्वीन्द्रिय आदि चारों जातियोंका सबसे कम, किन्तु 
आपसमें बरावर, और ५-एक्रेन्त्रिय जातिका उससे अधिक भाग है। 

शरीर नामकर्ममें--१०आहारकका सबसे कम, २-वेक्रियशरीरकां 
उससे अधिक ३-भौदारिकशरीरका उससे अधिक, ४-तैजसशरीरका 
उससे अधिक और ५-कार्मंणशरीरका उससे अधिक भाग है । 

इसी तरह पाचो सधातों का भी समझना चाहिये । 

अप्लोपापवामकममें-१-आदारक अश्लोपाइका सबसे कम, २-वैक्रियका 
उससे अधिक, और ३-ओदारिकका उससे अधिक भाग है। 

बन्धनमें-- १-आहारकआदारकबन्धनका सबसे कम, २-आद्वारक- 
तैजसबन्धन का उससे अधिक, ३-आद्वारककार्मण वन्धनका उससे अधिक, 
४-आद्वारकतैजसकामंणवन्धनका उससे अधिक, ५-वेक्रियवैक्रियवन्धत का 
उससे अधिक, ६-वैक्रियतेजसवन्धनका उससे अधिक, ७-वैक्रियकार्मण 
वन्धन का उससे अविक, ८-वैक्रियदैजसकार्मण बन्‍्धन का उससे अधिक, 
इसी प्रकार ९-औदारिकऔदारिक वन्‍्धन, १०-ओदारिकतैजस बन्धन, 
११-ओदारिककामेण बन्धन, १२-औदारिकतैजसका्ण बन्धन, १३- 
तैजसतैनस बन्धन, १४-सैजसकार्मण वन्धन और १५-कार्मणकार्मण 
घन्धनका भाग उत्तरोत्तर एक्ते दूसरेंका अधिक अधिक होता है। 

संस्पानमें-४-भध्यके चार सत्थानोंका सबसे कम किन्तु भाषसमें 
वरावर वरावर भाग होता है। ५-उससे सम्रचतुरक्षका और उससे 
६-हुण्डक का भाग उत्तरोत्तर अधिक है। 
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शड्भा-यहा पर, चंधनेवाली प्रकृतियोंमें ही विभागका क्रम बताया 
है। किन्तु जब अपने अपने गुणस्थानमें किन्हीं प्रकृतियोके वन्‍्धका विच्छेद 
होजाता है, तो उन प्रकृतियोंके भागका क्‍या होता है ? 

उत्तर--जिन प्रकृतियाके बन्धका विच्छेद होजाता है, उनका भाग 
उनकी सजातीय प्रकृतियोंमं ही विभाजित होजाता है। यदि सभी सजातीय 
प्रकृतियोके बन्धका विच्छेद हो जाता है तो उनके हिस्सेका द्रव्य उनकी 
मूल्प्रकृतिके ही अन्त्गंत जो विजातीय प्रद्ृतिया हैं, उनकी मिलता है | 
यदि उन विजातीय प्र्तियोंका मी बन्‍्ध रुक जाता है, तो उस मूल प्रकृति- 





सहननमें-५-आदिके पॉच सहननोंका द्रव्य बरावर चरावर किन्तु 
सबसे थोढ़ा है, उससे ६-सेवात का अधिक है । 

चर्णमें-१-कृष्शका सबसे कम, और २-नील, ३-लोहित, ४-पीत तथा 
५-शुक्ल का एकसे दूसरे का उत्तरोत्तर अधिक भाग हैं । 

गन्धतें-१-सुगन्ध का कम और २-हुगन्ध का उससे अधिक भांग है। 

रसमे-१-क६क रसका सबसे कम और २-तिक्त, ३-कपैला, ४-खट्ष 
और ५-मधुरका उत्तरोत्तर एकसे दूमेर का अविक अधिक भाग है। 

सशमें-२-ककेश और गुरु स्पशका सबसे कम, ४-रदु और'छघु स्पश- 

का उससे अधिक, ६-हक्ष और शीत्तका उससे अधिक तथा ८-स्निग्प और 
उणक्ा उससे अधि भाग है । चारों युगलोंमें जो दो दो स्पशे हैं उनका 
आपसमें वरावर वरावर भाग है। 

आजुपूर्वमिं- १-देवानुपूर्वीं और २-नरकानुपूवीआा भाग सबसे कम किन्तु 
आपसमें वरावर होता है। उससे ३-मनुष्यानुपूर्वी और ४-तियंगानुपूर्वीका 


क्रमस अधिक अधिक भाग है । 
त्रसादि बीसमें-त्रसका कम, स्थावरका उससे अधिक | पर्याप्तका कम 


अपयोध्षका उससे अधिक । इसी तरह प्रत्येक साथारण, स्थिर अस्थिर, झुभ 


अगुस, सुभग दुभंग, सूक्ष्म वादर, और आदेय अनादेयका भी समझना 
१६ 
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को ढ्रव्य न मिलकर अन्य मूलप्रकृतियोंकी मिल जाता है । जेसे, 
स्पान्ि निद्वानिद्रा और प्रचछ्ाप्रचलाके बन्धका विच्छेद होनेपर, उनके 
हिस्सेका सत्र द्रव्य उनकी सजातोय प्रकृति निद्रा और प्रचछाकी मिलता 
है। निद्रा और प्रचलाके बन्धका विच्छेद होनेपर उनका द्रव्य अयनी ही 
मूलप्रकृतिके अन्तर्गत चक्षुदर्शनावरण वगेरह विजातीय अरकृतियोंको 
मिलता है । उनके भी बन्धका विच्छेद होनेपर ग्यारहवे आदि गुणस्थानो- 
में सव द्रव्य सातवेदनीयका ही होता है । इसी प्रकार अन्य प्रक्ृतियोंमें 
भी समझना चाहिये | 
 चाहिये। तथा अयद कीतिका सबसे कम और यश.कीर्तिका उससे अधिक 
भाग है। आतप, उद्योत, प्रशस्त अप्रशस्त विह्ययोगति, सुस्वर, हुस्वरका 
परस्परमें वरावर भाग है । 

निर्माण, उद्यास, पराघात, उपधात, अगुरलूघु और तीथ्थंड्डर नामका 
अल्पवहुत्व॒ नहीं होता, क्योंकि अल्पबहुत्वका विचार सजातीय अथवा 
विरोधी अजक्नतियोंमें ही किया जाता है। जैसे कृष्णनाम कर्मके लिये वर्णनाम 
क्मक्े शेष भेद सजातीय हैं । तथा सुभग और दुर्भग परस्परमें विरोधी हैं। 
किन्तु उक्त प्रकृतियां न तो सजातीय ही हैं, क्योंकि वे किसो एक ही पिण्ड- 
प्रकृतिकी अवान्तर ग्रकृतिया नहीं है। तथा विरोधी भी नहीं है; क्योंकि 
उनका बन्ध एक साथ भी हो सम्रता है । 

गोत्रकर्म-में नौच गोन्रका कम उच्च गोत्रका अधिक है । 

अन्तराय-में दानान्तरायका सबसे कम्र और छाभ, भोग, उपभोग 
ओर वीये अन्तरायका उत्तरोत्तर अधिक भाग हैं। 

यह अल्पवहुल्व उत्कृष्ट पदकी अपेक्षास है। 

जधघन्य पदकी अपेक्षासे ज्ञानावरण, और वेदनीयका अल्पवहुत्व पूर्ववतत्‌ 
ही है। दशशनावरणमें निद्राका सबसे कम, प्रचछाका उसते अधिक, निद्गा- 
निद्राका उससे अधिक, प्रचल्ा प्रचलाका उससे अधिक, स्त्यानर्द्धिक्रा उससे 
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बतलाई गई रीतिके अनुसार मूल ओर उत्तर प्रकृतियोकी जो कर्मंदलिक 
मिलते हैं, गुणश्रेणिस्वनाके द्वारा ही जीव उन कमंदलिकोंके बहुभागका 
क्षपण करता है। अत गुणभ्रेणिक्ा स्वरूप बतछाते हुए पहले उसकी सख्या 
और नाम बतलाते हैं-- 


अधिक, शेष पूर्ववत्‌ भाग है। मोहनीयमें केवल इतना अन्तर है कि तीनों 
चेदोंका भाग परस्परम तुल्य हे और रति अरति से विशेषाधिक है। उससे 
सज्वलन मान, कोध, माया और लोमका उत्तरोत्तर अधिक है। आयुर्मे तिये- 
घायु और मनुष्यायुक्ा सबसे कम है और देवायु नरकायुछा उससे असख्यात 
गुणा है। नामकर्ममें तियेब्रगतिका सबसे कम, मनुष्य गतिका उससे अधिक, 
देवगतिका उससे असंख्यातगुणा और नरकगतिका उससे असख्यातगुणा 
भाग है। जातिका पूव॑ंवत्‌ हैं। भरीरोंमें औदारिकका सबसे कम, तेजसका 
उससे अधिक, कार्मणका उससे अधिक, पेक्रियका उससे असख्यातगणा, 
आहारकक्ा उससे असख्यातगणा भाग है। सधात और बन्धनमें भी ऐसा 
दही कम जानना चादिये। अशज्लोपाजमें औदारिकका सबसे कम, वैक्रियका उससे 
असक्ष्यातगुगा, आह्वारकका उससे असंख्यातगुगा भाग है। आलुपूर्वीका 
पूवेबत्‌ हैं। शेष प्रकृतियोंका भी पू॑वत्‌ जानना चाहिये । गोत्र और अन्त- 
राय कर्मका भी पूर्ववत्‌ है। 
१-पत्चसड्भहमें इन गुणभेणियोंको निम्न प्रकारसे वतलाया है- 
“संमत्तदेससपुन्नविरहउष्पत्तिअणविसजोगे । 

द्सणखवणे मोहस्स समणे उदर्सत खबगे य ॥ ३१४ ॥ 

खीणाइतिंगे असखगुणियगरुणसेढिदृलि तर जहऋमसो । 

संमत्ताइणेकारसण्ह काछो उ संखते ॥ ३१५ ॥” 

अर्थात-सम्यक्त्व, देशविरति और सपूर्ण बिरतिकी उत्पत्तिमें, अनन्तानु- 

वन्धीके विसंयोजनमें, दशवमोहनीयके क्षपणमें, मोहनीयके उपशमनमें, उप- 
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सम्मदरसब्बविरंद अणविसजोयदंसखबे य । 

मोहसमसंतखबगे खीणसजोगियर गुणसेटी ॥ ८२ ॥ 
अर्थ-सम्पक्ल, देशविरति, सर्वविरति, अनन्तानुवन्धीका विसयोजन, 
दर्शनमोहनीयका क्षमक) चारित्रमोहनीयका उपण्मक; उपशान्तमोह, क्षपक, 

क्षीणमोह, सयोगक्रैव्लों ओर अयोगकेवली, ये ग्यारह ग्रुण£णि होती हैं | 
भावाथ-कर्मेफे दल्फ्ेका वेदन किये विना उनकी नि्ज॑रा नहीं हो 
सऊती | यद्रपि स्थिति ओर रसका घात तो ब्रिना ही वेदन किये झुम परि- 
णाम बगेरहके द्वारा किया जा सकता है, उिन्तु दलिकोकी निर्जरा वेदन 
क्यि बिना नहीं हो सकती | यो तो जीव प्रतिसमय क्मंदलिकोका अनु- 
भवन करता रहता है। अत कर्मोक्री मोगजन्य निजंरा, जिसे ओपक्रमिक 
अथवा सविग्ञक निर्जरा भी कहते हैं, उसके प्रतिसमय होती रहती है । 
किन्तु इस तरहसे एक तो परिमित कर्मदल्सिक्री ही निर्जरा होती है, दूसरे 
मोगजन्य निर्जरा नवीन कमवन्धका भी कारण है; अत' उसके द्वारा कोई 
जीव क्मंबन्धनसे मुक्त नही हो सक्‍ता। अत, उसके लिये कमसे कम समय- 
में अधिस्से अधिक कमंपरमाणुओंका क्षपण होना आवश्यक हैं। तथा 
उत्तरोत्तर उनकी सख्या बढ़ती ही जानी चाहिये। इसे ही गुणभ्रेणि निर्जरा 
कहते है। इस प्रकारकी निजरा तभी होती है, जब्र आत्माके भावोम उत्तरोत्तर 
विश्वुद्धिकी इद्धि होती है । अर्थात्‌ जीव उत्तरोत्तर विद्यद्धिस्थानोपर आरो- 
हण करता जाता है । ये विश्वद्धिस्पान, जो गुणभ्रेणि निर्णरा अथवा गुण- 
श्रेणि स्वनाका कारण होनेंसे गुणश्रेणि भी कद्दे जाते हैं, ग्यारह होते हैं | 


शाम्तमोहमें, क्षपक्र अणिमें, और क्षीगकपाय आदि तीन गणस्थानोंमें क्रमश. 
अमंख्यातगगे असख्यातग्ण दलिमोंकी गगश्रेणि रचना होती ह। तथा 
सम्यक्त्त आदि ग्यारह गुगभ्रेणियोंका काल क्मश संख्यातवें भाग सझ्या- 
तवें भाग है।. १०रद्द उ स० प्र० । 
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उक्त गायामें उन्हीं ग्यारह स्थानोके नाम वतढाये हैं। जीव प्रथम सम्यक्त्व- 
की प्राप्तिके लिये अपूर्वकरण वगेरहकी करते समय प्रतिसमय असंख्यात- 
गुणी असख्यातगुणी निर्जरा करता है, तथा सम्यक्लकी प्राप्ति होनेके बाद 
भी उसका क्रम जारी रहता है। यह सम्यक्त्व नामकी पहली गुणभ्रेणि है । आगे 
की अन्य श्रेणियोंकी अपेक्षासे इस श्रेणिमें अर्थात्‌ सम्यक्त्वकी प्राप्तिके समय 
भन्द विशुद्धि रहती है, अत उनको अपेक्षासे इसमें कम कर्मदलिकोकी 
गुणभ्रेणि रचना होती है किन्तु उनके वेदन क्रनेका काल अधिक होता है। 


सम्यक्त्वकी प्राप्तिके पश्चात्‌ जीव जब विरतिका एकदेश पालन करता है 
तत्र देशविरतिनामकी दूसरी गुणश्रेणि होती है | इसमें प्रथम गुणभ्रेणिकी 
अपेक्षासे असख्यातगुणे अधिक कर्मदलिक्रोकी गुणश्रेणि रचना होती हे, 
किन्तु वेदन करनेठा उम्य उससे सख्यातगुणा कम होता है | सपूर्ण विरति- 
का पालन करनेपर तीसरी गुणश्रेणि होती है । देशविरतिसे इसमें अनन्त- 
गुणी विशुद्धि होती है, अत' इसमे उससे असख्यातगुणे अधिक कमदलिकों- 
की गुणश्रेणिस्‍्वना होती है, किन्तु उसके वेदन करनेका काल उससे 
संख्यातगुणा हीन होता है| इसी तरह आगे आगेकी गुणभ्रेणिमें असर्यात- 
गुणे असख्यातगुणे अधिक कर्मदलिकोकी गुणभ्रेणि रचना होती है, किन्तु 
उसके वेदन करनेका काल उत्तरोत्तर सख्यातगुणा सख्यातगुणा हीन होता 
जाता है । 


जब्र जीव अनन्तानुबन्धी कपायका विसयोजन करता है, अर्थात्‌ अन- 
न्तानुबन्धी कपायके समस्त कर्मदलिकोंकी अन्य कप्रायरूप परिणमाता है, 
तब चौथी गुणश्रेणि होती है । दर्शनमोहनीयकी तीनो प्रकृतियोक्ा विनाग 
करते समय पाचवी गुणओणि होती है। आठवें नोवें और दसवें गुणस्थानमें 
चारित्रमोहनीयका उपशमन करते समय छठी गुणश्रेणि होती है। उपणा- 
न्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें सातवीं गुणभ्रेणि होती है। क्षपक्रणिमे 
चारित्रमोहनीयका क्षपण करते हुए. आठवीं गुणभ्रेणि होती है | क्षीणमोह 
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नामक बारहवें गुणस्थानमें नवमी शुणभेणि होती है । सयोगकेवली नामक 
तेरहरवें गुणस्थानमें दसवीं गुणश्रेणि होती है। और अयोगकेवली नामक 
चोदहवें गुणस्थानम ग्यारहवीं गुणओेणि होती है| इन सभी गुणशरेणियोंमें 
उत्तरोत्तर असख्यातगुणे असख्यातगुणे क्मदलिकोकी गुणभ्रेणि निशा होती 
है किन्तु काठ उत्तरोत्तर सख्यातगुणा संख्यातगुणा हीन लगता है। अर्थात्‌ 
कम समयम अधिक अधिक कमंदल्िक खपाये जाते हूँ | इसीसे उक्त ग्यारह 
स्थान गुणश्रेणि कहछाते हैं | 





१ गोमट्टसार जीवकाण्डमें भी इसी क्रमसे गणश्रेणियोंढ्ी गणना की 
है, जो इस प्रकार ऐ- 
“सम्मन्ुणषत्तीये सावयविरद अणंतकम्मंसे । 
दसणमोहक्खबगे कपायडबसामग्े थ उबसंते ॥ ६६॥ 
सबगे य खीणमोहे जिणेसु दब्वा असंखगुणिद्कमा । 
तब्विवरीया काला संखेज्जगुणक्रमा होति ॥ ६७ ॥* 
अयात्‌-सम्यक्लकी उत्पत्ति होनेपर, श्रावकके, मुनिके, अनन्तानुबन्धी 
कपायका विसयोजन करनेकी अवस्थामें, दशनमोहका क्षपण करने वालेके, 
कपायका उपशम करने वालेके, उपश्ञान्त मोहके, क्षपक श्रेणिके तीन गुण- 
स्थानोमें, क्षीणमोद गगस्थानमें, तथा स्वस्थान केवलीके और समुद्धात करने 
वाले केवलीके गुणश्रेणि निजेराक्रा द्रव्य उत्तरोत्तर असस्यातगणा असख्यात- 
गुणा है, और काल उससे विपरीत है। अर्थात्‌ समुद्धादंगत केवलीसे लेकर 
सम्यक्त्व स्थान तक उत्तरोत्तर संख्यातगुणा सल्यातगणा कोछ लगता हैं। 
अयवा यह कहना चाहिये कि काल उत्तरोत्तर सख्यातगुणा हीन है। इसमें 
कमंग्रन्यसे केवल इतना ही अन्तर है कवि अयोग केवलीके स्थानमें समु- 
द्वातगत केवलीको गिनाया है । 
तत्वायसूत्र ९-४५ में सयोगी अयोगीके स्थानमें केवल 'जिन'को रखा 
है। और टीकामरोंने उसे एक ही स्थान गिना है। स्वामिफातिकेयानुप्रेक्षा 
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इन गुणश्रेणियोंका यदि गुणस्थानके क्रमसे विभाग किया जाये, तो 
उनमे चोथे गुणस्थानसे लेकर चोदहवें गुणत्थान तकके सभी गुणस्थान 
प्रम्मिल्ठित हो जाते हैं। तथा सम्पक्त्वकी प्राप्तिके अभिमुख मिथ्यादृष्टि भी 
उनमें सम्मिलित हो जाता दे । विशुद्धिकी इद्धि होनेपर ही चोथे पाचवे 
थादि गुणस्थान होते हैं अत' आगे आगेके गुणस्थानोंमें जो उक्त गुण- 
श्रेणिया होती हैं उनमें तो अधिक अधिक विशुुद्धिका होना स्वाभाविक ही है। 
गुणभेणिके ग्यारह स्थानोंकी बतछा कर, अब उसका खरूप, तथा जिस 
गुगश्रेणिमें जितनी निर्जरा होती है, उसका कथन करते हैं-- 
गुणसेदी दलरयणाउणुसम्रयग्रुद्याद्संसगुणणाए । 
एयगुणा पुण कमसी असंखगुणनिज्जरा जावा ॥८श॥ 
अथृ-उदयक्षणसे लेकर प्रतिसमय असख्यातगुणे असख्यातगुणे कर्म- 
दल्कोंकी स्वनाको गुणश्रेणि कहते है । पूर्वोक्त सम्यक्त, देशविरति, सर्व- 
विरात बगेरह गुणवाले जोव क्रमश असख्यातगुणी असंख्यातगुणी निर्णरा 
करते हैं । 
भावाथै-इस गायाकी पहली पत्तिमें गुणभ्रेणिका स्वरूप बतलाया 
है, और दूसरी पक्तिमें इससे पहलेकी गाथाम वतलाये गये गुणश्रेणिवाले 
जीवोके निर्जराका प्रमाण बतलाया है| हम पहले लिख आये हैं कि सम्यक्त्व 
देशविरति वगेरह जो गुण्रेणिके ग्यारह प्रकार बतलाये हैं, वे स्वयं गुणभ्रेणि 
नहीं है किन्तु गुणश्रेणिके कारण हैं। कारणमें कार्यका उपचार करके उन्हें 


में सयोगी और अयोगीको ही गिनाया है। यथा- 
“ख़बगो य खीणमोहो सजोहणाहो तहा अजोईया | 
एदे उवरिं उचरिं असंखगुणकम्मणिज्जरया ॥ १०८॥” 
किन्तु इसकी सस्क्ृत टीका टीकाकारने स्वस्थान केवली और समुद्धात- 
गत केचलीको ही गिनाया है, 'अजोईया'को उन्होंने छोड़ ही दिया है । 
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गुणभ्रेणि कहा गया है। जेसे कहावत है कि अन्न ही प्राण है! | किन्तु, 
अन्न प्राण नहीं है, किन्तु प्राणोंका कारण है, इसलिये उसे प्राण 
कह देते हैं। इसीतरह सम्पक्त्व वगैरह भी गुणश्रेणिके कारण हैं, किन्तु 
स्वय गुणश्रेणि नहीं हैं । गुणश्रेणि तो एक क्रियाविशेष है, जो इस गायारममें 
बतलाई गई है | इस क्रियाको समझनेके लिये हमें सम्यक्त्वकी उत्तत्तिकी 
प्रक्रियापर दृष्टि डालनी होगी। हम पहले लिख आये हू कि सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिफे लिये जीव यथाग्रद्तकरण, अपूर्वकरण और अनिद्ृत्तिकरण नामक 
तीन करणोको करता है । अपूर्वकरणमें प्रवेश करते ही चार काम होने प्रारम्भ 
हो जाते हैं-एक स्थितिघात, दूसरा रसघात, तीसरा नवीन स्थितिवन्ध 
ओर चौथा गुणश्रेणि। स्थितिघातके द्वारा पहले बाघे हुए, कर्मोकी स्थितिको 
कम कर दिया जाता है | जिन कर्मदलिकोकी स्थिति कम हो जाती है, 
उममेंसे प्रतिसमय असख्यातगुणे असख्यातगुणे दलिक ग्रहण करके उदय 
समयसे लेकर ऊपरकी ओर स्थापित कर दिये जाते हैं । कर्मप्रकृति- 
( उपणमनाकरण ) की पन्रह्वीं गाथोकी प्राचीन चूर्णिम छिखा है- 

“उबरिह्वाओ द्वितिड पोग्गल घेत्तण उदयसमये थोवा प- 
क्खिवति, वितियसमये असंखेज्ञगणा एवं जाव अन्तोमुद्ुत्त ।” 

अर्थात्‌--'ऊपरकी स्थितिसे दलिकोंको ग्रहण करके उनमेसे उद्यसमय- 
में थोड़े दलिकोका निश्षेपण करता है, दूसरे समयमे उससे असख्यातगुणे 
दल्षिऊ्रेका निक्षेपण करता है | इसी प्रकार अन्तर्मुहर्तकालके अन्तिम समय 
अद्भाहुगाइरित्तो सेसे सेसे य निक्खेवो ॥ १५ ॥” 

अर्थ-प्रतिसमय असख्यातगुणे असख्यातगुणे दलिकोंक्े निक्षेपण करने 
को गुणभेणी कद्ते हैं । उसका काल अपूर्वकरण और अनिभृत्तिसरणके काल 
से कुछ अधिक है। इस काहमें से ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, त्यों 
त्यों ऊपरके शेष समयोंमें ही दलिकोंका निक्षेपण किया जाता है । 
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तक (प्रतिसमय) असख्यातगुणे असख्यातगुणे दलिकोका निश्षेपण करता है |! 
खुलासा यह है कि स्थितियातके द्वारा उन्ही दलिकोकी स्थितिका घात 
किया जाता है जिनकी त्थिति एक अन्तरमुहूर्तसे अधिक होती है | अतः 
स्थितिका घात करदेनेसे जो कर्मद्लिक बहुत समय वाद उठयमें आते, वे 
तुरत ही उदयमें आने योग्य होजाते हैं| इसलिये जिन कर्मदलिकोंकी 
स्थितिका घात किया जाता है, उनमेंसे प्रतिसमय कर्मदलिकोंको के लेकर, 
उदयसमयसे लेकर अन्तंमुहृर्त काछक्रे अन्तिम समयतक असंख्यात 
गुणितक्रमसे उनकी स्थापनाकी जाती है | अर्थात्‌ पहले समयमें जो दलिक 
अहृण किये जाते हैं उनमेंसे थोड़े दुलिक उदय समयमें दाखिल करदिये 
जाते हैं, उससे असंख्यातगुणे दलिक उदय समयसे ऊपरके द्वितीय समयमें 
दाखिल करदिये हैं, उससे असख्यातगुणे दलिक तीसरे समयमें दाखिल कर 
दिये जाते हैं| इसी क्रमसे अन्तर्मुहूर्तकालफे अन्तिम समयतक असख्यात- 
गुणे अतख्यातगुणे दलिकोंकी स्थापना की जाती है । यह प्रथम समयमें गहीत 
दलिकोंके स्थापन करनेकी विधि है | इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे आदि 
समयोंभे गहीत दलिकोंके निश्षेषणकी विधि जाननो चाहिये । अन्तर्मृहत- 
काल तक यह क्रिया होती रहती है । इसीको गुणभ्रेणि कहते हैं। जैसा कि 
कर्मप्रकृतिकी उक्त पन्रहवीं गाथाकी दीकामे उपाध्याय यगोविजयजीने 
ढिखा है-- 
“अधुना शुणश्रेणिस्वरुपमाह-यत्स्थितिकण्डक॑ घातयति 
तन्मध्याइलिक गहीत्या उद्यसमयादारभ्यान्तमुह्तंचरमसमर्य 
याषत्‌ प्रतिसमयमसंस्येयगुणनया निशक्षिपति । उक्त च-'डब- 
रिह्नठिइृद्वितों घित्तृण पुरगछे उ सो खिवइ । उद्यसमयम्मि 
थोवे तत्तो अ असंखगुणिए 3 ॥ १॥ वीयम्मि खिचइ समए 
तइण तत्तो असखगुणिए 3 । पं समए समए अन्तमुहुत्त तु 
जा पुचचे ॥९॥ एप: प्रथमसमयगहीतदलिकनिश्षेपविधिः । एव- 
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मे हितीयादिसमयग्रहीतानामपि दलिकानां निश्ेपविधि- 
द्रणव्यः । किश्व गणभ्रणिरचनाय प्रथमसमयादारभ्य ग॒ुण- 
भ्रणिचरमसमर्य यावद्‌ गृह्ममां दुलिक यथोत्तरमसस्पेयगुण 
द्रएब्यम्‌ । उक्तञ्न-दृलिय तु गिग्हमाणों पढमे समयम्भि 
थोव्य गिण्हे । उचरिल्वठिइहिंतो वियम्मि असंखगुणिय तु॥१॥ 
गिण्हह समए दलिय तइए समए असंखगुणिय तु । एवं सम्ए 
समए जा चरिमो अतसमभओोत्ति ॥ २॥' इह्ान्तमुंहतंप्रमाणो 
निक्षेपकालो, दृलरचनारुपगुणभ्रेणिकालश्रापूर्वकरणानिधृत्ति- 
करणाद्धाठिकात्‌ किश्विद्धिको द्रव्य, तावत्काल्मध्ये चाध 
स्तनोद्यक्षण चेद्नतः क्षीण शपक्षणेपु दलिक रचयति, न पुन- 
रुपरि गुणभ्रेणि वर्धयति । उक्त च-“सेढी६ कालमाण दुण्णय- 
करणाण समहिय॑ जाण। खिज्इ सा उदएणं ज॑ सेस तम्मि 
णिक्खेओ । इति ।” 

अर्थात्‌ अर गुणश्रेणिफा स्वरूप कहते हैं-जिस ट्थितिकण्डकका घात 
करता है उसमेसे दलिकोंकी लेकर, उदयकालसे लेकर अन्तर्मुहूर्तके अन्तिम- 


अननन- वननननन ने वीर मे 





१ छब्धिसारमें गाया ६८ से ७४ तक गुणभ्रणिका विधान कहा ह, 
जिसका आशय इस प्रकार ह-गुणभ्रेणिर्चना जो प्रकृतिया उदयमें आरहीं 
हैं, उनमें भी होती है और जो प्रकृतियां उदय में नहीं आरही हैं उनमें भी 
द्वोती है। अन्तर केवल इतना दे कि उदयागत भ्रक्ृतियोंके दृब्यका निश्वेषण 
तो उदयावली गुणभ्रेणि और ऊपरकी स्थिति, इन तीनोंमें ही होता है। किन्तु 
जो प्रकृतिया उदयमें नहीं होतीं, उनके द्रव्यक्मा स्थापन केवल गुणभरेणि 
और ऊपरकी स्थितिमें ही होता है, उदयावलीमें उनका स्थापन नहीं होता । 
आगय यह है कि वर्तमान समयसे छेझर एक आवही तकके समयमें जो 
निषेक उदय आनेक्े योग्य है, उनमें जो द्रव्य दिया जाता है, उसे उदया- 
वलोमें दिया गया द्रव्य समझना चाहिये । उदयावलीके ऊपर गुणभ्रणिके 
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समय तकके प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणे असंख्यातशुणे दलिक स्थापन 
करता है | कहा भी है-'ऊपरकी स्थितिसे पुद्गललकी लेकर उदयकालमें थोढ़े 
स्थापन करता है, दूसरे समयमें उससे असख्यातगुणे स्थापन करता है, 
तीसरे समयमें उससे असंख्यात्गुणे स्थापन करता है । इसप्रकार अन्‍्तर्मु- 
हूर्तकालकी समाप्ति तऊ़के समर्योमें असंख्यातगुणे असख्यातगुणे दलिक 
स्थापन करता है ।” यह प्रथम समयम ग्रहण किये हुए दलिकोके निश्ेपण- 
की विधि है | इसी ही तरह दूसरे आदि समयोमें प्रहण किये गये दलिकों 
के निक्षेपणक्री विधि जाननी चाहिये | तथा, गुणश्रेणिस्चनाके लिये प्रथम 
सप्यसे लेकर गुणश्रेणिके अन्तिम समय तक उचरोचर असंख्यातगुणे असं- 
ख्यातगुणे दलिक ग्रहण किये जाते हैं। कहा भी है--““ऊपरकी स्थितिसे 
दल्िकोंका ग्रहण करते हुए, प्रथम समयमें थोडे दलिकोंका ग्रहण करता हैं, 
दूसरे समयमें उससे असख्यातगुणे दलिकोंका ग्रहण करता है। तोसरे 
समयमें उससे असख्यातगुणे दलिकोका ग्रहण करता है । इस प्रकार 
अन्तमुहूर्तकालके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणे असख्यातगुणे दलिकों 


का अहण करता है |” यहा निश्षेपण करनेका काल अन्तमुहूर्त है और 


समयोंके वरावर जो निषेक हैं, उनमें जो द्रव्य दिया जाता है, उसे गुणभ्रेणि- 
में दिया गया समझना चाहिये | गुणश्रेणिसे ऊपरके, अन्तके कुछ निषेदों- 
को छोडकर, शेष सब निषेकोमें जो द्रव्य दिया जाता है, उसे ऊपरकी 
स्थितिमें दिया गया द्रव्य समझना चाहिये । इस क्रियाको मिथ्यात्वके उदा- 
हरणके द्वारा यों समझना चाहिये- डे 
मिथ्यालके द्वव्यमें अपकर्षण भागह्वारका भाग देकर, एक भाग बिना, 
चहुभाग प्रमाण इन्य तो ज्यों का त्यों रहता हैं। शेष एक मागको पत्यके 
असख्यातवें भागका भांग देकर बहुमागका स्थापन ऊपरदी स्थिति करता 
हैं। शेष एक मागमें असंख्यातलोकक्ा साग देकर बहुमाग गुणश्रेणि आयाम- 
में देता है । शेष एक भाग उदयावलीमें देता है । इस प्रकार गुणश्रेणि 
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दलिकोंकी रचनारूप गुणभ्रेणिफा काल'अपूर्वकरण और अनिद्ृत्तिकरणके 
कार्लेंसे कुछ अधिक जानना चाहिये। इसकालमेंसे नीचे नीचेके उदयक्षण- 
का अनुभव करनेके बाद क्षय होजानेपर, वाकीके क्षणोमें दलिक्रोंकी रचना 
करता है । किन्तु गुणभेणिको ऊपरकी ओर नहीं बढ़ाता है । कहा है- 
“ुणभ्रेणिफा काल दोनों करणोके कालसे कुछ अधिक जानना चाहिये । 
उदयके द्वारा उसका काल क्षीण होता जावा है, अतः जो शेषकाल रहता 
है उसीम दलिकोका निक्षेपण किया जाता है ।” 

साराग यह है कि गुणश्रेणिका काल अन्तमुंहत है, अतः अन्तमुंहूर्त 
तक ऊररकी स्थितिमेंसे कर्मदलिशोंका प्रतिसमय ग्रहण किया जाता है। 
ओर प्रति समय जो कर्मदलिक ग्रहण किये जाते हैं, उनका स्थापन असं- 
ख्यातगुणित क्मसे उदयक्षणते लेकर अन्तमुंहूर्त कालके अन्तिम समय- 
तक्षमं कर दिया जाता है। जैसे यदि अन्तर्मृहर्तका प्रमाण १६ समय 
कल्यना किया जाये तो गुणश्रेणिके प्रथम समयमे जो कर्मदलिक प्हण किये 
गये उनका स्थापन पूर्वोक्तप्रकारसे १६ समयोमें किया जायेगा । दूसरे 
समयमे जो कर्मदलिऊ ग्रहण किये गये उनका स्थायन वाकीके पत्द्नह समयों- 
में ही होगा क्योकि पहले उदयक्षणका वेंदन होचुका | तीसरे समयमें 


रचनाके लिये गुगश्रेणि कालके अन्तिम समयपर्यन्त असंख्यातगुणे अस्ख्या- 
तगुणे द्रव्यक्ा अपकर्षण करता है और पूर्वोक्त विधानके अनुसार उदयावली, 
गुणश्रेणि आयाम और ऊपरकी स्थितिमें उस द्वव्यक्ा स्थापन करता है। इस 
प्रकार आयुक्े सिवाय णेप सातकर्मोंका गुणभ्रेणिविधान जानना चाहिये । 


जीवकाण्ड गाथा ६६-६७ की टीकामें भी गुणभ्रेणिका विस्तारसे वर्णन 
किया है । 


पत्नसंगरहमें भी गुणभ्रेणिका स्वरूप उपयुक्त प्रकार ही वतलाया ऐ- 
“घाइयठिइओ दलिय घेनु घेसु असखगुणणाए । 
साहियदुकरणकाले उद्याह रयह गुणसेदि ॥ ७४६ ॥” 
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जो कर्ंदलिक ग्रहण किये गये उनका स्थापन शेष चौदह समयोमें ही 
होगा | ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि प्रत्येक समयमें गहीत दलिकोंका 
स्थापन सोलह ही समयोमें होता है ओर इस तरह गुणश्रेणिका काल ऊपर 
की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार अन्तर्महृत कालतक असंख्यात 
गुणित क्रमसे जो दलिकोंकी स्थापनाकी जाती है उसे गुणभेणि कहते हैं | 
सम्यक्तकी प्राप्तिके समय जीव इस प्रकारकी गुणश्रेणि रचना करता है। 
गुणभ्रेणि उदयसमयसे होती है और ऊपर ऊपर असंख्यातगुणे असख्यात- 
गुणे दलिक स्थापित किये जाते हैं। अत' गुणश्रेणि करनेवाला जीव ज्यों ज्यों 
ऊपरकी ओर चढता जाता है त्यो त्यों प्रतितमय असख्यातगुणी असंख्यात- 
गुणी निर्यरा करता जाता है | क्योंकि जिस ऋमसे दलिक स्थापित होते हैं 
उसी क्रमसे वे प्रतिसमव उदयमें आते हैँ | अत, थे असंख्यात गुणितक्रमसे 
स्थापित किये जाते हैं और उसी क्रमसे उठयमें आते हैं, अतः सम्यक्त्वमें 
असख्यातगुणी निर्जरा होती है | 

देशविरति और सबंविरतिकी प्राप्तिके लिये जीव यथाप्रइव और 
अपूर्वकरण ही करता है, तीसरा अनिव्ृत्तिकरण नहीं करता । तथा अपूर्व- 
करणमें यहा गुणश्रेणिस्वना भी नहीं होती, और अपूर्वकरणका काल समात्त 
होनेपर नियमसे देशविरति या सर्वविरतिकी प्राप्ति होजाती है। इसीसे तीसरे 
अनिवृत्तिकरणकी आवश्यकता नहीं होती | उक्त दोनो करण यदि अविर्त- 
दगामें किये जाते है तब तो देशविरति वा सव॑विरतिकी प्रास्ि होती है, 
ओर यदि देशविरत दशामे किये जाते हैं तो नियमसे स्बविरति प्रात 
होतो है | देशविरति अथवा सर्वविरतिकी ग्राप्ति होनेपर जीव उदयावलिके 
ऊपर गुणश्रेणिकी रचना करता है | इसका कारण यह है कि जो प्रद्नतियोँ 
उदयवती होती हैं, उनमें तो उदयक्षणसे लेकर ही गुणश्रेणि होती है, किन्तु 
जो प्रकृतियाँ अनुदयवती होती हैं, उनमे उदयावलिकाके ऊपरके समयसे 
लेकर गुणभेणि होती है। पॉंचवे गुणस्थानमें अग्रत्याख्यानावरण और छद्ठे 
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मे प्रत्याख्यानावरण कपाय अनुदयंवती हैं अतः उनमे उदयावलिकाको 
छोड़कर ऊपरके समयसे गुणश्रेणि होती है । देशविरति और स्वविरतिकी 
प्राप्तिके पश्चात्‌ एक अन्तर्मृहर्तकालतक जीवके परिणाम वर्धभान रहते हैं । 
उसके बाद कोई नियम नहीं है-किसीके परिणाम वर्धमान रहते हैं, किसीके 
तदवस्थ रहते हैं, और किसीके हीयमान होजाते हैं | तथा जबतक देश- 
विरति या सर्वविरति रहती है, तबतक प्रतिसमय गुणभ्रेणि भी होती है | 
किन्तु यहा इतनी विशेषता है कि देशचारित्र अथवा सकलचारित्रके 
साथ उदयावलिके ऊपर एक अन्तमुहृतं कालतक असख्यातगुणितऋ्रमसे 
गुणभ्रेणिफी र्वना करता है; क्योकि परिणामोकी नियत इंद्धिका काल 
उतना ही है। उसके बाद यदि परिणाम वर्धमान रहते हैं तो परि- 
णामाके अनुसार कभी असख्यातवें भाग अधिक, कभी संख्यातवें भाग 
अधिक, कभी सख्यातगुणी और कभी असंख्यातगुणी गुणभ्रेणि करता है। 
यदि हीयमान परिणाम होते हैं तो उस समय उक्त प्रकारसे ही हीय- 
भान गुणओेणिकोी करता है, और अवस्थितदगामें अवस्थित गुणभ्रेणि- 
की करता है । अर्थात्‌ वर्धभान दशाम दलिफोंकी संख्या बढ़ती हुई 
होती है, हीयमान दाम घय्ती हुई होती है आर अवस्थित दशामें 
अवस्थित रहती है। अत देगविरति भोर सर्वविरतिमें भो प्रतिसमय 
असंख्यातगुणी निर्जरा होती है । 

अनन्तानुवत्धी क्पायका विसंयोजन अविरतसम्पग्दष्टि, देंगविरत 


१ देखो, कर्म प्रकृति (उपशमनाकरण) गा० २८, २९ की चूर्ण और टौकाएँ । 
२ “उदयावलिए उर्प्पि गुणसेढि कुणद सह चरित्तिण । 
अतो असंखगुणणाए तत्तिय बहुए कार्द ॥७६३॥” पत्चसंड्रह । 
३ “चडगइया पज्जता तिन्निवि सेयोयणा विजोयंति। 
करणेहिं तीहिं सहिया नतरकरणं उवसमो वा ॥३१॥” 
कर्मप्रकृति (उप०) 
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और स्वंविर्त जीव करते हैं। अविरत सम्बग्दष्टि तो चारो गतिके लेने 
चाहिये, देशविरत मनुष्य ओर तिर्यश्व ही होते हैं, और सर्वविर्त मनुष्य 
ही होते हैं | जो जीव अनन्तानुबन्धी कपायका विसयोजन करनेके लिये 
उद्यत होता है; वह यथाप्रइच आदि तीनों करणोंको करता है । यहा इतनी 
विभेपता है कि अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही गुणसक्रम भी होने छगता 
है। अर्थात्‌ अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें अनन्तानुवन्धी कपायके थोड़े 
दलिकोंका शेष कपायोम सक्रमण करता है। दूसरे समयमें उससे असंख्यात- 
गुणे दलिकीका परकषायरूप सक्रमण करता है । तीसरे समयमें उससे भी 
असंख्यातगुणे दलिकोंक़ा परकपायरूप सक्रमण करता है | यह क्रिया अपूर्व- 
कएक्रे अन्तिम समयतक होती है। उसके बाद अनिद्ृत्तिकरणमें गुणसक्रम 
और उद्दहन संक्रमणके द्वारा समस्त दलिकोंका विनाश करदेता है| इस 
प्रकार अनन्तानुबन्धीके विसयोजनमें भी प्रतिसमय असख्यातगुणी निर्बरा 
जाननी चाहिये | 

दर्शनमोहनीयके श्षपणक्षा प्रारम्भ वज्रऋषपभनाराच सहननका धारक 
मनुष्य आठवर्पकी अवस्थाके वाद करता है | किन्तु यह काम जिनकाढमे 
उसन्न होनेवाला मनुष्य ही कर सकता है। अर्थात्‌ ऋषभ जिनसे लेकर 
जम्दूलामीकी केवछश्ञानकी उलति होने तकके काढमें उस्न्न होनेवाल 
मनुष्य दर्शनमोहका भपण कर सकता है । दर्शन मोहनीयकी क्षपणा भी 
उसी प्रकारसे जाननी चाहिये जैसा कि पहले अनन्तानुवन्धी कपायकी बता 
आये हैं। यहा पर भी पूर्ववत्‌ तीनो करण करता है और अपूर्वकरणमें 
गुणशरेणि वगेरह कार्य होते है | 

उपगमश्रेणिप आरोहण करनेवाढा जीव भी तीनों करणेंको करता 

.._ ३ “दसणमोहे थि तहा ब्यकणदा थ फंसी कह तहा कयकरणद्ध य पच्छिमे होह। 

जिणकालगो सणुस्सो पहवयो अद्ववासुष्पि ॥ ३२ ॥” 


कर्मप्रक्ृति ( उपशम० ) 
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है | यहा इतना अन्तर है कि ययाप्रवृत्तकरण सातवें गशुणस्थानमें करता 
है | अपूर्वकरण, अपूर्वकरण नामके गुणध्यानमें ओर अनिद्नच्तिसरण, अनि- 
वृत्तिकरण नामके ग॒णस्थानमें करता है। यहा परभी पूर्ववत्‌ स्थितिधात 
गुणशरेणि बगेरह कार्य होते हैं | अत उपणमक भी प्रतितमय असख्यात- 


गुणी असख्यातगुणी निर्जरा करता है | 

चारित्रमोहनीयका उपञम करनेके वाद उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें 
गुणस्थानमे पहुँच कर भी जीव गुणश्रेणिस्वना करता है । उपशान्तमोहका 
काल अन्तमुहूर्त हे और उसके सख्यातर्वें भाग काल्‍में गुणश्रेणिसी रचना 
होती है । अतः यहा पर भी जीव प्रति समय असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी 
निर्जरा करता है | 

ग्यारहवें गुणत्थानसे च्युत होकर छठे गुणस्थान तक आकर जत्र 

जीव क्षपकश्नेणि चढता है, अथवा उपभञ्मश्रेणिपर आरूढ हुए! बिना ही 
सीधा क्षपकअेणिपर चढ़ता है तो वहाँगर भी यथाप्रदनत्तकरण,अपूर्वकरण और 
और अनिवृत्तिकरणड़ो करता है और उनमे उपशमक और उपशान्तमोह 
गुणध््यानोंसे भी असंख्यातगुणी निर्णरा करता है | इसी प्रकार क्षीणमोह, 
सयोगकेबछी आर अयोगकेवली नामक गुपश्रेणियोंम भी उत्तरोत्तर असं- 
ख्यातगुणी असंख्यातगुणी निजंरा जाननी चाहिये | 


इन ग्याग्ह शुणभेंणियेमिसे प्रत्येक काल अन्तमुहूर्त अन्तर्महृत होने 
पर भी अन्तमुहूतंका परिमाण उत्तरोत्तर दीन होता है, तथा निजेर द्व्यका 
परिमाण सामान्यसे असंख्यातगुणा असख्यातगुणा होनेपर भी उत्तरोत्तर 
बढ़ता हुआ होता है । आशय वह है कि उत्तरोत्तर कम कम समयमें 
अधिक अधिक द्रव्वकी निर्जरा होती है क्योंकि परिणाम उत्तरोचर विशुद्ध 
होते है | इस प्रमर शुणओेणिया विधान जानना चाहिये | 

गुणभेणिक वर्णन करते हुए, बतछा आये हैं कि जीव ज्यों ज्यो आगे 
आमेके गुणाकी अपनाता जाता है, लो त्यो उसके अनख्यातगुणी अस- 
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ख्यातगुणी निर्जय होती है। और क्रमश. सक्लेशकी द्वानि और विशुद्धिका 
प्रकर्प होनेपर आगे आगेके गुण ही गुणस्थान कह्दे जाते हैं। अतः यहा 
गुणस्थानोंका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तराल बतलाते हैं-- 


पलियासंखंसप्रुहू सासगइ्यरगुण अंतर॑ हस्स। 
गुरु मिच्छी वे छत्तही इयरगुणे पुर्गलद्धतो ॥८०॥ 

अथे-सास्वादन गुणस्थानका जपन्य अन्द्रर पल्यके असंख्यातवें भाग 
है | और इतर गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर अन्त्मुहूर्त है | तथा, मिध्यात्व 
गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर दो छियासठ सागर अथांत्‌ १३२ सागर है, और 
इतर गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अद्ध पुद्गलूपरावर्त है | 

भावाथ-हम पहले लिख आये हैँ कि सम्यक्त्, देशविरति वगेरह 
जो गुणभेणियों बतलाई हैं, वे प्राय, गुणस्थान ही हैं। गुणोंके स्थानोंको 
गुणस्थान कहते हैं| अत' सम्यक्लगुण जिस स्थानमें प्रादुरभूत होता है, 
वह सम्यक्ल गुणस्थान कहा जाता है । देशविरति गुण जिस स्थानमें प्रकट 
होता है, वह देशविरति गुणस्थान कहा जाता है। इसी तरह आगे भी 
समझना चाहिये | उक्त गुणश्रेणियोंका सम्बन्ध गुणस्थानोके साथ होनेके 
कारण प्रन्थकारने इस गाथाके द्वारा गुणस्थानोंका जधन्य जोर उत्कृष्ट 
अन्तराल बतढाया है। कोई जीव किसी गुणस्थानसे च्युत होकर जितने 
समयके वाद पुन' उस गुणस्थानको प्राप्त करता है, वह समय उस 
गुणस्थानका अन्तरकाल कहा जाता है। यहा सास्वादन नामक दूसरे गुण- 
स्थानका जधन्य अन्तरालह पल्यके असंख्यातवें भाग बतछाया है, जो इस 
प्रकार हे- 

कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जीव, अथवा सम्यक्लमोहनीय और मरि- 
थ्यात्व मोहनीयकी उद्दलना कर देनेवाछा सादि मिथ्याहष्टि जीव औपश- 
मिक सम्यक्लको प्रात्त करके, अनन्तानुवन्धी कषायके उदयसे सास्वादन- 

१७ 
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सम्यग्दष्टि होकर, मिथ्यालगणस्थानमें आ जाता है। वही जीव यदि उसी 
क्रमसे पुन' सास्वादन गुणस्थानको प्राप्त करता है तो कमसे कम पल्यके 
असख्यातवें भाग कालके बाद ही प्राप्त करता है। इसका कारण यह है कि 
सास्तादन गणस्थानसे मिथ्याल गुणस्थानमें आनेपर सम्यक्त मोहनीय और 
मिथ्यात्व मोहनीय प्रकृतियोंकी सत्ता अवश्य रहती है। इन दोनों 
प्रकृतियोकी सत्ता होते हुए पुन औपशमिक सम्यक्‍्त्व प्राप्त नहीं होसकता, 
और औपशमिक सम्यक्त्वको: प्राप्त किये बिना सास्वादन गुणस्थान नहीं हो 
सकता | अत' मिथ्यात्में जानेके बाद जीव सम्यक्लमोहनीय और मिथ्याल- 
मोहनीयकी प्रतिसमय उद्दलना करता है, अर्थात्‌ उक्त दोनों प्रकृतियोंके 
दलिकोको मिथ्यात्य मोहनीयरुंप परिणमाता रहता है । 

इस प्रकार उद्देलन करते करते पल्यके असंख्यातवँ भाग कालमे उक्त 
दोनों प्रदृतियोका अभाव हो जाता है। और उसके होने पर वही जीव 
पुम औपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त करके साख्वादन गुणस्थानमें आ जाता 
है। अत, साखादन गुणस्यानका अन्तराल पल्यके असख्यातवे भागसे कम 
नहीं हो सकता । ह 

शद्बा-कोई कोई जीव उपणमश्रेणिसे गिरकर सास्वादन गुणस्थानमें 
आते हू, और अन्तर्मुहर्तके वाद पुन' उपशमभ्रेणिपर चढ़कर, वहोंसे गिर- 
वर पुन, सास्वाठन गुणस्थानमे आ जाते हैं । इस प्रकारसे साख्वादनका 
जघन्य अन्तर बहुत थोड़ा होता है । अतः उसका जपत्य अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भाग क्यों वतछाया गया है ? 

१ यथाग्रशत्त आदि तीन करणोंऊ बिना दी किसी प्रक्मतिको अन्य प्रकृति- 
रुप परिणमानिवों उद्दलन कहते हैं । 

२ 'पल्योपमासंस्येयभागमात्रेण कालेन ते सम्यक्वसस्यग्मिथ्यात्वे 
उद्दल्यतः स्तोके उद्दलनसक्रमे तयोजघन्य. प्रदेशसंक्रम । 

( कमप्रकृति, मलय ० टी० गां० १०० संक्रम० | 
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उत्तर-उपशमभेणिसे च्युत होकर जो सास्वादन गुणस्यानकी प्रात 
होती है, वह केवल मनुष्यगतिमें ही सम्भव दे और वहाँ पर भी इस प्रकार 
की घटना बहुत कम होती है । अत यहाँ उसकी विवश्षा नहीं की है । 
किन्तु उपशमसम्पक्लसे च्युत होकर जो साख्वादनकी प्रातति बतलाई है, 
वह चारों गतिमें सम्भव है। अत, उसकी अपेक्षासे ही सास्वादनका जघन्य 
अन्तराल बतलाया है । 
सास्वादनके सिवाय वाकीके गुणस्थानोमेंसे मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, 
अविरतसम्बग्दषि, देशविरत, प्रमच) अप्रमच तथा उपगमश्रेणिके अपूर्वकरण, 
अनिद्वत्तिकरण, सूक््मसायराय और उपशान्तमोह शुणस्थानसे च्युत होकर 
जीव अन्तर्मुहृर्तके वाद ही उन गुणस्थानोंको पुनः प्रात्त कर लेता है। अतः 
उनका जघन्य अन्तराल एक अन्तर्मृहृते ही होता है। क्योकि जब कोई जीव 
उपशमश्रेणि पर चढ़कर ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुँचता है, और वहोँसे 
गिरकर क्रमणः उतरते उतरते मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें आ जाता है | उसके 
बाद एक अन्तर्मृहूर्तेमें पुन. ग्यारहवें गुणस्थान तक जा पहुँचता है। क्योंकि 
एक भवमे दो वार उपशम श्रेणिपर चढनेका विधान शाज्ोमें पाया जाता है 
उस समय मिश्रगुणस्थानके सिवाय उक्त वाकीके गुणस्थानोंमेंसे प्रत्येकका 
जघन्य अन्तराल अन्तर्मूहर्त होता है। 
यहाँ मिश्रगुणस्‍्धानकोी इसलिये छोड़ दिया है कि श्रेणिसे गिरकर जीव 
मिश्र गुणप्यानमें नहीं जाता है | अत, जब्र जीव भ्रेणि पर नही चढ़ता तब 
मिश्र गुणस्थानका और साख्वादनके सिवाय मिध्याइष्टिसे लेकर अप्रमच 
गुणस्थान तकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त होता है क्योंकि ये गुणस्थान 
अन्तमुहर्तके बाद पुन. प्राप्त हो सकते हैं। बाकीके क्षीणमोह, सयोगकेवली 
और अयोगकेवली गुणस्थानोका अन्तरकाल नहीं होता, वर्योँकि ये गुणस्थान 


१ 'एगसवे दुक्खुत्तो चरित्तमोह उवसमेज्जा |” कर्मप्रकृति गा० ६४, 
तथा पत्चसड्ढह गा० ९३ । उपशम० । 
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एक बार प्राप्त होकर पुन' प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार गुणस्थानोका जधन्य 
अन्तर होता है । 

उल्दृष्ट अन्तर मिथ्याहृष्टि गुणल्थानका एकसा बच्तीस सागर है, जो इस 
प्रकार है-कोई जीव विद्युद्ध परिणामोंके कारण मिथ्यालगुणस्थानको 
छोडकर सम्पक्त्वको प्रात्त करता है। क्षयोपणम सम्पक्लका उत्तृष्टका ६६ 
सागर समाप्त करके वह जीव अन्तमुहतंके लिये सम्बग्मिथ्यालम चला जाता 
है | बहाँसे पुन, क्षयोपञ्मम सम्यक्तको प्राप्त करके छियासठ सागरकी 
समाप्तितक यदि उसने मुक्ति छाम नही किया तो वह जीव अवश्य मिथ्या- 
त्वमे जाता है । इस प्रकार मिथ्यालरका उत्कृष्ट अन्तर एक सो वत्तीस 
सागरसे कुछ अधिक होता है । सास्वादनसे लेकर उपगान्तमोह तक 
चाकीके गुणस्थानोका उत्हृष्ट अन्तराल कुछ कम अर्द्ध पुदुगल परावर्त है। 
क्योंकि इन गुणस्थानोंसे भ्रष्ट होकरके जीव अधिक्से अधिक कुछ कम अर्द्ध 
पुदुगल परावर्त काल तक संसार परिभ्रमण करता रहता है, उसके बाद 
उसे पुन उक्त गुणस्थानोकी प्राप्ति होती है । अत; इन गुणस्थानोंका 
उत्कृष्ट अन्तराल कुछ कमर अर्द्ध पुदुग परावर्त होता है । वाफ़ीके 
क्षीणमोह बगेरह गुणस्थानोंका अन्तर नहीं होता, यह पहले कह ही 
आय हे । 

साखादनका जघन्य अन्तर पत्योपमम कालके असंख्यातर्वे भाग 

बतलाया हैँ | अत, पल्योपमकालका स्वरुप विस्तारसे कहते है-- 


उद्घारथद्भखित्त पलिय तिहा समयवाससयप्तमए । 
फेसबहारों दीवोदहिआउतसाइपरिमा्ण ॥ ८५ ॥ 





२ पश्चसड्भहमें भी गणस्थानोंछा अन्तर इतना ही बतलाया है। यथा- 
“पहलियासंसों सासायणतर सेसयाण अँतमुहू । 
मिच्ठस्स ये छसट्टी इयराण पोग्गलद्धंतो ॥ ९५ ॥” 
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अर्थू-पत्योपम तीन प्रजरका होता है--उद्धार पल्योपम, अद्धापल्यो- 
पम और क्षेत्र पल्योपम । उद्धार पल्योपममें प्रति समय एक एक बालछाग्र 
निकाला जाता है और उससे द्वीप और समुद्रोंकी सख्या माढ्म की जाती 
है | अद्धा पल्योपममे सो सो वर्षके बाद एक एक वाछाग्र निकाछा जाता 
है, ओर उसके द्वारा नारक तियंश्र आदि चारों गतियोके जीवोंकी आयुका 
परिमाण जाना जाता है | क्षेत्रपल्योपमर्म प्रति समय वालाग्रसे खृष्ट तथा 
अस्यृष्ट एक एक आकाश प्रदेश निकाछा जाता है और उसके द्वारा चस 
आदि कारयोंका परिमाण जाना जाता है। 

भावाथ-इस गायामें पल्योपमके भेद, उनका स्वरूप और उनकी 
उपयोगिताका संक्षेपमें निर्दंश किया है । किन्तु अनुयोगद्वार प्रवचन- 
सारोद्धार वगैरहमें उनका स्वरूप विस्तारसे वतछावा है। अतः गाथामें 
सूत्नरूपसे कही गई वा्तोंकों स्पष्टकपसे समझानेके लिये, उक्त अन्थोंकि 
आधारपर पल्योपम वगेरहका स्वरूप बतलाया जाता है। 

गाथा ४०-४१मे शुद्ध भव प्रमाण बतलाते हुए. प्राचीन काछूगणना- 
का थोड़ा सा निर्देश कर भाये हैं, और समय, आवलिका, उज्भास; प्राण, 
स्तोक, लव और मुहूर्तका स्वरूप वतछा आये हैं | तथा ३० मुहूर्तका एक 
दिनरात, पन्‍्द्रह दिनरातका एक पक्ष, दो पक्षका एक मास, दो मासकी 
एक ऋत॒, तीन ऋतुका एक अयन, और दो अयनका एक वर्ष तो प्रसिद्ध 
ही हैं। वर्षोकी अमुक अमुक सख्याको लेकर प्राचीन कालमे जो संशाएँ 
निर्धारित की गई थीं, वे इस प्रकार हैं-८४ छाख वर्षका एक पूर्बाड्, 

१गा० १०७, सू० १३८। २ ४०३०२। ३ द्रष्यकोक० एू० ४। 

४ ये सज्ञाएँ अनुयोगद्वारके अनुसार दी गई हैं। ज्योतिष्करण्डके 
अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है- 

८४ लाख पू्वका एक लताप्न, ८४ लाख लताइका एक लता, ८४ लाख 
लताका एक महालताप, ८४ लाख महालतापहका एक मदहालता, इसी प्रकार 
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चौरासी छास्र पू्वाद्भधका एक पूर्व, चौरासी छाख पूर्वका एक चुटितान्न, 
चोरासी छाख त्रुटिताड़का एक च्रुटित, चौरासी लाख नुटितका एक अड- 
डाड़) चोरासो छाख अडडाड्का एक अडड, इसी प्रकार क्रमश, अवधान्) 
अवब, हृहुअड्ढ, हु, उसलछाड्, उत्तल, पद्माड़, पद्म, नलिनाब्ल, नलिन, 
अर्थनिपूराद्, अर्थनिपूर, अयुताह्) अयुत, प्रयुताड़, प्रयुत, नयुवाड्र, 
नयुत, चूलिकाड़, चूलिका, गीर्पप्रहेलिकाड़, शीर्षप्रहेलिका, ये उत्तरोत्तर 
८४ लाख गुणे होते हैं। इन सजाओंको वतलछाकर अनुयोगद्वारमें आगे 
लिखा है-एयावया चव गणिए, एयावया चेव गणिभस्स वि- 
सए, एत्तोडवरं ओवमिए पवत्तइ ।” (ृ० १३७ ) 

अथांद्‌- भीर्पप्रदेलिका तक गुणा करनेसे १९४ अड्ड प्रमाण जो 
राशि उत्तन्न होती है गणितकी अवधि वहीं तक है, उतनी ही राभि 


आगे नहिनाज्ञ, नलिन, महानलिनाप, मदहानलिन, पद्माह्न, पद्म, महापग्माह, 
महाप्रश्न, कमलाज्, कमल, महाकमलाड़, महाकमल, कुमुदाप्ण, कुमुद, महा 
कुमुदाफ़, महाकुमुद, चुटिताह, घ्रुटित, मद्दाननुटिताज्, महात्रुटित, अडडाप्न, 
अडड, महाभडडाप्न, महाअडड, ऊहाप्, ऊदहद, महाऊद्दाग, महाऊह, शीर्ष- 
प्रहेलिकान्न और शीप॑प्रददेलिकाकों समझना चाहिये। ( गा० ६४-७१ ) 

काछलोकग्रकाशके अनुसार अनुयोगद्वार जम्बूद्वीपप्रशप्ति वगेरह माथुर 
वाचनाके अनुगतहैं और ज्योत्तिष्करण्ड वरगेरह वल्मी वाचनाके अनुगत हैं। 
इसीसे दोनोंकी गणनाओंमें अन्तर है। दिगम्वर प्रन्थ त० राजवातिकरम्में 
( ५० १४९ ) पृ्राप्ठ, पूर्व, नयुताह़्, नयुत, कुमुदाप्न, कुमुद, पद्माप्न, पद्म, 
नलिनाफ्,, नलिन, कमलाज्, कमल, तुव्याह्,, तुत्य, अटठाइ, अटट, अममाह़, 
अमम, हूहूअंग, हूहू, छताह, लता, महालता प्रमृति, सज्ञाएं दी हैं । 

१ जम्बूद्वीप प्रजप्तिमें जयुत, नयुत और ग्रचुत पाठ है। यथा-“घजञुए, 
नज्जुए, पजुएु ।” पृ० ७५ 3० । 
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गणितका विषय है । उससे आगे उपमा प्रमाणक्री प्रद्नेसि होती है |! 
इसझा आशय यह है कि जैसे छोकम जो वस्तुएं सरलतासे गिनी जा 

सकती है, उनकी गणनाकी जाती है। जो वस्तुएँ, जैसे तिल,सरसों वगैरह, 
गिनी नहीं जा सकती, उन्हें तोल या माप वगैरहसे आक लेते हैँ | उसी 
तरह समयकी जो अवधि वर्षोके रूपमें गिनी जा सकती है, उसकी तो 
गणनाकी जाती है और उसके हिये पूर्वाज्ञ पूर्व बगरह संशाएँ कल्पितकी 
गईं हैं। किन्तु जहाँ समयकी अवधि इतनी लम्बी है कि उसकी गणना 
वर्षामें नहीं की जा सकती तो उसे उपमाग्रमाणके द्वारा जाना जाता है। 
उस उपमा प्रमाणके दो भेद हैं--पल्योपम और सागरोपम | अनाज 
वगैरह भरनेके गोलाकार स्थानको पल्य कहते हैं | समयकी जिस लम्बी 
अवधिको उस पस्यको उपमा दी जाती है, वह काल पल्योपम कहलाता 
है । पल्योपमके तीन भेद हँ-उद्धारपल्योपम, अद्भापल्योपम और क्षेत्र- 
पल्योपम | इसी प्रकार सागरोपम कालके भी तीन भेद हँ--उद्धार सागरो- 
पम, अडासागरोपम, और क्षेत्र सागरोपम | इनमेंसे प्रत्येक पल्योपम और 
सागरोपम दो प्रकारका होता है-एक बादर और दूसरा सूक्ष्म | इनका 
स्वरुप क्रमशः निम्न प्रकार है- 

उत्सेघाडुलके द्वारा निष्पत्न एक योजनप्रमाण छम्बा, एफ़ योजन 

१ अजञुयोगद्वारमें सूइ्त और व्यवह्यारिक भेद किये हैं । 

२ अदुलके तोन भेद हैं-आत्माइुल, उत्सेघाइुल और प्रमाणाहुल । 

जिस समयमें जिन पुरुषोंके शरीरकी ऊचाई अपने अद्डुलसे १०८ 
अद्ुलप्रमाण होती है, उन पुरुषोंका अछ्ुुल आत्माहुझ कहलाता है। इस 
अन्ुलका श्रमाण सवदा एकसा नहीं रहता, क्योंकि कालभेदसे मनुष्योंकरे 
शरीरकी ऊचाई घटती वढ़ती रहती है। उत्सेधाडु का प्रमाण-परमाणु दो 
प्रकारका होता है-एक निश्चय परमाणु और दूसरा व्यवहारपरमाणु। 
अनन्त निश्चय परमाणुओंका एक व्यवह्ारपरमाणु होता है। यह व्यवहार- 
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परमाणु वास्तवमें तो ए% रकन्ध ही है, किन्तु व्यवद्दारसे इसे परमाणु कहते 
हैं, क्योंकि यह इतना सूक्ष्म होता है कवि तीक्षणसे तीक्षण शन्नके द्वारा इसका 
छेदन भेदन नहीं हो सकता, तथा आगेके सभी भापोंका इसे मूलकारण 
कहा गया है । अनन्त व्यवह्वार परमाणुओंका एक उतदलूशण-इलश्षिणका 
और आठ उतइलक्ष्म-ड्लक्षिषका का एक द्षण-हह्षिणिदा होती है। 
( जीवसमाससूत्रमें अनन्त उत्‌ःह॒क्ष्० का एक क्षण ० वतलाई है किन्तु 
आगममें अनेक स्थलॉपर इसे अठगुणी ही वतलाया है । छो० प्र२, १ 
स०, ९०, २१० ) आठ रद्ष्ण० का एक्र उध्परेणु, ८ उप्वरेणुका १ 
त्रसरेण, आठ तरसरेणुका १ रथेरेण, ( कहीं कहीं परमाणु, रथरेणु और 
त्रसरेंण' ऐसा क्रम पाया जाता है। (देखो ज्योत्तिष्क० गा० ७४ ) किन्तु 
प्रवचनसा० के व्याख्याकार इसे असह्गत कहते हैं । यथा-इह च बहुपु 
सूत्रादशंपु 'परमाणु रहरेशु तसरेणु” इत्यादिरेव पाठो दृइयते, स 
घासद्वत एवं रूक्ष्यते ।! पृ० ४०६ उ० ) 

आठ रघरेणुका देवकुर और उत्तरकुरु क्षेत्रके मनुष्यका एक केद्ाग्र, 
उन आठ केशाग्रोंड़ा एक हरिवष और रम्यक क्षेत्रके मनुष्यका केश्ञाग्र, 
उन आठ केशाग्रोंफ़ा एक हमवत और हेरण्यवत क्षेत्रके मनुष्यका केशाय, 
उन आठ केशाप्रोंका एक पूर्वापरविदेहके मनुप्यका केशाप्र, उन आठ 
क्ेशाग्रोका एक भरत और ऐसावत क्षेत्र के मनुष्योंका करेंग्राआ, उन आठ 
केशाप्रोंडी एक लीख, आठ लोखकी एक यूका ( जू ), आठ यूछाका एक 
यवका मध्यभाग और आठ यवमध्यका एफ उत्सेधाइुढ होता है । तथा, 
६ उत्सेधान्ुडछ एक पाद, दो पादकी एक वितस्ति, दो वितद्धिका एक 
हाय, चार हाथका एक घनुप, दो हजार धतुपका एक गव्यूत, और 
चार गब्युतक्न एक योजन होता ह। उत्सेधाह्ुल से अठाईगुणा विस्तार 
वाला भौर चार सी गुणा हम्बा अमाणाहुल होता है थुगके आदिमें भरत- 
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धवौढ़ा और एक योजन गहरा एक गोल पल्य-याढ़ा बनाना चाहिये जिंसकी 
परिधि कुछ कम ३६ योजन होती है। एक दिनसे लेकर साते दिन तकके 


चक्रवर्तीका जो आत्माहुल था, वही प्रमाणाहुल जानना चाहिये। अनुयोग० 
पृ० १५६-१७२, प्रवचनसा० परृ० ४०१-८, द्ृष्यछोक० प्रृ० १-२। 
दिगम्बर परम्परामें अद्ुलोंका प्रमाण इसप्रकार बतलाया है-भनन्तानन्त 
सूक्ष्मपरमाणुओंकी एक उत्संज्ञासशा, आठ उत्सज्ञासश्ञाका एक सशासज्ञा, 
आठ संज्ञासज्ञाका एक चुग्रिण, भाठ च्रुटिरेणुका एक चसरेणु, आठ तरसरेणु, 
का एक रथरेणु, आठ रथरेणुका उत्तककुरु देवकुरक्ते मनुष्यका एक वालाप्, 
उन आठ वालाप्रोंका रम्यक और हरिविर्षक्रे मनुष्यका एक वालाग, उन आठ 
वालाप्रोंका इमबत और हैरण्यवत मनुष्यका एक वालाप्र, उन आठ वालागरं- 
का भरत, ऐरावत और विदेहके मनुष्यका एक वालाग्र, शेष पूवंवत्‌। उत्से- 
धाइुलसे पाचसौ गुणा प्रमाणाइुछ द्ोता है। यही भरत चक्रवर्ताका आत्मा- 
छुल है । त० राजवातिक पृ० १४७-१४८ | 

१ अजुयोगद्वारमें 'एगाहिम वेआहिभ, तेआहिय जाव उक्कोसेणं 
सत्तरत्तहढाण * ** वारूग्गकोडीणं” (प० १८० पू०) लिखा हू। प्रवचन- 
सारोद्धारमें मी इससे मिलता जुलता ही पाठ है। दोनोंकी टीकामें इसका 
अथे किया है कि सिरके सुडादेंने पर एक दिनमें जितने बंढ़े वाछ निकलते 
हैं, वे एकाहिक्य कहलांते हैं, दो दिनके निकले वाल थाहिक्य, तीन दिनके 
वाल ज्याहिक्य, इसी तरह सात दिन तकके उगे हुए वाल लेने चाहिये । 
द्रष्यलोकप्रकाशमें इसके थारेमें लिखा है कि उत्तरकुरुके मनुष्योंका सिर 
मुढ़ादेनेपर एकसे सात दिनतकके अन्दर जो केशामराशि उत्पन्न दो वह 
छेनी चाहिये। उसके आगे प्रृ० ४ पू० में लिखा है- 

“श्षेश्रसमासबृहद्द्त्तिजस्वृद्वी प्रशप्तिद्ृत््यभिम्रायोइयम्‌ , प्रवचन- 
सारोद्धारवृत्तिसंग्रहणीवृहद्दृत्योस्तु सुण्डित शिरसि एकेनाहा द्वाभ्या- 
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महोस्यां यावदुत्कपतः सप्तभिरहोभि प्ररूढानि वालाग्राणि इत्यादि 
सामान्यत कथनादुत्तरकुरुमरवालाग्राणि नोक्तानीति ज्ेयमू। 'वीरक्षय 
सेहर' क्षेत्रविचारसकस्वोपश्वृत्ती तु देवकुरूतरकुरूक्नवसप्तदिनजातो- 
रणस्पोस्सेधाडुलप्रमाण रोम सप्तद्ृत्वो5ष्टलण्डीकरणेन विंशतिलक्षसप्त- 
नवतिसह्लकशतद्वापल्चाशत्‌प्रमितसण्ड भा आप्यते, तादश रोमसण्डेरेप 
पलयो प्रियत इत्यादिररथत सम्रदायों दृइयत हृति श्षेयम्‌ /” 
अयोत्‌-क्षेत्रसमासकी इहृद्वृत्ति और जम्बूद्वीपप्रशप्तिकी इृत्तिका 
यह अभिप्राय है अर्थात्‌ उनमें उत्तरकुसके मनुष्यके केशाप्र वतलाये 
हैं । अवचनसा० की बृत्ति और सद्डहणीढी वृहदृइत्तिमं सामान्यसे 
सिरके मुडादेनेपर एकसे लेकर सात दिनितकके उगे हुए वालोंक्रा उल्लेख 
किया है-उत्तर कुछके मनुप्यके वालाग्रोंका प्रहण नहीं किया है। क्षेत्रविचार 
की स्वोपज्ञव्षत्तिमं लिखा है कि देवकुर उत्तरकुहमें जन्में सात दिनके मेष 
(भेद) के उत्सेधाइुरुप्रमाण रोमको लेकर उसके सात चार आठ आठ खण्ड 
करना चाहिंये। अर्थात्‌ उस रोमके आठ खण्ड करके पुन एक एक खण्डके 
आठ आठ खण्ड करने चाहिये । उन खण्डोमेंसे भी प्रत्येक खण्डके आठ 
आठ खण्ड करने चाहिये । ऐमा करते करते उस रोमके बीस छास सतानदे 
हजार एकसी वावन २०९७१५९२ सण्ड होते हैं । इस प्रकारके खण्डोंसे 
उस पत्यको भरना चाहिये। 
जम्बृद्वीपप्रशञप्ति ( प० ७९ ) में भी 'एगाहिअ चेहिम तेहिज उक्को- 
सेण सत्तरत्तपरुढहाण , चाढरूग्गकोडीण' ही पाठ है ।* किन्तु टीकाकारने 
उसका अध-वालेप भग्राणि भ्रेष्ठाण चाछाप्राणि कुरुनररोमाणि तेपा 
कोव्य अनेका कोटीकोटीप्रमुखा संस्या? किया है। जिसका आशय है- 
बालोंमें अग्र-्श्रेष्ठ जो उत्तकुद्द देवकुद्फे मनुष्योंके वाल, उनकी कोटिकोटि । 
इस त्तरह टीकाकारने बालसामान्यसे कुदभूमिके मनुष्योंक्रे वालोंका प्रहण 
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उगे हुए वालाग्रोसे उस पल्यकी इतना ठसाठस भरना चाहिये कि न 
उन्हें आय जला सके, न वायु उड़ा सके और न जलछका ही उसमें प्रवेश 
हो सके | उस पल्यसे प्रति समय एक एक वालाग्र निकाढा जाये। इस 
तरह करते करते जितने समयमें वह पल्य खाली हो, उस कालको बादर 
उद्धार पल्योपम कहते हैं। दस कोयोेकोटी बादर उद्धार पल्योपमका एक 
बादर उद्धार सागरोपम होता है । इन चादर उद्धारपल्योपम और 
बादर उद्धार साभरोपमका केवल इतना ही उपयोग है कि इनके द्वारा 
सक्षम उद्धारपल्योपम और सूध्ष्म उद्धारसागरोपम सरलतासे समझमें 
आ जाते हैं। 

बादर उद्धारपल्थके एक एक केणाग्रके अपनी बुद्धिके द्यरा अ- 
संख्यात असंख्यात टुकड़े करना चाहिये | द्वव्यकी अपेक्षासे ये टुकड़े इतने 
सूक्ष्म होते हैं कि अत्यन्त विशुद्ध ऑॉचाछा पुरुष अपनी ओँखसे जितने 
सूक्ष्म पुदुगलद्ञव्यको देखता है, उसके भी असंख्यातवे भाग होते हैं। तथा 


किया है । द्गिम्बर साहित्यमें 'एकादिसप्ताहोरात्रिजाताविवालाग्राणि! 
लिखकर “एक दिनसे सात दिनतकके जन्मे हुए मेषके दालाग् ही लिये हैं । 
१ इसके वारेमें दृष्यछोकप्रकाश (१ सगे ) में इतना और भी 
लिखा है- 
“तथा च चक्रिसेन्येन तमाक्रम्य प्रसप्पता । 
न सनाक्‌ क्रियते नीचेरेव निविडतागतात्‌ ॥ 4२ ॥”? 
अर्थात्‌-े केशाग्र इतने घने भरे हुए हों कि यदि चक्रवर्तीकी सेना 
उनपरतसे निकल जाये तो वे जरा भी नीचे न हों सके ।! 
२ “अस्मिन्निरुपिते सूक्ष्म सुवोधमबुघेरपि । 
अतो निरूपितं नान्यत्किन्निद्स्थ प्रयोजनम्‌ ॥८६॥? 
द्ृब्यकोक० (१ सर्ग) 
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क्षेत्रकी अपेक्षासे यृक्रम पनेक जीवका शरीर जितने क्षेत्रको रोकता है, 
उससे असख्यातगुणी अवगाहनावाले होते हैं । इन केशाग्रोको पहलेकी 
ही तरह पल्यमें ठसाठस भर देना चाहिये । पहले हीकी तरह प्रति 
समय केशांग्रके एक एक खण्डको निकालने पर संख्यात करोड़ वर्षम वह्‌ 
पलय खाली होता है। अतः इस कालकी सूद्टम उद्धारपल्योपम कहते हैं। 
दस को्ीकोटी सूद्म उद्धारपल्थका एक सूक्ष्म उद्धारसागरोपम होता है। 
इन सूध्म उद्ारपल्योपम और सूद्रम उद्धारसागरोपमसे द्वीप और समुद्रोंकी 
गणनाकी जाती है। अढाई सूक्ष्म उद्धारसागरोपमके अथवा पत्चीस कोटी- 
कोटी यूत्म उद्धारपल्योपमके जितने समय होते हैं, उतने ही द्वीप और 
समुद्र जानने चाहिये | पूर्वोक्त बादर उद्धारपत्यसे सो सौ वर्षके बाद एक 
एक केगाग्र निकालनेपर जितने समयमें वह पल्य खाली होता है, उतने 
समयकी बादर अद्भा पल्योपमकाल कहते हैँ। दस कोशीकोटी बादर अद्धा 
पत्योपमकालका एक बादर अद्धा सागरोपमकाल होता है। तथा पूर्षोक्त 
यृक्ष्म उद्धासपल्यमेंसे सो सो वर्षके बाद केझाग्रका एक एक खण्ड निकालने 
पर बितने समयमे वह पल्य खाली होता है, उतने समयको सूधम अद्धा 

१ इसका विशेषाबश्यकभाष्यकी कोव्याचाय अ्रणीत टीका (०२१ ०)में 
“वनस्पतिविशेष” अथ किया हैं। प्रवचनसारोद्धारकी टीकाम्में (५० ३०३) 
ल्या है कि बृद्धोंने बादर पर्योप्तक पृथिवीकायके शरीरके बराबर उसकी 
अवगाहना वतलाई है । यथा-“बृद्धास्तु व्याचक्षते-बादरपर्याप्तपृथिवी काय- 
शरीरतुल्यमिति। तथा चाजुयोगद्वारमूलटीकाकृदाह हरिभद्गसूरिः-'वादर- 
पथिवीकायिकपयाप्तशरीरतुल्यान्यसख्येयखण्डानि! इति वृद्धवाद ।”? 

२ 'एएहिं सुहुमउद्धारपलिभोवमसागरोवमेई् कि प्मोअर्ण ९ 
एएहिं सुहुमउद्धारपलिभोवमसागरोवमेहिं दीवसमुद्दाणं उद्धारो वेप्पह। 
केवइया णं भते | दीवसमुद्दा,, जावइआणणं अड्राइज्जाण उद्धारसाग- 
रोवमार्ण उद्धारसमया एवयड्या णे दीवसमुद्दा ।” अनुयोग० प० १८१ पू० । 
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पल्योपमकाल कहते हैं| दस को्ीकोटी सूक्ष्म अदा पत्योपमका एक 
सूक्ष्म अद्भधा सागरोपमकाल होता है। दस कोदीकोटी सूक्ष्म अद्धा सांग- 
रोपमकी एक अवसर्पिणी ओर उतनेकी ही एक उत्ससपिंणी होतो है । इन 
सूक्ष्म अद्धापल्योपम और सूक्ष्म अद्घासागरोपमके द्वारा देव, मनुष्य, 
विश्व और नारकोंकी आयु, कर्माकी स्थिति बगेरह जानी जाती है । 

पहलेकी ही तरह एक योजन हूम्बे चोड़े और गहरे गढेमें एक दिनसे 
लेकर सात दिन तकके उगे हुए, वाछोंके अग्र भागकों पहले कोही तरह 
ठसाठस मर दो | वे अग्रमाग आकाशके जिन प्रदेशोको स्पर्ण करें, उनमेंसे 
प्रति समय एक एक प्रदेशका अपहरण करते करते जितने समयमें समस्त 
प्रदेशोंका अपहरण किया जा सके, उतने समयको वादर क्षेत्र पल्योपम 
काल कहते हैं । यह काल असंख्यात उत्सर्पिणी ओर असख्यात अब- 
सर्पिणीकालके वरावर होग़ है ) दस को्ीकोठी वादरक्षेत्र पल्योपमका 
एक वादरक्षेत्र सागरोपम काल होता है । 

बादरक्षेत्र पल्यके वालाग्रेमिंसे प्रत्येकके असख्यात खण्ड करके उन्हें 
उसी पल्यमें पहले ही की तरह भर दो | उस पलयमें वे खण्ड आकाणशके 
लिन प्रदेशोंको सर्श करें और बिन प्रदेशोंकों सेर्श न करे, उनमेंसे प्रति 

१ एएह्ि सुहुमेद्दि अद्धाप० सागरोवमेहिं कि प्मोअ्ण £ एएहडिं 
सुहुमेहिं अद्धाप० सागरो० नेरइमतिरिक्खजोणिभ्षमणुस्सदेवाणं आउम 
सविज्जह । अनुयोग० सू० १३८ प्ृ० १८३ | 

२ यहां एक शद्भा उत्पन्न होती हे कि यदि वालाग्रोंसे सप्टट्ट और अस्पृष्ट 
सभी अदेश अहण किये जाते हैं तो वालाग्रोंका कुछ भी अ्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता । इस शद्दा और उसके समाधानका चित्रण अनुयोगद्वारकी टीका्मे 
इस प्रकार किया है-- 

"भाह-यदि स्पृष्टा अस्पृष्टाक्ष नभ प्रदेशा गृद्न्ते तहिं वालाग्रे कि 
प्रयोजनम्‌ १ यथोक्तपल्यान्दर्गदनभअदेशापहारमात्रत* सामान्येनेव 
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समय एक एक प्रदेशका अपहरण करते करते जितने समयमें स्पष्ट और 
अस्ृष्ट सभी प्रदेशोका अपहरण किया जा सके, उतने समयको एक 
सूध्म क्षेत्रपल्योपम काल कहते हैं । दस कोटी कोटी सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम- 
का एक सूह््म क्षेत्र सागरोपम होता हैं | इन सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम और 
यूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम के द्वारा दृष्टिवाद में द्रव्यों के प्रमाण का विचार 
जिया जाता हैं | 

इस प्रकार पल्योप॑म के भेद और उनका स्वरूप जानना चाहिये | 


वक्तुमुचितं स्थात्‌। सत्य, किन्तु अस्तुतपल्योपमेन दृष्टिवादे द्वव्याणि 
मीयन्ते, तानि च कानिचित्‌ यथोक्तवालाभ्रस्प्प्रेव नभ प्रदेशेमीयन्ते 
कानिचिद्स्पंटरिव्यतोी दृष्टिवादोक्तद्र्यमानोपयोगित्वाद्‌ वालापप्रुप- 
णाउत्र प्रयोजनवतीति ।” पृ० १९३ पू० । 

शकज्वा-यदि आकाशके स्पृष्ट और अस्पृष्ट प्रदेशोंका प्रहण करना है तो 
वालाग्रोंका कोई प्रयोजन नहीं रहता; क्योंकि उस दक्षामें पूर्वोक्त पल्यके 
अन्दर जितने प्रदेश हों, उनके अपहरण करनेपे ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है! 

समाधान-आपका कहना ठीक है, किन्तु प्रस्तुत पल्योपमसे दृष्टिवादमें 
द्रव्योंके प्रभणका विचार किया जाता है। उनमेंसे कुछ द्॒व्योंका प्रमाण तो 
उक्त वालाग्रेंसे स्पष्ट आकाशके प्रदेशोंके द्वाराही मापा जाता है और कुछ ' 
का प्रमाण आकाशके अत्पृष्ट प्रदेशोसि मापा जाता है। अत दइृष्टिवादम 
वर्णित द्रब्येकि मानमें उपयोगी होनेके कारण वालाग्रोंका निर्देश करना सं्र- 
योजन ही है, निष्ययोजन नहीं है । 

१ “एएहिं सुहुमेहि खेत्तप० सागरोवमेहिं कि पपोभअण ? एएहि 
सुहुमपलि० साग० दिट्विवाए दृष्वा मविज्जति ।” अनुयोग० सू० १४० 
पृ० १९३ पू०। 

२ दिगम्बर साहित्यमें पत्योपमका जो वणन मिलता है वह उक्त वर्णन 
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पैक मित्र है। उससे शेत्र पत्योपम नामका कोई भेद नहों दे और न 
प्रत्येक पल्योपमके वादर और सृक्ष्म भेद ही किये हैं। संक्षेपमें पल्योपमका 
वर्णन इस अकार है- 

पत्य तीन प्रकारका होता दे-व्यवहारपल्य, उद्धारपल्य और अद्धापल्य। 
ये तीनों नाम सार्थक हैं-शेष दो पल्योंके व्यवहार॒का मूल होनेंके कारण पहले 
पत्यको व्यवह्यारपल्य कहते हैं । अथात्‌ व्यवद्वारपल्यका केवल इतना दही 
उपयोग है कि उसक्रे द्वारा उद्धारपत्य और अद्भधापल्यक्ी सृष्टि होती है, 
इसमे द्वारा कुछ मापा नहीं जाता । उद्धारपत्यसे उद्धृत रोमोंक द्वारा द्वीप 
और समुद्रोंक्ी सह्या जानी जाती है, इसलिये उसे उद्धारपत्य कहते हैं । 
और अद्धापल्यके द्वारा जीवॉकी आयु वगैरह जानी जाती है. इसलिये उसे 
अद्धापल्य कहते हैं। इनका प्रमाण निम्न प्रकार है- 

प्रमाणाहुल्से निष्पन्त एक योजन हम्बे, एक योजन चौढ़े और एक 
योजन गहरे तीन गे वनाओं । एक दिनसे लेकर सात दिन तकके मेपके 
रोमके अग्रमागोंको कंचीसे काट काट कर इतने छोटे छोटे खण्ड करो कि 
फिर वे केंचीसे न काटे जा सं । इस प्रकारके रोम खण्डोंसे पहले पल्यको 
खूब ठसाठस भर देना चाहिये । उस पल्यको व्यवद्ारपत्य कहते हैं। उस 
व्यवद्यारपल्यसे सौ सौ वर्षके वाद एक एक रोमखण्ड निकालते निकालते 
जितने काहमें वह पल्य खाली हो उसे व्यवहारपल्योपम कहते हैं। व्यव- 
हारपल्यके ए%$ एक रोमखण्डके कल्पनाके द्वारा उतने खण्ड करो, जितने 
असंख्यात कोटि वर्षके समय होते हैं ॥ और वे सब रोमसण्ड दूसरे पत्यमें 
भर दो। उसे उद्धारपल्य कहते हैं । उस पल्यमें से प्रतिसमय एक एक 
खण्ड निकालते निकालते जितने समयर्म वह पल्य खाली हो, उसे उद्धार 
पल्योपम्रकाल कहते हैं । दस कोटीकोटी उद्धारपल्योपमका एक उद्धार 
सागरोपम होता है। अढ़ाई उद्धार सागरमें जितने रोमसण्ड होते है उतने 
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साखादन आदि गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुदुगल 
परावर्त बतछाया है | अत, तीन गाथाओके द्वारा पुदूगल परावतंका वर्णन 
करते हुए पहले उसके भेद और परिमाणको कहते हैं---- 
दंग्वे खिते काले भावे चउह दुह बायरो सुहुमो। 
होइ अंगतुस्सप्पिणिपरिमाणों पुर्गलपरहो ॥ ८५ ॥ 
अथे-पुदुगल परावर्तके चार भेद ह-हरव्य पुदुगल परावर्त, क्षेत्र 
पुद्गल परावर्त, काल पुदुगल परावर्त, ओर भाव पुदुगल परावर्त | इनमें 
से प्रत्येकके दो दो भेद होते है-बादर और सूक्ष्म | यह पुदुगल परावर्त 
अनन्त उत्सपिंणी और अनन्त अवसर्पिंणी कालके बराबर होता है। 
ही द्वीप और समुद्र जानने चाहियें। 
उद्धारपत्यके रोम खण्डोंमेंसे प्रत्येक रोमसण्डके कल्पनाके द्वारा पुनः उतने 
खण्ड करो जितने सौ वर्ष के समय होते हैं। और उन खण्डों को तीसरे 
पल्यमें भरदो । उसे अद्धापल्योपम कहते हैं। उसमेंसे प्रति समय एक एक 
रोमखण्ड निकालते निकालते जितने कालमें वह पल्य खाढी हो, उसे अद्धा- 
पल्योपम कहते हैं। दस कोठी कोटी अद्धापल्यों का एक अद्भासागर होता 
है। दस कोटी अद्भधासागर की एक उत्सर्पिणी और उतने ही की एक 
अवसर्पिणी द्वोती हे । इस अद्धापल्यसे नारक, तियेश, मनुष्य और देवों की 
फर्मस्थिति, सवस्थिति और कायस्थिति जानी जाती है । 
सर्वायसिद्धि ३० १३२, त० राजवातिक ५० १४८, त्रिलोकसार गरा० 
९३-१०२। 
१ पत्चसग्रहमें भी पुद्ठलपरावतके चार भेद और उनमेंसे प्रत्येकक्े दो 
दो भेद बतलाये हैं-- 
“पोग्गल परियट्टो इृद् दब्बाहू चठच्विद्दों मुणेयव्यों । 
एक्रेको पुण दुविह्दो बायरसुहुमत्भेएण ॥ ७१ ॥” 
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भावाथै--हस गायामें पुद्गलपरावर्तके मेद और पुदुगल- 
परावर्तकाल का प्रमाण सामान्यसे बतछाया है | एक पुदुगलपरावतकालू- 
में अनन्त उत्सपिणी और अनन्त अवसपिणी बीत जाती हैं । इन परा- 
बर्तों का खरूप आगे बतलाते हैं । 
पहले चादर और सूक्ष्म द्रव्य पुदुगलपरावर्तका स्वरूप कहते हैं-“ 
उरलाइसचगेण एगजिउ मुयइ फुसिय सत्बअणू। 
जत्तियकालि स धूलो दब्बे सुहुमो सगन्नयरा ॥ <७॥ 
अथु-जितने कालम एक जीव समस्तलोकमें रहनेवाले समस्त परमा- 
णुओंकी औदारिक शरीर आदि सात वर्गणारूपसे ग्रहण करके छोड़ देता 
है, उतने कालको वादर ह्व्य पुद्गलपरावर्त कहते हैं। और जितने काहमें 
समस्त परमाणुओको औदारिक गरीर आदि सात वर्गणाओमे से किसी एक 
वर्गगारुपसे ग्रहण करके छोड़ देता है; उतने कालको सृह्ष्म ््रव्वपुदुगंछपरा- 
वर्त कहते हैं | 
भाषाथे-गाथा ७१-७६ के व्याख्यानमे वतलछा आये हैं कि यह छोक 
अनेक प्रकारकी पुदुगल्वर्गंणाओंसे मरा हुआ है। तथा, वहींपर उन वर्गणा- 
ओंका खरूप भी बतला आये हैं | उन वर्गंणाओंमें आठ वर्गणाएं ग्रहणयोग्य 
बतलाई हैं, अर्थात्‌ वे जीवके द्वारा अहणकी जाती हैं, जीव उन्हें ग्रहण करके 


१ द्रव्य पुद्रलपरावतका स्वरूप पद्नसद्भहमें निम्नप्रकारसे वत्तलाया हैं- 
०तसारम्मि अर्ंतो, जाव य कालेण फुसिय सब्वाणू। 
इगु जीव सुयह वायर, भन्नयरतणुट्टिनों सुहुमो ॥ ७२ ॥” 

अर्थ-संसारमें अ््रण करता हुआ एक्र जीव, जितने कालमें समस्त 
परमाणुओंको प्रहण करके छोड़देता है, उतने कालको बादर पुदुगलपरावर्त 
कहते हैं। और किसी एक शरीरके द्वारा जब समस्त परमाणुओंको प्रहण 
करके छोढ़ देता है तो उसे सूट्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावत कहते हैं । 

१८ 
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उनसे अपना गरीर,।वचन, मन वगेरहकी रचना करता है ! वे वर्गणाएँ हैं-- 
ओऔदारिकग्रहणयोग्य वर्गणा, वैक्रियग्रहणयोग्य वर्गणा, आहारक ग्रहणयोग्य 
बर्गणा, तैजसग्रहणयोग्य वर्गणा, भाषाग्रहणयोग्य वर्गणा, आनप्राणप्रहण- 
थोग्य वर्गणा, मनोग्रहणयोग्य वर्गणा और कामंण्रहणयोग्य वर्गणा | जितने 
समयमें एक जीव समस्त परमाणुओंको अपने ओदारिक, वैक्रिय, तैजस, 
भाषा, आनग्राण, मन और कार्मणशरीररूप परिणमाकर उन्हें भोगकर छोड़ 
देता है उसे वादर द्रव्यपुदूगलपरावर्त कहते हैं । यहा आह्रक शरीरको 
छोड़ दिया है, क्योकि आहारकशरीर एक जीवके अधिकते अधिक चार बार 
ही हो सकता है । अत' वह पुदुगल्परावर्तके लिये उपयोगी नहीं है । 
तथा, जितने समयमे समस्त परमाणुओकी औदारिक आदि सात 
वर्गणाओंमेंसे किसी एक वर्गणारूप परिणमा कर उन्हें ग्रहण करके छोड़ 
देता है, उतने समयको सूक्ष्म द्रव्य पुद्गलपरावर्त कहते हैं। आशय 
यह है कि बादर द्रव्य पुद्गलपरावर्तमें तो समस्तपरमाणुओंको सातरूपसे 
भोग कर छोड़ता है और सृहम्मे उन्हें केवल किसी एक रुपसे ग्रहण करके 
छोढ़ देता है | येहा इतना विशेष जानना चाहिये कि यदि समस्त 
परमाणुओंकी एक ओऔदारिकशरीररूप परिणमाते समय मध्य मध्यमें कुछ 
परमाणुओको वेक्रिय आदि भरीररूप ग्रहण करके छोड़दे, या समस्त पर- 
माणुओंको वेकियशरीररूप परिणमाते समय मध्य मध्यमें कुछ परमाणुओको 


१ “आहारकणरीरं चोत्कृष्टतो&्प्येकजीवस्प वारचतुष्यमेव सम्भ- 
वति, ततस्तस्य चुदूगलपरावत्त प्रत्यनुपयोगान्न अहण कृतमिति ॥7? 
प्रवचन० टी० ए० ३०८ उ०। 
२ 'एतस्मिन्‌ सूक्ष्मे द्ृब्यपुद्गछपरावर्ते विचक्षित्तेकशरीरब्यति- 
रेकेणान्यशरीरतया ये परिभुज्य परिभुज्य परित्यजन्ते ते न गण्यन्ते, किन्तु 
प्रभूतिश्पि काले गते सति ये च विवक्षितेकशरीररूपतया परिणम्यन्ते त 
एवं गण्यन्ते ।! प्रवचच० टी० प्ृ० ३०८ उ०। 
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ओऔदारिक आदि शरीररूपसे अहण करके छोड़ दे तो वे गणना में नहीं लिये 
जाते | निंत शरीररूप परिवर्तन चालू है, उसी शरीररूप जो पुदुगलपर- 
माणु ग्रहण करके छोड़े जाते हैं, उन्हींका सक्ष्ममें अहण किया जाता है । 
द्रव्य पुदुगहूपरावर्तके बारेमें एक दूसरो मत भी है. जो इस प्रकार 

है--समस्त पुद्गलपरमाणुआँको औदारिक, वेकिय, तैजल और कार्मण, इन 
चार शरीररूप अहण करके छोड़ देनेमें जितना काल, छगता है, उसे बादर 
द्ृव्यपुद्गलपरावर्त कहते हैं | और समस्त पुदुगलपरमाणुओंको उक्त चार्रा 
शरीरोंमेसे किसी एक शरीररूप परिणमा कर छोड़ देनेमें जितना काल 
लगता है उतने कालको युष्ष्म द्व्यपुद्गलपरावर्त कहते हैं। 

द्रव्यपुद्गछ परावर्तका स्वरूप बतछाकर अब शेष तीन पुदुगछूपरावतों- 
का स्वरूप बतछाते हैं-- 


लोगपणसोसप्पिणिसमया अणुभागवंधठाणा य। 
जह तह कममरणेण पुद्दा खित्ताइ थूलियरा ॥८८॥ 
अथृ-ण्क जीव अपने मरणके द्वारा लोकाकाशके समस्त प्रदेशोको 


१ “अहव हसो दुब्बाई ओरालविउब्वतेयकम्मे्िं। 
नीसेसद्व्वगहणमि वायरो होह परियट्टों ॥ ४१ ॥” 
प्रवचन०, पृ० ३०७ उ०। 

“बुक तु आचायों एवं द्वव्यपुद्गलूपरावतेस्वरूप अतिपादयन्ति- 
तथाहि, यदेको जीवोश्नेकैस्॑वग्रहणेरौदारिकशरीरवैक्रियशरीरतेजस- 
शरीरकार्मणशरीरचतुष्टयरूपतया यथारई सककृकोकवर्तिन सववोन्‌ 
पुदूगछान्‌ परिणमय्य मुश्चति ठढ़ा बाद्रो द्वव्यपुद्गकूपरावर्तों भ्वति। 
यदा पुनरीदारिकादिचतुष्टयमध्यादेकेन केनचिच्छरीरेण सर्वेपदूगलान्‌ 
परिणमथ्य भुन्नति शेषशरीरपरिणमितास्तु पुदूछा न गृद्मन्ते एवं तदा 
सूक्ष्मो द्रव्यपुद्गछपरावर्तों भेवति”? | प०कर्म० स्वोपज्ञ टी०पु० १०३॥ 
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प्रमसे या बिना क्रमके, जैसे बने तेसे, जितने समयमें स्पश कर लेता है, 
उसे बादर क्षेत्र पुदूगलपरावर्त कहते हैं । एक जीव अपने मरणके द्वारा, 
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके समस्त समयोंको, क्रमसे या बिना ऋ्रमके 
जितने समयमें सप्श कर लेता है, उसे चादर कालपुद्गलपरावतत कहते हैं। 
तथा, एक जीव अपने मरणके द्वारा, क्रमसे या विना क्रमके, अनुभागवन्ध- 
के कारणभूत समस्त कपायध्यानोंको जितने समयमें स्पर्श कर लेता है उसे 
बादर भावपुदुगलपरावर्त कहते हैं| और एक जीव अपने मरणके द्वारा 
लेकाकाशके प्रदेशोंको, उत्सपिणी और अवसर्पिणी कालके सेमयोको, तथा 
अनुभागबन्धके कारणभूत कंप्रायस्थानोंको क्रसे जितने जितने समयमे 
सर्ग करता है, उन्हें क्रमश, सूक्ष्म क्षेत्र पुदगलपरावर्त, सूट्रमकाल पुद्गल- 
परावर्त और सूध्ममाव पुद्गलपरावर्त कहते हैं । अर्थात्‌ उक्त तीनों- 
प्रदेश, समय ओर कपायस्थानकी-यदि अक्रमसे स्पर्श करता है तो वादर 
पुदुगल्परावर्त होता है और यदि क्रमसे स्पर्ग करता है तो सूट्रम पुद्गल- 
परावत होता है | 


भावाथे-इस गाथामें वाकीके तीनो पुदुगलपरावतोके दोनों प्रकारी- 
का स्वरुप बतलाया है, जिसका खुलासा इस प्रकार है- 

कोई एक जीव भ्रमण करता करता, आकाशके किसी एक प्रदेशर्मे 
मरा, वही जीव, पुन' आकाभके किसी दूसरे प्रदेशमें मरा, फिर तीसरेमे 
मरा, इस प्रकार जब वह छोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें मर छुकता है तो 
उतने कालको वादर क्षेत्रपुदूगछपरावर्त कहते हैं। तथा कोई जीव भ्रमण 
करता करता, आकाशके किसी एक प्रदेशम मरण करके पुन' उस प्रदेशके 
समीपवर्ती दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, पुनः उसके निकव्वर्ती तीसरे 
प्रदेशम मरण करता है। इस प्रकार अनन्तर अनन्तर प्रदेशमें मरण करते 
करते जब समस्त लोकाकाशके प्रदेशों मरण कर लेता है, तब सूध्टम क्षेत्र 
पुदुगलपरावर्त होता है। इन दोनो क्षेत्रपुदगलपरावर्तो्मि केवछ इतनाही 
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अन्तर है कि वादरमें तो ऋ्मका विचार नहीं किया जाता, उसमें व्यवहित 
प्रदेशम मरण करनेपर भी यदि वह प्रदेश पूर्वस्पृष्ट नहीं है तो उसका ग्रहण 
होता है। अर्थात वहा क्रमसे या बिना क्रमके समस्त प्रदेशोर्मे भरणकर लेना 
ही पर्यातर समझा जाता है। किन्तु यूक्ष्ममें समस्त प्रदेशो्मे कमसे ही मरण 
करना चाहिये | अक्रमसे जिन प्रदेशेमिं मरण होता है उनकी गणना नहींकी 
जाती | इससे स्पष्ट है कि पहलेसे दूसरेमें समय अधिक लगता है | 
सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गलपरावर्तके सम्बन्ध एक वात और भी शातव्य है। 

वह यह कि एक जीवकी जपन्य अवगाहना लोकके असख्यातवें भाग वत- 
लाई है। अतः यद्यपि एक जीव लछोकाकाशके एक प्रदेशमें नहीं रह सकता, 
तथापि किसी देशमें मरण करनेपर उस देशका कोई एक प्रदेश आधार मान 
लिया जाता है। अत, यदि उस विवक्षित प्रदेशसे दूख्ती किन्हीं प्रदेशोंमें 
मरण करता है तो वे गणनामें नहीं लिये जाते | किन्तु अनन्तकाछ बीत 
जानेपर भी जत्र कमी विवक्षित प्रदेशके अनन्तर जो प्रदेश है, उसीमें मरण 
करता है, तो वह गणनामें लिया जाता है । किन्‍्हीं किन्हींका मत है कि 
लोकाकाशके जिन प्रदेशों मरण करता है, वे समी प्रदेश ग्रहण किये 
जाते हैं, उनका मध्यवर्ती कोई विवक्षित प्रदेश ग्रहण नहीं किया जाता । 

जितने समयमें एक जीव अवसर्पिणी और उत्तसपिंणो काछके सब समयो- 
में क्रमबार या विना क्रमके मरण कर चुकता है, उतने कालको बादर काल 
पुद्गलररावर्त कहते हैं। तथा, कोई एक जीव किसी विवश्षित अवसर्पिणो 
कालके पहले समयमें मरा, पुन, उनके दूसरे समयमें मरा, पुन तीसरे 
समयमें मरा, इस प्रकार क्रमवार अवसर्पिणी और उत्तसर्पिणी कालके सत्र 
समयों्मे जब मरण कर चुकता है, तो उसे सक्षम काछ पुद्गलपरावर्त कहते 
हि. /22/ पड इक 3609-32 7८ की बब  शलोक की 5 कारक 86: 


१ “अन्य तु ब्याचक्षते-येष्वाकाशग्रदेशेष्वगाठो जीवो झृतस्ते सर्वे- 


5प आकाशप्रदेशा ग़ण्यन्ते, न पुनस्तन्मध्यवर्ती विवक्षितः कंश्रिदेक 
एवाकाशगप्रदेश इति ॥” प्रवचन० दी०, प्ृ० ३०९ उ० ) 
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हैं। यहा भी समयोकी गणना क्षेत्रकी तरह क्रमवार ही की जाती है, व्यव- 
हितकी गणना नहींकी जाती | आशय यह है कि कोई जीव अवसर्पिंणीके 
प्रथम समयमें मरा, उसके बाद एक समय कम बीस कोटीकोठी सागरके बीत 
जानेपर जत्र पुन, अवसरपिणीकाल प्रारम्भ हो उस समय यदि वह जीव उसके 
दूसरे समयमें मरे तो वह द्वितीय समय गणनामें लिया जाता है । मध्यके 
शेष समयोमें उसकी मृत्यु होनेपर भी वे गणनामें नहीं लिये जाते ।' किन्तु 
यदि वह जीव उक्त अवसपिणीके द्वितीय समयमें मरणको प्रास न हो, किन्तु 
अन्य समयमें मरण करे तो उसका भी अहण नहीं किया जाता है। परन्तु 
अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके बीतनेपर भी जब कभी अवर्सापेणीके 
दूसरे समयमें ही मरता है, तब उस समयका ग्रहण किया जाता है | इस 
प्रकार तीसरे चोये आदि समयोमें भरण करके जितने समयमें उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी कालके समस्त समयोंमें मरण कर चुकता है, उस कालको 
सूक्ष्म कालपुद्गलपरावर्त कहते हैं । 

तरतम भेदको लिये हुए अनुभागबन्धस्थान असंख्यात लोकाकाग- 
के प्रदेशोकी संख्याके बराबर हैं। उन अनुभागबन्धस्थानोमेंसे एक एक 
अनुभागबन्धस्थानमें ऋ्मसे या अक्रमते मरण करते करते जीव जितने 
समयमें समस्त अनुभागवन्धस्थानोंमें मरण कर चुकता है, उतने समयको 
बादर भावपुदुगछयरावर्त कहते हैं। तथा, सबसे जघन्य अनुभागवन्व- 
स्थानम वर्तमान कोई जीव मरा, उसके बाद उस स्थानके अनन्तरबर्ती 
दूसरे अनुभगवन्धस्थानमें वह जीव मरा, उसके बाद उसके अनन्तख्र्ती 
तीसरे अनुभागवन्धस्थानमें मरा | इसप्रकार कमसे जब समस्त अनुभाग- 
बच्धध्यानेमिं मरणकर लेता है तो सृक्ष्म भावपुद्गलपरावर्त कहता है । यहा 
पर भी कोई जीव सबसे जमन्य अनुमागस्थानमें मरण करके, उसके बाद 
अनन्तकाल बीत जानेपर भी जब्र प्रथम अनुभागस्थानके अनन्तखवर्ती दूसरे 
अतुमागवन्धस्थानम मरण करता है, तभी वह मरण गणनाम लिया जाता 
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हैं। किन्तु अक्रमसे होनेवाले अनन्तानन्त मरण भी गणनामें नहीं लिये 
जाते | इसी तरह कालान्तरमें द्वितीय अनुभागवन्धस्थानके अनन्तखतों 
तीसरे अनुमागवन्धस्थानमें जब मरण करता है तो वह मरण गणनामें लिया 
जाता है । इसप्रकार बादर और सूक्ष्म पुदगलपरावर्तोका ख्रूप जानना 
चाहिये | 
जैन वाकायमें द्रव्य, क्षेत्र काछ ओर भावका बढ़ा महत्व है । 
किसी भी विषयकी चर्चा तव तक पूर्ण नहीं समझी जाती, जब तक उसमें 
उस विपयफा वर्णन द्रव्य, क्षेत्र बगेरहकी अपेक्षासे न किया गया हो | 
यहा परिवर्तन का प्रकरण है । परिविर्तका अर्थ होता है-प्रिणमन 
अर्थात्‌ उल्य्फेर, रद्दोवदल इत्यादि | कहावत प्रसिद्ध है कि यह ससार 
परिवर्तन या परिणमन शीछ है । उसी परिवर्त या परिवर्तनका वर्णन यहा 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ और मावकी अपेक्षासे किया है। द्रव्यसे यहा पुदुगल 
द्व्यका ग्रहण किया है, क्‍योंकि एक तो प्रत्येक परिवर्तके साथ हो पुदुगल 
शब्द छगा हुआ है, और उसके ही द्रव्यपुदुगलपरिवर्त वगैरह चार भेद 
बतलाये हैं | दूसरे जीवके परिवर्तन या संसारपरिभ्रमणका कारण एक 
तरहसे पुदुगल द्रव्य ही है, संसारदशामें उसके बिना जीव रह ही नहीं 
सकता । अस्त, उस पुदुगलका सबसे छोण अणु परमाणु ही यहा द्वव्य- 
६ पद्चसड्भहमें भी क्षेत्र, काल और भाव पुदुगलपरावतेका स्वरूप 
तीन गाथाओंसे इसी प्रकार घतलाया है। गाथाएँ निम्न हैं--- 
“लोगस्स पएसेसु अणंतरपरंपराविभत्तीहिं । 
खेत्तम्मि वायरो सो सुहुमो उ अर्गतरमयस्स ॥ ७३ ॥ 
उस्सप्पिणिसमएसु अणंतरपरपराविभत्तीहिं । 
कालूम्मि वायरो सो सुहुमो उ अणतरमयस्स ॥ ७४ ॥ 
सणुभागह्वाणेसुं भगतरपरंपराविभत्तीहिं। 
भावमि वायरो सो सुहुमो सच्बेसुध्शुकमसों ॥ ७१॥“ 
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पदसे अभी: है। वह परमाणु आकाझके जितने भागम समाता है उसे 
प्रदेश कहते: हैं | और वह प्रदेग क्षेत्र अर्थात्‌ लोकाकागका ही,क्योकि जीव 
लोकाकाग्मेही रहता है, एक अंग है | पुद्गलका एक परमाणु आकादके 
एक प्रदेशसे उसीके समीगवर्ती दूसरे प्रदेशमें जितने समयमें पहुँचता है, 
उसे समय कहते हैं । यह कालका सबसे छोटा हिस्सा है। भावसे यहा अनु- 
भागबन्धके कारणभूत जीवके कपरायरूप माव लिये गये हैं। इन्हीं हव्य,्षेत्र, 
काल और भावके परिवर्तनकी लेकर चार परिवर्तनोकी कल्पनाकी गई हैं । 
जत्र जीव पुदृगलके एक एक परमाणु्ी करके समस्त परमाणुओंकी भोग 
लेता है तो वह हच्य पुद्गल परावर्त कहाता है | जब आकागके एक एक 
प्रदेशमें मरण करके समश्ष् छोकाकाझके प्रदेशो्में मर चुकता है, तब एक 
क्षेत्र पुदूगलयरावर्त कह्यता है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये । 
वास्तवमें जत्र जीव अनादिकराहते इस संसारमें परिभ्रमण कर रहा है, तो 
अच तक एक भी परमाणु ऐसा नहीं बचा है जिसे इसने न भोगा हो, 
आकाशणका एक भी प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है, जहाँ यह मरा न हो, उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी काछका एक भी ऐसा समय वाकी नहीं हे, जिसमें यह 
न मरा हो आर ऐसा एक भी कपायस्थान वाज़ी नहीं है, जिसमें यह ने 
भरा हो | प्रत्युत उन परमाणु, प्रदेश, समय और कपायस्थानोंको यह 
जीव अनेक वार अपना चुका है | उसीको दृष्टिमे रखकर द्रव्य पुदुगल- 
परावर्त आदि नामोसे काछ्मा विभाग कर दिला है । जो पुदुगलपरावर्त 
जितने कालमें होता है उतने कालके प्रमाणकी उस पुद्गल परावर्तके नाम 
से पुकारा जाता है | यद्यपि ठ्रव्य पुदुगलयरावर्तनके सिवाय अन्य किसी 
भी परावर्तम पुदुगलका परावर्तन नहीं होता, क्योकि क्षेत्र पुद्गलपरावर्त- 
में क्षेत्रन। काल पुद्गलपरावतमें कराठक्ा ओर भाव पुदुगढ्परावर्तमें 
भावका परावर्तन होता है, किन्तु पुदुगलपरावतंका काछ अनन्त उत्स- 
भिंणी और अवसर्पिणी काछफ्रे बराबर बताया है और क्षेत्र, का और 
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भाव परावतंका काल भी अनन्त उत्सपिणी और अनन्त अवसर्पिणी होता है, 
अत इन परावतोंकी भी पुदुगलूपरावर्त सजा रख दी है | 


१ “पुदूगलाना>परमाणुनास्‌ औदारिकादिरुपतया निवक्षितेकशरीर 
रूपतया वा सामस्त्येन परावते.>परिणमन यावति काले स तावान 
काल पुदूगलपरावर्त । हृद च शब्दस्य व्युत्वत्तिनिभित्त, अनेन च॒ ब्यु- 
व्पत्तिनिमित्तेन स्वैज्ार्थ्मवायिप्रवृत्तिनिमित्तमनन्तोत्सरपिण्यवसर्पिणी- 
सानस्वरूप लक्ष्तते । तेन क्षेत्रपुद्गलपरावर्तादी पुद्गलपरावतंना- 
भावेदपि प्रवृत्तिनिमित्तस्थानन्तोत्सपिण्यवसपिणीमानस्थरूपस्य विद्य 
मानत्वात्‌ पुदूगलपरावतंशब्द प्रवतमानों न विरुद्धयते (” 
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२ दिगम्वरसाहित्य में ये परावत पश्चपरिवर्तनके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
उनके नाम क्रमश द्रव्यपरिवतेन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, भवपरिवतेन 
और भावपरिवतेन हैं। द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद हैं-नोकरमंद्रव्यपरिवर्तत और 
क्मैद्रव्यपरिवतेन । इनका स्वरूप निम्नप्रकार है- 

नोकमेह्व्यप०-एक जीवने तीन शरीर और छह पर्याप्तियोंके योग्य 
पुद्वलोंकों एक सम्यमें ग्रहण किया और दूसेर आदि समर्यर्मिं उनकी निजरा 
कर दी । उसके वाद अनन्त बार अग्रह्दीत पुदूगलोंको प्रहण करके, अनन्त 
वार मिश्र पुदगछोंको अहण करके और अनस्तवार अह्वीत पुदूगलोंको प्रहण 
करके छोड़ दिया । इस श्रकार वे ही पुदूगल जो एक समयमें प्रहण किये ये, 
उन्हीं भाषोंते उतने ही रूप, रस, गनन्‍्व और स्पशेको लेकर जब उसी 
जीवके द्वारा पुन नोकप्रेरुपसे प्रहण किये जाते हैं तो उतने कालके परिमाण- 
को नोकमेद्रव्य परिवततन कहते हैं । 

करमद्रृब्यप०-इसी प्रकार एक जीवने एक समय में आठ प्रकारके 
कमहप होनेके योग्य कुछ पुदूगल ग्रहण किये और एक समय अधिक एक 
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भावलीके वाद उनकी निजरा करदी । पूर्वोक्त ऋमसे वें ही पुद्गल उसी 

प्रकारसे जब उसी जीवके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं, तो उतने कालको 
कर्मद्रव्यपरिवर्तेन कहंत हैं. । नोकमंद्रव्यपरिवततन और कर्मद्रव्यपरिवर्तनको 
मिलाकर एक द्रव्यपरिवरततन या पुदुंगलपरिव्तन होता है, और दोनोंमें से 
एक को अद्वंपुद्गलपरिवर्तन कहते हैं । 

क्षेत्रपरिवतन-सवसे जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्म निगोदिया 
जीव लोकके आठ भध्यप्रदेशोंको अपने भरीरके मध्यप्रदेश बनाकर उत्पन्न 
हुआ भोर मरगया। वही जीव उसी अवगाहनाक्रो लेकर वहा टुवारा उत्पन्न 
हुआ और मर गया। इस प्रकार धनाइुछके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें जितने 
प्रदेश होते हैं, उतनी वार उसी अवगाहनाक्ो लेकर वहा उत्पन्न हुआ 
और मरगया । उसके बाद एक्र एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते जब समस्त लोका- 
कबक़े प्रदेशोंकी अपना जम्मक्षेत्र बना लेता है, तो उतने कालडो एक 
क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं । 

कालपरिवर्तन-एक जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ 
और आयु पूरी करके मर गया । वही जीब दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समग्र 
में उत्मन्न हुआ और आयु पूरी होजानेके बाद मर गया। वही जीव तीसरी 
उत्मर्पिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ और उसी तरह मर गया । इस 
प्रकार वह उत्सर्पिणीकालके समस्त समयोमें उत्तन्न हुआ और इसी प्रकार 
अवसर्पिणी कालके समस्त समयोंमें उत्पन्न हुआ । उत्त्तिकी तरह मत्युफा 
भी ऊम पूरा किया । अयद्‌ पहली उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें मरा, दूसरी 
उत्सर्पिणीके दूमरे सम्रयमें मरा । इसी तरह पहली अवसर्पिणीके पहले समय 
में मरा, दूसरी अवस्र्पिणीर्े दूमरे समयमें मरा। इस अकार जितने समयमें 
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके समस्त समयोंक्रों अपने जन्म और मृत्युसे 
स्पष्ट कर लेता है, उतन समयका नाम काल्परिवर्तन है । 
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भवपरिवर्तन-नरकगतिमं सबसे जधन्य आयु दस हजार वर्ष है। 
कोई जीव उतनी आयुक्रो लेकर नरकमें उत्पन्न हुआ । मरनेके बाद नरकसे 
निकलकर पुनः उसी आयुको लेकर दुबारा नरकमें उत्पन्न हुआ। इसप्रकार 
दसहजार वर्षमें जितने समय होते हैं, उतनी बार उसी आयुको लेकर नरक- 
में उत्पन्न हुआ। उसके वाद एक समय अधिक दूस हजार वर्षकी आयु 
लेकर नरकमें उत्तन्न हुआ, फिर दो समय अधिक दसहजार वर्षकी आयु 
लेकर, नरकमें उत्पन्न हुआ । इसग्रकार एक एक समय बढाते वढाते नरक- 
गतिकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर पूर्ण की। उसके बाद तियश्वग॒तिको लिया । 
तियधगतिमें अन्तरमुंहूतकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और मर गया । उसके 
बाद उसी आयुको लेकर पुन, तियश्वगतिमें उत्पन्न हुआ । इसमप्रकार अन्त- 
मुहूतमें जितने समय होते हैं, उतनी वार अन्तर्मुहू्तकी आयु लेकर उत्पन्न 
हुआ। उसके बाद पूर्वोक्ति प्रकारंस एक एक समय वढाते बढाते तियेश्वगति- 
की उत्कृष्ट आयु तीन पल्य पूरी की । तियेश्वगतिकी ही तरह मनुष्यगतिका 
काल पूरा किया और नरक गतिकी तरह देवगतिका काल पूरा किया। देव 
गतिमें केवल इतना अन्तर है कि ३१ सागरकी आयु पूरी करने पर ही भव- 
परिवर्तन पूरा हो जाता है ; क्योंकि ३१ सागरसे अधिक भायुवाले देव 
नियमसे सम्यस्दृष्टि होते हैं, और वे एक या दो मनुष्य सवधारण करके मोक्ष 
चले जाते हैं। इस प्रकार चारों गतिकी आयुको भोगनेमें जितना काल 
लगता है, उसे मवपरिवतन कहते हैं। 


भावपरिवतंन-फर्मोंशी ए एक स्थितिवन्धके कारण असंख्यात लोक 
प्राण कषायाध्यवसायस्थान हैं | और एक% एक कपायस्थानके कारण 
अतर्यातढोक प्रमाण अनुसागाध्यवसायस्थान हैं | किसी पश्चेन्रिय 
सज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादथ्टि जीवने श्ञानावरण कर्मका अन्त कोटोकोटी सागर 
प्रभाण जघन्य स्थितिवन्ध किया। उसके उस समय सबसे जमन्य कषायस्थान 
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विष्तारसे पुदूग परावतंका स्वरूप बतछाकर, अब सामान्यसे उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध और जपघन्य प्रदेशवन्धके स्वामीको वतलाते हैं-- 
अप्पयरपयडिबंधी उक्ृडजोगी य सब्निपज्जत्तो । 
कुंड पएसुकोर्स जहन्नय॑ तस्स वच्चासे ॥ ८९॥ 


जम इन 


और सबसे जघन्य अनुभागस्थान तथा सबसे जघन्य योगस्थान था । 
दूसरे समयमे वही स्थितिवन्ध वही कपायस्थान और वही 
अनुभागस्थान रहा, किन्तु योगस्थान दूसरे नम्बरका हो गया। इस 
प्रकार उसी स्थितिवन्ध, कपायस्थान और अनुभागस्थानके साथ अ्रेणिके 
अपरयातवें भाग प्रमाण समस्त योगस्थानोंक्ो पूंण क्रिया । थोगशध्यानोंकी 
समाप्तिके वाद, स्थितिवन्ध और कषायर्थान तो वही रहा, दिन्ठु अनुभाग- 
स्थान दूसरा बदछ गया। उसके भी पूर्ववत्‌ समस्त थरोगस्थान पूर्ण किये । 
इस प्रजार अनुभागाध्यवसायस्थानोंके समाप्त द्वेने पर उप्ती स्थितिबन्धके 
साथ दूसरा कपायस्थान हुआ । उसके भी अनुभागस्थान और योगस्थान 
पूव॑वत्‌ समाप्त किये । पुन तीसरा कपायस्थान हुआ, उसके मी अलुभाग- 
स्थान और योगस्थान पूर्वंबत्‌ समाप्त किये। इस प्रकार समस्त कपायस्थानों- 
के समाप्त हो जानेपर उस जीवने एक समय अधिक अन्त कोटीकोटी सागर 
प्रमाण स्थितिवन्ध किया । उसके भी कपायस्थान, अनुभागस्थान और 
योगध्थान पूर्ववत्‌ पूर्ण किये । इस प्रकार एक एंक समय बढ़ाते बढाते ज्ञाना- 
बरणकी तीस कोदीड्रोटी सागर प्रमाण उत्कृथ्स्थिति पूरी दी । इसी तरह 
जब वह जीव सभी मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियों की स्थिति पूरी कर 
केता दे तव उतने कालको भावपरिवर्तन कहते हैं | 

इन सभी परिवत॑नोंमें कमका ध्यान रखा गया है। अकमसे जो क्रिया 
होती है वह गणनामें नहीं ली जाती । अर्थात्‌ सूक्ष्म पुद्ठलूपरिवर्तैनोंमें जो 
व्यवस्था दे वही व्यवस्था यहां मी समझना चाहिये । 
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अथे-थोड़ी प्रकृतियोंका वाधनेवाछा, उत्कृष्ट योगका धारक, पर्याप्त 
सी जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है | और उससे विपरीत अर्थात्‌ बहुत 
प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला, जघन्य योगका धारक, अपर्यात्त असन्नी 
जीव जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । 
भावाथ-इस गोथामें यद्यपि उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध और जधन्य प्रदेश- 
बन्धके स्वामीका निदेश किया है, किन्तु उनमें जिन जिन बातोंका होना 
आवश्यक बतछाया है, उनसे उत्कृष्ट और जधन्य प्रदेश बन्धकी सामग्रीपर 
प्रकाश पढ़ता है | उल्वृष्ट प्रदेशवन्धके कतके लिये चार बातें आवश्यक 
बतलाई' ह-एक तो वह थोड़ी प्रकृतियोंका बाधनेवाला होना चाहिये, 
क्योंकि पहले कर्मोके बव्वारेमे लिख आये हैं कि एक समयमें जितने 
पुदुगलॉंका वन्ध होता है, वे उन सब प्रकृतियोमें विभाजित हो जाते हैँ, 
जो उस समय वघती हैं । अतः यदि बधनेवाली प्रकृतियोंकी सख्या अधिक 
होती है तो वव्वारेमे प्रत्येककी थोडे थोंडे दलिक मिलते हैं और यदि उनकी 
सख्या कम होतो है तो बय्वारेम अधिक अधिक दलिक मिलते हैं | तथा, 
जैसे अधिक द्रव्यकी प्राप्तिके लिये भागीदारोंका कम होना आवश्यक है 
चेसेही अधिक आयका होना भी आवशध्यक है । इसीलिए दूसरी आवध्यक 
वात यह वतलाई है कि अल्हृष्ट प्रदेशवन्धका का उत्कृष्ट योगवाला भी 
होना चाहिये, क्योंकि प्रदेशवन्धका कारण योग है और योग यदि तीज 
होता है तो अधिक सख्यामें कर्मदलिकोंका आत्माके साथ सम्बन्ध होता 
है ओर यदि मन्द होता है तो कमंदलिकोंकी संख्यामें भी कमी रहती है । 
अतः उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके लिये उत्कृष्ट योगका होना आवश्यक हैं। तीसरी 
आवश्यक बात यह है कि उत्कृष्ट प्रदेश बन्धका कर्ता पर्या्क होना चाहिये, 
१ इस गाथाकी तुलना करो-- 
“अष्पतरपगहबन्धे उक्डजोगी उ सन्निपज्जत्तो । 
कुणइ पएसुक्को्स जहन्नय॑ तस्स वच्चासे || २९८॥” पद्चसं०। 
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क्योंकि अप्ात्तक जीव अति अब्य आयुवाला और अल बझक्तिवाद होता 
हैं अत वह उद्ृष्ट प्रदेशबन्ध नहीं कर सकता । चोथी आवश्यक बात 
यह है कि वह सच्ची होना चाहिये, क्योंकि पर्वातक होकर भी थदि सन्नी 
नहीं हुआ तो उद्भृष्ट प्रदेशवन्ध नही कर उकता, क्योंकि असंजी जीवकी 

भक्ति भी अपरिपूर्ण रहती है | 

इससे विपरीत दमें अर्थात्‌ यदि बहुत प्रकृतियोका बन्ध करने 
वाद्य हो, बोग भी मन्द हो, और अपर्यातक तथा-असंशी हो ते जघन्य 
प्रदेशवन्ध करता है | पीछे गाया ५३-५४ में योगाका अत्यव॒हुल् वतछते 
हुए सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्वातकके सब्रसे जघन्य योग बताया है और 
सज्ञी पर्याश्षकके सबसे उत्कृट योग वतलावा है। अत 'डक्कड़जोगी? कह 
देनेसे यद्यपि सकी पर्यातकका धोव हो ही जाता है, तथापि सष्टताके लिये 
ऐसा कह दिया है | किन्तु उत्हष्ट योग होनेपर भी बहुतसे जीव अधिक 
प्रकृतिवोका ही बनन्‍्ध करते हैं, अत उत्कृष्ट बोगके साथ थोड़ी मझतियों 
का बन्द होना आवश्यक बतलछाया है । इस प्रकार उत्तृंट और जघन्य 
प्रदेशवन्धकी सामग्री जाननी चाहिये । 

सामान्यसे उल्धृष्ट प्रदेशवन्ध और जबन्य प्रदेशवन्धके स्वामीकों 
बरतठाकर अब मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षासे उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके 
स्वामी बतलाते हैं-- 


मिच्छ अजयचठ थाऊ बितिगुण त्रिणु मोहिसत्त मिच्छाई। 
उण्ह सतरस सुहुमो अजया देसा वितिकसाएं॥ ९० ॥ 
अर्थ-आयु कर्मका उत्हृ४ प्रदेगवन्ध मिथ्यादटि और असंयत 





१ कम्मकाण्डमें भी इसी सामग्रीका निर्देश दिया है। यथा-- 
“उक्कबजोगो सण्णी पज्जत्तो पयहिदंधमप्पढरों ! 
कुणदि पंयेसुक्षस जहण्णए जाग विवरीय ॥ २१० ॥” 
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आदि चार अर्थात्‌ अविरत सम्बग्दष्टि, देशविर्त, प्रमच और अप्रमत्त 
करते हैं। भोहनीय कर्मका उत्हृष्ट प्रदेशबन्ध दूसरे और तीसरे गुणस्थान- 
के सिवाय मिथ्यात्र आदि सात गुणध्थानोमें रहनेवाले जीव करते हैं | शेष 
छह कर्म और उनकी सतरह प्रकृतियोका 3ल्ृष्ट प्रदेशवन्ध दृस्‍्ष्म साम्पराय- 
नामक दसवें गुणस्थानमें रहनेवाले जीव करते हैं | द्वितीय कपाय अर्थात्‌ 
अप्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया; छोमका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अविरत 
सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं | तथा, तृतीय कपाय अर्थात्‌ प्रत्याख्यानावरण 
क्रोष, मान; माया; छोभका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध देशविरत करते हैं | 
भावाथै-इस गाथामे मूल तथा कुछ उच्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्धके स्वामियांकी गिनाया है । उनमेंसे आयुकर्मका उत्कृष्ट प्रदेश- 
बन्ध पहले, चौथे, पॉचवे, छठे और सातवें शुणस्यानमें बतलाया है| 
शेष गुणस्यानोंमें आयुकर्मका उत्दृष्ट प्रदेशवन्ध न बतढानेका कारण 
यह है कि तीसरे और आठवें आदि शुण स्थानोमें तो आयुकर्मका बन्ध 
ही नहीं होता । तथा, यद्रपि दूसरे गुणस्थानमें आयुकर्मका बन्ध होता है 


१ इसी गायाकी स्वोपज्ञ दीकामें, द्वितीय गुणस्थानमें उत्कृष्ट योगका 
अभाव वतदाते हुए निम्न लिखित उपपत्तिया दी हैं- 
आगे मिथ्यादष्टि ह गुणस्थानमें अनन्तानुवन्धी कषायके उत्कृष्ट और 
अनुत्हृष्ट प्रदेशवन्धके सादि और अभुव दो ही प्रकार बतलायेंगे। तथा 
सासवादनमें अनन्तानुवन्धीका वन्ध तो होता ही है। अत यदि वहा उत्क्ृ४- 
योग होता, तो जैसे अविरत आदि ग्ुणस्थानोंमें अग्रत्याख्यानावरण आदि 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होनेंके कारण वहा उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
के भी सादि वगरह चारों विकल्प बतलायेंगे, वेसे ही सास्वादनमें अनन्ता- 
वन्धीका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होनेके कारण उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धके सादि 
वंगेरह चारों विकल्प भी घतलाने चाहिये थे। किन्तु वे नहीं बतलाये हैं, 
अत ज्ञात होता है कि या तो सास्वादनका काल थोढ़ा होनेके कारण वहा 
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किन्तु वहा उत्डृष्ट प्रदेशबन्धका कारण उल्ृष्ट योग नहीं होता | अतः शेष 
गुण्स्थानोंम आयुकर्म का उत्दृष्ट प्रदेशवन्ध नहीं बतलाया है | 

मोहनीय कमका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सास्वादन और मिश्र गुणस्थानके 
सिवाय मिथ्याहृष्टि, अविरत, देगविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और 
अनिवृत्तिकरण, इन सात गुणस्थानोमें वतलाया है| सास्वादन और मिश्र 


इस प्रकारका प्रयत्न नहीं हो सकता या अन्य किसी कारणसे सास्वादनमें उत्कृष्ट 
योग नहीं होता। तथा, आगे मतिज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंक्रा सूक्ष्साम्पराय 
गुणस्थानोंमें उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध वतलाकर शेष ग्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
बगेरह मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें बतलायेंगे। इसेस भी पता चलता है कि सास्रा- 
दनमें उत्कृष्ट योग नहीं होता । इस प्रकार साख्रादनमें उत्कृट्ट योगका अभाव 
वतलाकर लिखा है--“अतो ये सास्वादनमप्यायुप उत्कृष्ट प्रदेशस्वामिन- 
मिच्छन्ति तन्मतसुपेक्षणीयप्रिति स्थितम्‌।” अथोत्‌ 'इस लिये जो साखा- 
दनको भी आयुकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कहते हैं, उनका मत 
उपक्षाके योग्य है! इससे पता चलता है कि कोई कोई आचार्य सास्वा- 
दनमें आयुकम$ उत्हृष्ट प्रदेशवन्धको मानते हैं | 

१ मिश्र गुणस्थानमें उत्कृष्योग न होनेके सम्बन्धमें, निम्न युक्तियों स्वोपज्ञ 
टीकामें दी हैं। दूसरी कपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अविरत गुणस्थानमें ही बतलाया 
हैं। यदि मिश्रमें भा उत्कृश्योग होता तो उसमें भी दूसरी कपायका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध वतलाया जाता। शायद कहा जाये कि अविरत गुणस्थानमें मिश्र 
गुणस्थानसे कम प्रकृतिया चघती हैं अत भविरतको ही उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी बतलाया है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि साधारण 
अवस्थामें अषिरतमें भी सात ही कर्मोका वन्‍्ध होता है और मिश्रमें तो 
सात कर्मोका बन्ध होता ही हैं। तथा अविरतमें भी मोहनीयकी सतरद्द 
प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता है और मिश्रमें भी उसकी सतरह प्रकृतियोंका वन्ध 
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गुणस्थानमें उत्क्ष्ट योग नहीं होता, अत' वहां उत्हृष्ट प्रदेशवन्ध भी 
नहीं होता । * 

जानावरण, दर्शनावरण,वेदनीय,नाम, गोत्र और अन्तराय का उत्कृष्ट- 
प्रदेशवन्ध सूक्ष्मताम्पराय नामक दसवें गुणस्थानम होता है । सृक्ष्मसाख- 
रायमें उत्कृष्योग तो होता ही है | तथा, वहा मोहनीय और आयुक्‍मंका 
बन्ध भी नहीं होता, अत, थोडे कर्मोका बन होनेके कारण उसका ही 
ग्रहण किया है | तथा उत्तर प्रकृतियोंमें से पॉच शानावरण, चार दर्शना- 
वरण, सातवेदनीय, यश'कीति, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध भी सूक्ष्मसाम्यराय नामक गुणस्थानमें होता है, क्योंकि ऊपर 
छिख भाये हैं कि मोहनीय और आयुकर्मका बन्ध न होनेके कारण 
उनका भाग भी शेप छह कर्मोको ही मिल जाता हैं | तथा, दर्शनावरणका 
भाग उसकी चार प्रकृतियोंको और नामकर्मका भाग उसकी एक प्रकृति- 
को मिलजाता है, अतः उनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी वहीं होता है | 

द्वितीय कपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अविर्तसम्यग्दष्टि करता है। 

इस गुणस्थानमें मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीका बन्ध नहीं होता, अतः 
उनका भाग भी णेषकी मिल जाता है। तथा, तीसरी कषायका उत््ृष्ट 
प्रदेशवन्ध देशविरत गुणस्थानमें होता है, इस शुणस्थानमें प्रत्याव्यानावरण 
कषायका भी बन्ध नहीं होता, अत उनका द्रव्य भी शेषकों मिलजाता है | 
इस प्रकार मूल प्रकृतियों ओर कुछ उत्तर प्रकृतियोंकि उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके 
स्वामियोंका निर्देश इस गाथामें किया है | 


पृण अनियह्ी सुखगइ-नराउ-सुर-सुभगतिग-विउन्बिदुर्ग। 
समचउरसभसाय वहर मिच्छो व सम्मो वा ॥ ९१ ॥ 
होता हें। अत मिश्रमें उत्कृष्ट प्रदेशवन्धकों न बतलानेमें उत्कृष्ट योगके 


अंभावके सिवाय कोई दूसरा कारण प्रतीत नहीं होता । 
१९ 
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अथु-पुरुषबेद, संज्यलन क्रोध, मान, माया और छोम, इन पॉच 
प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अनिववत्तिवादर नामक गुणस्थानमें होता 
हे । प्रशस्त विह्ययोगति, मनुष्यायु, सुरत्रिक ( देवगति, देवानुपूर्वी, और 
देवायु ) सुभगत्रिक ( सुभग, सुखर और आदेय), वैक्रियद्विक, समचतु- 
रलसस्थान; असातवेदनीय, वज्रऋषमनाराच सहनन, इन तेरहप्रकृतियों- 
का उद्ृष्ट प्रदेशवन्ध सम्बग्हष्टि अथवा मिथ्यादष्टि जीव करते हैं | 

भावाथ-इस गायामें १८ उच्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके 
स्वामी बतलाये हैँ। उनमेसे पुरुषवेद ओर संज्वलन चत॒ुष्कका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध नीवे गुणत्थानमें होता है क्योंकि छह नोकषायोका वन्ध ने 
होनेके कारण उनका भाग पुरुपवेद को मिलजाता है । तथा पुरुपबेदकी 
बन्धव्युच्छिति होनेके बाद संज्वलनचतुपष्कका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, 
क्योकि मिथ्यात्र, आदि की बारह क्याय और नोकप्राय का सब्र द्रव्य 
उसे ही मिल जाता है । तथा, प्रशस्त विहायोगति वगेरह तेरह प्रक्ृतियों 
का उत्तृष्ट प्रदेशवन्ध सम्यग्दष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं, क्योंकि 
उनके यथायोग्य उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके कारण पाये जाते हैं । 


निद्ा-पयला-दुजुयल-भय-बुच्छा-तित्य सम्मगो सुजह । 
आहारुगग सेसा उक्कीसपएसगा मिच्छो ॥ १९ ॥ 

अथू-निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुंगुप्सा, 
तीमंड्र, इन नो प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्यग्हष्टि जीव करता 
है। आह्वरकह्विक का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सुयति अर्थात्‌ अप्रमच ओर 
अपूर्वकरण गुणस्थानमें रहने वाले मुनि करते हैं | और शेप प्रकृतियोंका 
उल्तृष्ट प्रदेशवन्ध मिथ्याहष्टि जीव करता है। 


भावाथै-निह़ा और प्रचढाका उल्ृष्ट प्रदेशबन्ध,चौये गुणस्थान- 
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से लेकर आठवें शुणस्थान तकके उत्कृश्योगवाले सम्यग्हष्टि जीव करते हैं| 
सम्पग्टृष्टिके स्पानद्धि त्रिकका बनन्‍्ध न होनेके कारण उनका भाग भी निड़ा 
और प्रचल्ा को मिल जाता है, अतः सम्यग्दष्टिका ही ग्रहण किया है | 
यद्यपि मिश्रमें भी स्यानद्धिन्रिकका बन्‍्ध नहीं होता, किन्तु वहा उत्कृष्ट 
योग भी नहीं होता अत' उसका अहण नहीं किया है | 
हास्य, रति, शोक, अरति, भय ओर जुगुप्ताका चौथे गुणस्थान- 
से लेकर आठवें शुणस्थानों तक जिन जिन गुणस्थानों में बन्ध होता है, 
उन गुणस्थानवाले उत्कृष्टयोगी सम्पग्दष्टि जीव उनका उत्कृष्ट प्रदेश 
बन्ध करते हैं। तीर्थड्डर प्रकृतिका बनन्‍्ध तो सम्पग्दष्टिके ही होता है। 
इसी तरह आहारकद्ठिक का वन्ध भी सातवें और आठवें गुणस्थानमें ही 
होता है | अतः उनका उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी सम्यग्द्श्कि ही चतलछाया है। 
इस प्रकार ५४ प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके स्वामी बतछाकर शेष ६६ 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि को ही बताया है | 
जिप्तका विवरण इस प्रकार है--- 
मनुष्यद्विक, पश्चेन्द्रिय जाति, औदारिकद्धिक, तैजस, कार्मण, वर्ण- 
चतुष्क) अगुरुलघु, उपधात, पराघात, उल्लास, तरस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक, स्थिरद्विक श॒मद्विक, अयश'कौति, और निर्माण, इन पच्चीस 
प्रकृतियोके सिवाय शेष ४१ प्रकृतिया तो सम्यग्दृष्टिके बनती ही नहीं 
-हैं। उनमेंसे कुछ प्रकृतियों वच्चपि सास्वादनमें बन्धती। हैं, किन्तु वहा 
उत्कृश्योग नहीं होता । अतः ४१ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मिथ्या- 
दृष्टि ही करता है । शेष पद्चीस प्रकृतियोंमेंसे ओदारिक, तेजस, कार्मण, 
' व्णांदि चार, अगुरुख्घु, उपघात, वादर, प्रत्येक, अस्यिर, अशुभ, 
अयगशकीर्ति, निर्माण, इन पन्‍्द्रह प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नाम- 
कर्मके तेईसप्रक्ृतिक बन्धस्थानके बनन्‍्धक जीवोके ही होता है और शेष 


दस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नामकर्मफे पत्चीसप्रकृतिक बन्‍्ध- 
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स्थानके बन्धक जीवोंके ही होता है, शेषके नहीं होता | तथा तेईस और 
पत्बीए का बन्ध मिथ्यादृष्टि के ही होता है। अतः शेष पत्नौस प्रवृतियों- 
का भी उत्ृष्ठ प्रदेशवन्ध उत्हृष्ट योगवाले मिथ्यादष्टि जीव ही करते हैं| 
इस प्रकार समस्त प्रक्षतियोंके उत्हृष्ट प्रदेशवन्धके स्वामियोंका 
निर्देश किया है | 

उत्तृष्ट प्रदेशवन्धके स्वामियोंकी बताकर अब जपन्य प्रदेशबन्धके 
स्वामियोका निर्देश करते हैं-- 


सुध्रणी दुत्नि असन्नी निरयतिग-सुराउ-सुर-विउब्चिदुर्ग । 
सेम्रो जिए जहत्न॑ सहुमनिगोयाइसणि सेसा ॥ ९१॥ 


अथे-छम॒नि अर्थात्‌ अप्रमच्मुनि आहारक अरीर और आहयरक 
अड्जोपाड़का जघन्य प्रदेशवन्ध करते हैं। असंज्ञी जीव नरकत्रिक ( नरक 
गति, नरकानुपूर्वी और नरकायु ) और सुरायुका जघस्य प्रदेशबन्ध करते 
हैं। सुरह्विक, वैक्रियद्विक ओर तीर्थड्डर प्रकृतिका जमन्य प्रदेशवन्ध सम्य- 
ग्वृष्टि जीव करते हैं। ओर शेप प्रकृतियोका जपन्य प्रदेशबन्ध सृक्ष्मनिगोदिया 
जीव प्रथम समयमे करता है | 

भावाथे-इस गाथामें जधन्य प्रदेशबन्धके स्वामियोको वतलाया है | 
सामाल्यसे आद्वारकद्विकका जबन्य प्रदेशवन्ध सातवें गुणस्थानमें रहनेवाले 
मुनि करते हैं | विगेपसे, जिस समयमे आठो कर्मोता बन्ध करते हुए 
वे नामकर्मके इकतीसग्रकृतिक वन्धस्थानका बन्ध करते हैं और योग भी 
जप्न्य होता है, उस समय ही उनके आह्यरकद्विकका जधन्य प्रदेशवन्ध होता 
है । यद्यपि नामकर्मके तीसप्रकृतिक बन्धस्थानमे भी आहारकद्विक सम्मिलित 
है, किन्तु इकतीसमे एक प्रद्ृति अधिक होनेके कारण, बथ्वारेके समय कम 





[अल अल अदा लक या अत बात क पाता प्रताप या तच्तक्ट 
१ कम्रकाण्ड गा० २११ से २१४ तकमें मूल और उत्तर प्रक्ृतियोंक्रे 
उत्कृषप्रदेशवन्धड स्वामी बतठाये हैं, जो प्राय कर्मग्रन्यके अनु कूल ही हैं। 
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द्रव्य मिलता है | इसलिये इकतीसग्रकृतिक बन्धस्थानका निर्देश किया 
है | यहाँ इतना विशेष ओर भी है कि उस समय परावत॑मान योग होना 
चाहिये | 

इसी तरह परावर्तमान योगवाला असंज्ञी जोव नरकत्रिक और देवायुका 
जपन्य प्रदेशवन्ध करता है, क्योंकि प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्का- 
यिक, वायुकायिक, बनस्पतिकायिक तथा द्वोन्द्रिय, त्ीन्तरिय और चतुरिन्द्रिय 
जोव तो देवगति और नरकगतिमे उत्नन्न ही नहीं होते, अतः उनके उक्त 
चारो प्रकृतियोंका बन्ध भी नहीं होता | असज्ञी अपर्यात्तकके भी न तो इतने 
विशुद्ध परिणाम होते हैं कि देवगतिके योग्य प्रकृतियोका वनन्‍्ध कर सके, 
ओर न इतने संक्लेश परिणाम ही होते हैं कि नरकगतिके योग्य प्रकृतियों- 
का जन्ध कर सके | अतः गाथामें सामान्यसे निर्देश करनेपर भी असंशी 
पर्या्तकका ही ग्रहण करना चाहिये । असज्ञी पर्याप्तक भी यदि एक ही योगमें 
चिरकाल तक रहनेवाल्ा लिया जायेगा तो वह तीत्र योगवाला हो जायेगा, 
अत* परावर्तमान योगका ग्रहण किया है, क्योंकि योगमें परिवर्तन होते 
रहते तीमयोग नहीं हो सकता अत; परावर्तमान योगवाला, आठ कर्मोका 
बन्धक, पर्याप्तक असंजी जीव अपने योग्य जघन्य योगके रहते हुए, उक्त 
चारो प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । 

सुरहिक, वैक्रियद्दिक और तीर्थड्डर प्रकृतिका जधन्य प्रदेशवन्ध सम्य- 
दृष्टि जीव करता है । जिसका विवरण इस प्रकार है-कोई मनुष्य तीर्थड्डर 
प्रकृतिका बन्ध करके देवोंमें उत्पन्न हुआ | वहाँ वह प्रथम समयमें ही 
मनुष्यगतिके योग्य तीर्थड्ड्‌रप्रकृतिस॒हित नामकर्मके नीसप्रकृतिक स्थानका 
चन्ध करता हुआ तीर्थड्टर प्रकृतिका जधन्य प्रदेशवन्ध करता है । यद्यपि 
नरक़गतिमें भी तीर्थड्डर प्रकृतिका बन्ध होता है, किन्तु देवगतिमें जघन्य- 
योगवाले अनुत्तरवासी देवोंका ग्रहण किया जाता है, और नरकगतिमें 
इतना जधन्ययोग नहीं होता । अत. नरकगतिके सम्पग्दृष्टि जीवके उक्त 
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प्रद़्तिवा जधत्य प्रदेशवन्ध नहीं बतलाया है | तिर्यश्वगतिमें तीर्थड्डरका बन्ध 
ही नहीं होता, अतः वह भी उपेक्षणीय है । मनुष्यगत्िमें जन्मके प्रथम 
समयमे तो तीर्थड्डससहित नामकर्मके उनतीसप्रकृतिक बन्धस्थानका वन्ध 
होता है अतः प्रकृति कम होनेसे वहां भाग अधिक मिलता है। तथा; तीर्थड्डर- 
सहित इकतीसप्रहृतिक वन्धस्थानका वन्ध संयमीके ही होता है, ओर वहाँ 
योग अधिक होता है। अत तीसप्रकृतिक स्थानके बन्धक देवोंके ही तीर्थ- 
डर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध बतछाया है। देवद्विक और वेक्रियद्ठिकस 
जघन्य प्रदेशबन्ध देवगति या नरकगतिसे आकर उत्तन्न होनेवाले मनुध्यके 
उस समय होता है, जब्र वह देवगतिके योग्य नामकर्मके उनतीसग्रइतिक 
बन्धस्थानका वन्ध करता है। क्योंकि देव और नारक तो इन प्रहृमतियोंका 
बन्ध ही नहीं करते । भोगभूमिया तियंश्व जन्म लेनेके प्रथम समयमें 
इनका बन्ध करते हैं, किन्तु वे देवगतिके योग्य अछाईसप्रकृतिक बन्ध 
स्थानका ही बन्ध करते हैं। अतः बटवारेके समय अधिक द्वव्य मिलता है। 
यही बात अद्वाईसप्रद् तिक वन्धस्थानके बन्धक मनुष्यके बारेमे भी समझनी 
चाहिये | अतः उनतीसप्रकृतिक धन्धस्थानके वन्धक मनुष्यके ही उक्त 
चार प्रवृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध वतलाया है | 

शेप १०९ प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशवन्ध सूक्ष्म निगोदिया ब्ध्यपर्यात्तक 


१ कर्मकाण्डमें ग० २१५ स २१७ तक जघन्य प्रदेशवन्धके स्वामियों 
को बतलाया है । शेष १०९ प्रक्ृतियोंके वन्‍्धक सूक्ष्मनिगोदिया जीवके बारे 
में उसमें कुछ विशेष वात वतलाई है । उसमें लिखा है- 

“चरिमअपुण्णभवत्यो तिविर्गहे पठमविभ्गहम्मि ठिभो | 
सुहुमणिगोदो बंधदि सेसाणं अवरवध तु ॥ २१७ ॥” 
अयात-लव्ध्यपयोक्तकक्के ६०१२ मर्वोर्मेसे अन्तके भवकों धारण करनेके 
लिये तीन मोड़े लेते समय, पहले भोड़े में स्थित हुआ सूक्ष्म निगोदिया जीव 
शेष प्रद्ृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । 
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जीव जन्मके प्रथम समयर्म करता है, क्योंकि उसके प्राय, सभी प्रकृतियोंका 
बन्ध होता है, तथा सबसे जघत्य योग भी उसीके होता है । 

जघन्य प्रदेशबन्धके स्वामियोंकी बतलाकर, अब प्रदेशबन्धके सादि 
वगेरह भड्डोंको वतलाते हैँ-- 
दंसणछग-मय-कुच्छा-वि-ति-तरियकसाय विग्पनाणाएं । 
पूलठगे5णुक्कीसों चउह दुह्य सेसि सब्बत्थ ॥ ९४ ॥ 

अर्थ-स्यानर्दिनिकके सिवाय दर्शनावरणकी शेष ६ प्रकृतियों, भय, 
जुगुप्सा, दूसरी अग्रत्याख्यानावरण कपषाय, तीसरी प्रत्याख्यानावरण कषाय, 
चौथी संज्वछन कषाय, पाँच अन्तराय और पॉच शानावरण, इन उच्र- 
प्रकृतियोंके तथा मोहनीय और भायुकर्मके सिवाय छह मूलप्रकृतियोंके अ- 
नुत्कृष्ट प्रदेशवन्धके सादि, अनादि, ध्रुव और अश्ुव चारों भद् होते हैं । 
तथा, उक्त प्रकृतियोंके रोष तीन बन्धोके और अवशिष्ट प्रकृंतियोंके चारों 
व्धोंके सादि और अध्रुव, दो ही विकल्प होते हैं| 

भावार्थ-उक्कष्ट, अनुत्कृ्ट, जपन्य और अजघन्यवन्ध तथा उनके 
सादि, अनादि, ध्रुव और अधुवमड्रोका खरूप पहले वतला आये हैं; क्योंकि 
प्रत्येक बन्धके अन्तमें मूल तथा उत्तर प्रकृतियोमें उनका विचार किया गया 
है। यहाँ भी प्रदेशबन्धमं उनका विचार किया है। सबसे अधिक कम स्कन्धों- 


१ पत्नसड्ाहमें सी प्रदेशवन्धके सादि वगेरह भष्त इसीश्रकार बतलाये 
हैं यथा- 
'मोहाउयवज्जाण णुकोसो साइयाइओ होह । 
साईं अधुवा सेसा आउगमोहाण सब्बेवि ॥ २९० ॥ 
नाणतरायनिद्दा अगचब्जकसाय भयदुगुछाण । 
देसगचउपयलाण चउब्विगप्पो अशुकोसो ॥ २९५ ॥ 
सेसा साई जधुवा सब्बे सब्वाण सेसपयदणं । 
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के ग्रहण करनेको उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कहते हैँ । ओर उल्ृष्ट प्रदेशवन्धम एक 
दो वगैरह स्कन्धोंकी हानिसे लेजर सबसे कम कर्मस्कन्धोके ग्रहण करनेको 
अनुलृष्ट प्रदेशवन्ध कहते हैं | इस प्रकार उत्कृष्ट और अनुलृष्ट भेदोंमें 
प्रदेशवन्धके समस्त भेदोका संग्रहण हो जाता है। तथा सबसे कम कर्म- 
सून्धोंके गहण करनेकी जपन्य प्रदेशबन्ध कहते हैं । और उसमें एक दो 
वगैरह स्कन्धोकी वृद्धिसे लेकर अधिकसे अधिक कर्मत्कन्धोंके अहण करनेको 
अजघन्य प्रदेशबन्ध कहते हूँ | इस प्रकार जघन्य और अजधन्य भेदोंमें भी 
प्रदेशवन्धके सब भेद गर्भित हो जाते हैं | 

उक्त गाथामें, दर्शनपट्क बगेरह प्रक्ृतियोंमें अनु्कृष्ट प्रदेशबन्धके 
चारो भड्ड बतछाये है, जिसका खुलासा इस प्रकार है- 

चक्षुदर्गनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदश- 
नावरणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है, क्योंकि 
एक तो वहाँ मोहनीय और आयुकर्मका वन्ध नहीं होता, दूसरे निद्रापश्चक- 
का भी बन्ध नहों होता | अत. उन्हें बहुत द्रव्य मिलता है। इस उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्धकों करके कोई जीव ग्यारहवें गुणस्थानम गया | वहोंसे गिरकर, 
दसवें गुणस्थानमे आकर जब वह जीव उक्त प्रक्ृतियोंका अनुल्वृष्ट प्रदेश- 
वन्ध करता है, तो वह वन्ध सादि होता हे। अथवा दसवें ही गुणस्थानमें 
उत्तृष्ट योगके द्वारा उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेके वाद जब वह जीव पुनः अनु- 
त्ृष्ट प्रदेशवन्ध करता है, तब वह बन्ध सादि होता है | क्योंकि उल्दृष्टयोग 
एक, दो समयसे अधिक देर तक नहीं होता । उत्कृष्चन्ध होनेसे १हछे जो 
अनुल्ृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, वह अनादि है । अभव्य जीवका वहीं वन्ध 
ध्रुव है और भव्य जीवका बन्ध अध्रुव होता है | 

निद्रा और प्रचछाका उत्हृष्ट प्रदेशवन्ध चाये गुणसत्थानसे लेकर आठवें 
गुणस्थान तक होता है, क्योंकि सम्बग्दृष्टि जीवके स्त्यानद्धित्रिकका बन्‍्ध नहीं 
होता; अतः उनका भाग मी इन्हे मिल्ता है | उक्त गुणस्थानोमेंसे किसी 
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एक गुण्त्थानमें निद्रा और प्रचछाका उत्कृष्ट प्रदेशवन्‍्ध करके जब जीव 
पुन, अनुलृष्ट चन्‍्ध करता है तो वह सादि कहा जाता है | उत्कृष्ट बन्धसे 
पहलेका अनुत्वृष्ट प्रदेशवन्‍्ध अनादि है । अमभव्यका वनन्‍्ध ध्रुव है और 
भव्यका वन्ध अप्रुव है | 

भय और जुग़ुप्साका उत्डृष्ट प्रदेशवन्ध भी चौथेसे लेकर आठवें गुण- 
स्थान तक होता है | उनके अनुल्वृष्ट प्रदेशवन्धके भी पहलेकी ही तरह चार 
भन्ञ जानने चाहिये ) इसी तरह अगप्रत्याख्यानावरण कपाय, प्रत्याख्याना- 
वरण कपाय, संज्यलन कपाय, पाँच शानावरण और पॉच अन्तरायके अनु- 
लृष्ट प्रदेशवन्धके भी चार चार भद्ग जानने चाहिये। अर्थात्‌ उत्कृष्ट प्रदेश- 
बन्धसे पहले जो अनुद्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, वह अनादि होता है। 
ओर उल्डृश्वन्धके बाद जो अनुल्दृष्ट चन्‍ध होता है, वह सादि होता है । 
भव्य जीवका वही वन्ध अभ्रुव होता है ओर अभव्यका बन्ध भुव होता है | 
इस प्रकार तीस प्रकृतियोंके अनुल्कृष्ट प्रदेशवन्धके सादि वगेरह चारों भन्न 
होते हैं । किन्तु बाकीके उत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्धके सादि 
और अप्नुव दो ही विकल्प होते हैं। जो इस प्रकार हँ--अनुल्टृष्ट प्रदेश- 
बन्धके भड़ वतलाते हुए. यह बता आये हैं कि अमुक अमुक प्रकृतिका 
अमुक अमुक गुणस्थानमे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है। यह उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
अपने अपने शुणस्थानमें पहली बार होता हैं, अत' सादि है | तथा, एक 
दो समय तक होकर या तो उसके बन्धका विल्कुल अभाव ही हो जाता है, 
या पुनः अनुत्तृष्ट प्रदेशवन्ध होने लगता है, अत, अप्भुव है। 

तथा उक्त तीस प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशवन्ध सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य- 
पर्गप्तक जीवके भवके प्रथम समयम होता है । उसके बाद योगगक्तिके 
चढ़ जानेके कारण उनका अजघन्य प्रदेशवन्ध होता है | संख्यात या अ- 
संख्यात कालके वाद जब उस जीवको पुनः उस भवकी प्राप्ति होती है तो 
पुनः जघन्य प्रदेशवन्ध होता है उसके बाद पुन' अजघन्य प्रदेशवन्ध होता 
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है। इस प्रकार जघन्यके वाद अजघन्य और अजधन्यके बाद जघन्य प्रदेश 
वन्य होनेके कारण दोनो ही बन्ध सादि और अधुव होते हैँ-। 

उक्त तीत प्रक्ृतियोके सिवाय शेष सभी प्रकृतियोंके चारों बनन्‍्ध सादि 
और अमुव ही होते हैं। उनमेंसे ७३ अभ्रुववन्धिप्रकृतियोंके तो अभुवत्रन्धी 
होनेके कारण ही चारों प्रदेशवन्ध सादि और अभ्ुव होते हैं | शेप १७ 
भ्रुववन्धिप्रकृतियों मेंसे स्त्यानरद्धित्रिक, मिथ्यात्न और अनन्तानुवन्धीका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध मिध्यादृष्टि करता है। उल्ृष्ट योग एक दो समय तक ही ठद्रता 
है अत' उत्दृष्टवन्ध भी एक दो समय तक ही होता है | उसके बाद पुन' - 
अनुद्भृष्ठ प्रदेशवन्ध होता है। उत्कृष्ट योगके होनेपर पुनः उत्ह्ृष्ट प्रदेशबन्ध 
होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट के बाद अनुक्कृष्ठ और अनुक्कृष्ट के बाद उत्कृष्ट प्र- 
देमवन्ध होनेके कारण दोनों वनन्‍्ध सादि और अप्लुव होते हैं। तथा, उनका 
जघन्य प्रदेशवन्ध सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्यात्क जीव भवके प्रथम समयमें 
करता है। दूसरे तीसरे आदि समयेमिं वही जीव उनका अजपन्य प्रदेश- 
वन्ध करता है | कालान्तरमें वही जीव उनका जपन्य प्रदेशवन्ध करता 
है। इस प्रकार ये दोनो बन्ध भी सादि ओर अशुब ह्वोते हैं | 

वर्णचतुप्क, तेजस, कार्मण, अगुरुलधु, उपघात और निर्माण प्रकृतिके 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जबन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी इसी प्रकार सादि 
और अश्वुव जानने चाहियें | इस प्रकार उच्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदि 
चार बन्धोमं सादि वगेरह भड़्ोका विचार जानना चाहिये | 

मूल प्रकृतियोमेंसे जानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गौत्र और 
अन्तरावके अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्धके सादि वगेरह चारों विकल्प होते हैं | 
क्योंकि सूक्ष्मसामराय गुणस्थानमें कोई जीव उनका उद्तृष्ट प्रदेशेबन्ध 
करके जत्र पुन' उनका अनुद्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह वन्ध सादि 
है। उत्ृष्ट प्रदेशबन्धसे पहले वह वन्य अनादि है भव्यका बन्ध अध्रुव 
और अमव्यका वन्ध श्रुव है। शेप जबन्य अजघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके 
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सादि और अप्रुव दो ही विकत्य होते हैं । जो इस प्रकार हैं-- 

अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध को वतलाते हुए. सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्यानमें 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध वतला आये हैं। यह उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध पहले पहले 
होता है अतः सादि है | पुनः अनुल्ृध्वन्धके होने पर नहीं होता 
है, अतः अभ्रुव है। तथा उक्त छह कर्मोका जघन्य प्रदेशबन्ध सुप््म- 
निगोदिया अपर्योाप्तक जीव भवके प्रथम समयमें करता है। उसके 
बाद योगकी वृद्धि हो जाने पर अजपन्य प्रदेशवन्ध करता है, कालान्तरमें 
पुन' जघन्यबन्ध करता है । इस तरह ये दोनों मी सादि भोर अप्नुव 
होते हैं | 

भोहनीय और आयुकर्मके चारों वन्धोके सादि और अप्रुव दो ही 
विकत्प होते हैं । उनमेंसे आयुकर्मके तो अभुवत्न्धी होने के कारण उसके 
चारों अ्रदेशवन्ध सादि और अप्ुव ही होते हैं । मोहनीयकर्मका उत्हृ्ठ 
प्रदेशबन्ध नोवे गुणस्थान तकके उत्दृष्टयोगवाले जीव करते हैं। अतः उलू षट- 
के बाद अनुत्कृष्ट ओर अनुत्दृष्टके बाद उल्डृ ४ प्रदेशवन्ध होता है, इसलिये 
दोनों बन्ध सादि और अप्लुव हैं। इसी तरह मोहनीयका जघन्यवन्ध सूह्ष्म- 
निगोदिया जीव करता है । उसके भी जघन्यके बाद अजघन्य और अजपघन्य- 
के बाद जधन्य बन्ध करनेके कारण दोनों वन्ध सादि और अधुब होते हैं| 
इस प्रकार मूल और उत्तर प्रकृतियोंके उद्धृष्ट आदि प्रदेशबन्धोमिं सादि 
वगेरह का क्रम जानना चाहिये | 

पूर्वोक्त प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध ओर प्रदेशवन्धमेंसे 
अनेक प्रकारके प्रकृतिवन्ध ओर प्रदेशवन्धके कारण योगस्पान हैं, अनेक 
प्रकारके स्थितिबन्धके कारण स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान हैं, और अनेक 

१ कमेकाण्डमें गाथा २०७-२०८ में मूल और उत्तर पक्ृतियोंमें 

उत्कृष्ट भादि वन्धोंमें सादि वगेरह भज्नोंको बतलाया है, जो कर्ममन्थक्े ही 
अनुरुप है। हु 
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प्रकारके अनुभाग बन्धके कारण अनुभागब्रन्धाध्यवसायस्थान हैं। अतः 
थोगस्थान, स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान, अनुभागवन्धाध्यवतायस्थान तथा 
उनके कार्योका परसरमे अत्यवहुल बतलाते हैं-- 
सेदिमिसेखिज्जसे जोगद्वाणागि पयडिठिदभेया। 
दिव्वंधज्मवसायाणुभागठाणा असखगुणा ॥ ९५७ ॥ 
तत्तो कममपएसा अणतगुणिया तओ रसच्छेया । 
अभथ-योगस्थान श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। योगस्थानो- 

से असंख्यातगुणे प्रकृतियोके मेद हैं | प्रकृतियोंके भेदोंसे असंख्यातगुणे 
स्थितिके भेद हैं । स्थितिके भेदोसे असंख्यातगुण स्थितिबन्धाध्यवसायस्यान 
हैं। स्थितिब्रस्थाध्यवसायस्थानसे असंख्यातगुणे अनुमागवन्धाध्यवसाय- 
स्थान हैं। अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानसे अनन्तगुणे कर्मस्कन्ध हैं, और 
क्मलस्धोंसे अनन्तगुणे रसच्छेद हैं | 

भावाथ-वल्घके निरुपणमें दो वस्तुएँ मुख्य ह-एक वन्ध और 
दूसरी उसके कारण । वन्ध चार हैं किन्तु उनके कारण तीन ही हैं, क्योंकि 
प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धका कारण एक ही है | अत' वन्धके निरुपणमें 
उसके परिकरके स्पसे सात चीजें आती हँ--प्रकृतिमेद, स्थितिभेद। कर्म- 
स्कन्ध अर्थात्‌ प्रदेशभेद, रसच्छेद अर्थात्‌ अनुभागमेद और उनके कारण 
योगस्थान, स्थितित्रन्धाध्यवसायस्थान तथा अनुभागब्रन्धाध्यवसायस्थान | 
उक्त गाथामें उनमें परस्परमें अल्यबहुत्त बताया है अर्थात्‌ यह बतलाया 


१ पश्चसडूहमें भी इनका अत्पवहुत्व इसी तरद्द बतलाया है यथा- 
“सेडिमससेम्जैसो जोगद्टाणा तभो असंख्तेज्जा । 
पयदीमैआ दत्तो ठिइभेया होंति ठत्तोवि ॥ २८२ ॥ 
दिदवधज्मवसाया तत्तो अणुभागवंधठाणाणि । 
तत्तो कम्मपएसाणंतगुणा तो रसच्छेया ॥ २८३ ॥” 
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है कि इन सातोंमें किसकी संख्या अधिक है और किसकी संख्या कस है? 

थोगस्थानोंकी संख्या श्रेणिके असंख्यातव भाग बतलाई है। श्रेणि- 
का खत्प आगे बतलायेंगें। उसके असंख्यातवें भागमें आकाशके जितने 
प्रदेश होते हैं, उतने ही योगस्थान जानना चाहिये । पीछे गा० ५३ का 
व्याख्यान करते हुए. बतला आये हैं कि योग, वीर्य या अझक्तिविशेषको 
कहते हैं| उसके स्थान किस प्रकार होते हैं यहा इसे समझाते हैँ । पहले 
बतला आये हैं. कि सुक्ष्मनिगोदिया छब्ध्यपर्यात्क जीवके भवके प्रथम 
समयमें सत्रसे जघन्य योग होता है, अर्थात्‌ अन्य जीवोंकी अपेक्षासे 
उसकी शक्ति या वीर्यलन्धि सत्रसे कम है । किन्तु सबसे कम वीयंलब्धिके 
धारक उप्त जीवके कुछ प्रदेश बहुत कम वीर्यवाले हैं, कुछ उनसे अधिक 
वीय॑बाले हैं और कुछ उनसे भी अधिक वीय॑बाले हैं। यदि सबसे कम 
वीर्यवाले प्रदेभोमेंसे एक प्रदेशको केवलशानीके ज्ञानके द्वारा देखा जाये 
तो उस एक प्रदेशमें असंख्यात छोकाकाशोंके प्रदेशोंके चराबर भाग पाये 
जाते हैं। तथा उसी जीवके अत्यधिक वीय॑बाले प्रदेशको उसी प्रकार 
यदि अवलोकन किया जाये तो उसमें उस जघन्यवीय॑वाले प्रदेणके 
मार्गोसे मी असंख्यातगुणे भाग पाये जाते हैँ | इसीके सम्बन्धमें 
पञ्चसद्भ दम लिखा है-- 

५प्ण्णाएं अविभाग जहण्णवीरियस्स चीरिये छिण्ण । 
पक्केकरस पण्सस्स5संखलोगप्पएससम ॥ ३९७ ॥” 

अर्थात्‌-सबसे जबन्यवी्यवाले जीवके प्रदेशम जो वीर्य है, बुद्धिके 
हारा उसका तबंतक छेदन किया जाये जबतक अविभागी अंग न हो । 
एक एक प्रदेशम ये अविभागी अंग असंख्यात छोकाकागोके प्रदेशोके 
बराचर होते दे |” वीर्यलव्धिके इन भागों या अविभागी अंशोको बीर्यपर- 
माणु, भावपरमाणु या अविमागी प्रतिच्छेद कहते हैँ | जीवके जिन प्रदेशों- 
में ये अविभागी प्रतिष्छेद सचसे कम, किन्तु समान संख्यामें पाये जाते 
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हैं, उम प्रदेशोंकी एक वर्गणा होती है। उनसे एक अधिक अविभागी 
प्रतिच्छेदोके धारक प्रदेशोकी दूसरीं वर्गंणा होती हे । इसी प्रकार एक 
एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदोंके धारक प्रदेशोंकी एक एक जुदी वर्गणा 
होती दे | और, जहां तक एक एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदोंके धारक 
प्रदेश पाये जाते हैं, वहा तककी वर्गणाओंके समूहको प्रथम स्पर्दक कहते 
हैं। उसके आगे जो प्रदेश मिलते हैं, उनमें प्रथम स्पद्धककी अन्तिम 
वर्गणाके प्रदेशोमें बितने अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। उनते असंख्यात 
लोकाकागके प्रदेशोके जितने अविभागी प्रतिच्छेद अधिक होते हैँ, उतने 
अविभागी प्रतिच्छेद जिन जिन प्रदेशोंमें पाये जाते है, उनके समूहको 
दूसरे स्प्ककी प्रथम वर्गगा जानना चाहिये । इस प्रथम वर्गणाके ऊपर 
एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदवाले प्रदेशोंका समूहरूप दूसरी बर्गणा 
होती है । इसप्रकार एक एक अविभागी ग्रतिच्छेदकी वृद्धि करते करते ये 
बर्गंणाएँ श्रेणिके असंख्यातवें भागके बराबर होती हैं | इनके समूहको दूसरा 
स्द्धक कहते हैं । इसके बाद एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेदोंके धारक 
प्रदेश नहीं मिलते, किन्तु असंख्यात छोकाकाशके प्रदेशोंके जितने अधिक 
अविभागी प्रतिच्छेदोंके धारक प्रदेश ही मिलते हैँ, उनसे पहले कहे हुए 
क्रमके अनुसार तीसरा सद्ध॑क प्रारम्भ होता है । इसी तरह चौथा, पाचवा 
वगेरह सद्धक जानने चाहिये | इन सद्धकॉका प्रमाण भी श्रेणिके असंख्या- 
तबें भाग है | उनके समूहर्रो एक योगस्थान कहते हैं । 

१ गोमटूसार कमेकाण्डमें ४२ गाथाओंसे योगर्यानक्का वर्णन किया 
है। उसके अनुसार- 

“अविभागपहदिच्छेदो घर्गो छुण वस्गणाए फड्ढयर्ग । 
गुणद्वाणि वि य जाणे ठाणं पड़े होदि णियमेण ॥ २२३ ॥” 

एक योगस्थानमें अविभागी प्रतिंच्छेद, वर्ग, वरगेणा, स्पंक और ग्रुण- 

द्वानि, ये पांच चीजें नियमसे होती हैं। भव इनका स्वरूप और प्रमाण 
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, यह योगस्थान सबसे जधन्यशक्तिवाले दृक्ष्म निगोदिया जीवके मवके 
प्रथम समयमे होता है। उससे कुछ अधिक गक्तिवाले जीवका इसी ऋमसे 
दूसरा योगस्थान होता है । उससे भी कुछ अधिक शक्तिवाले जीवका इसी 
क्रमसे तीए॒ण योगस्थान होता है । उससे भी कुछ अधिक शक्तिवाले 
जीवका इसी क्रमसे चोथा योगस्थान होता है । इस प्रकार इसी ऋमसे 
नाना जीवोके अथवा कालमेदसे एक ही ,जीवके ये योग॑स्थान श्रेणिके 
अप्तख्यातवें भाय आकाशके जितने प्रदेश होते हैं। उतने होते हूं | 

शड्डा-जीव अनन्त है, अत, योगस्थान भी अनन्त ही होने 
चाहिये | 
उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि सव जोबों का योगस्थान जुदा 
जुदा ही नहीं होता; अनन्त स्थावर जी्बोके समान योगस्थान होता है, तथा 
असंख्यात चरसोके भी समान योगस्थान होता है। अतः विसहृश थोग- 
स्थान श्रेणिके असंख्यातवँ भाग ही होते हैं । 
“पह्चासंखेण्जदिमा गुणहाणिसछा हवंति हम्रिठाणे । 
गुणहाणिफड्ठयाओी असखभागग तु सेढीये ॥ ३२४ ॥ 
फटइ्टढयगे एक्रेक्के वजाणसंखा हु तत्तियालावा । 
एकेक्वरमाणाएं असंखपद्रा हु वग्गानो ॥ २२५॥ 
एक्केके पुण चग्गे असंखलोगा हृदंति अविभागा। 
अविभागस्स प्राण जहण्णडड्ढी पदेसाण ॥ २९६ ॥” 
अथौत्‌-'एक योगस्थानमें पत्यके असंख्यातवें भाग गुणद्वानियों होती 
हैं। एक गुणहानिमें श्रेणिके असंख्यातवें भाग स्प्धक होते हैं। एक एक 
-सद्धकर्में उतनी ही वर्गंणाएँ होती हैं। एक एक वर्गणामें असंख्यात जगत- 
प्रतर प्रमाण वर्ग होते हैं । और एक एक वे में असंख्यात लोकाकाशोंफे 
प्रदेशोंके बराबर जविभागी प्रतिन्छेद होते हैं । प्रदेशोंमें जो जपन्य वृद्ध 
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इन योगस्थानोसे असंख्यातगुणे शानावरणादिक प्रकृतियोके भेद 
होते हैं । यद्रपि मूलप्रकृतियों आठ ओर उत्तर प्रकृतियों १४८ बतलाई 
हैं, किन्तु वन्धक्की विचित्रवासे एक एक प्रकृति के अनेक भेद हो जाते 
हैं। उदाहरण के लिये, एक अवविनान को ही ले लीजिये। शाह्षोंमें 
अवधिनानके बहुतसे भेद बतलाये हैं। अत, अवधिनानावरणके बन्धके 
भी उतने ही भेद होते हूँ , क्योकि बन्धकी विचित्रतासे ही क्षयोपञमर्मे 
अन्तर पड़ता है और क्षयोपशममें अन्तर पड़नेसे ही ज्ञानके अनेक भेद 
हो जाते हैं| शायद कोई कहे कि अनेक भेद होने पर भी असंख्यात भेद 
किस तरह हो जाते हैं ? तो इसके लिये हमें पुन. अवधिशानके भेदों पर 
एक दृष्टि डालनी होगी | सूक्ष्म पनकजीव फी तीसरे समय में जितनी 
जबन्य अवगाहना होती है, उतना ही जधन्य अवधिजान का क्षेत्र होता 
है | ओर असंख्यात छोक प्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र है । अत. जघन्यक्षेत्रसे 
लेकर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट अवधिशानके क्षेत्र तक 
क्षेत्रकी हीनाधिकताके कारण अवधिज्ञानके असंख्यात भेद हो जाते 
हैं | इसलिये अवधिज्ञानके आवारक अवधिजानावरण करमके भी बन्ध 
ओर उदयकी विचित्रतासे असंख्यात भेद हो जाते हैं। इसी 
होती हँ अर्थात्‌ जिसका दूसरा भाग न हो, ऐसे शक्तिके अशको अविभागी- 
प्रतिच्छेद कहते हैं ।” इस रीतिते प्रत्येक प्रत्येकका प्रमाण बतलाया है । 
इसीसे यदि उलटे ऋमसे कहें तो-अविभागीप्रतिच्छेदोंका समूह वर्ग, वर्गो- 
का समूह वरगणा, वर्गणाओंका समूह स्पर््धक, स्पर्धकोंका समूह गुणहानि 
और गुणह्वानियोंका समूह योगस्थान-इसप्रकार प्रत्येकका स्ररूप मारूम 
होजाता है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रदेश एक एक वर्ग है, क्योंकि उसमें 
बहुतसे अविभागी भंश रहते हैँ। गाथा २२९ की सस्कृतटीका तथा वाल- 
बोधनी भाषादीऊामें योगस्थान और उसके अप्लोंक्ा वित्तारस कथन किया 
है, जो उपर्युक्त कथनसे विपरीत नहीं है। 
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प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षासे बाकी उत्तर-प्रकृतियों ओर मूल प्रकृतियोंके 
भी बन्ध और उदयकी विचित्रतासे असंख्यात भेद हो जाते हैं | यहाँ पर 
भी जीवॉंके अनन्त होनेके कारण उनके बन्धो और उदयोंकी विचित्रतासे 
प्रकृतियोंके भी अनन्त भेद होनेकी आशड़ा नहीं करनी चाहिये, क्योकि 
नाना जीवोंके भी एकसा बन्ध और एकसा उदय होता है| अत' प्रकृ- 
वियोंके विसदृश भेद असंख्यात ही होते हैं | अतः योगस्थानेंसे प्रकृतियों 
असख्यातगुणी हैं, क्योंकि एक एक योगस्थानमें वर्तमान नाना जीव या 
कालक्रमसे एक ही जीव इन सभी प्रकृतियोंका वन्‍्ध करता है | 

तथा, प्रकृतिके भेदोंसे असंख्यातगुणे स्थितिके भेद होते हैं । क्‍यों 
कि एक एक प्रकृति असंख्यात तरह की स्थितियों को लेकर वषती है | जैसे 
एक जीव एक ही प्रकृति को कमी अन्तर्मृहृतकी स्थितिके साथ बाघता 
है, कमी एक समय अधिक अन्तर्मुहृ्तकी स्थितिके साथ बाधता है, कमी 
दो समय अधिक अन्तर्मुहृर्तकी स्थितिके साथ बाघता है, कभी तीन समय 
अधिक अन्तमहृतंकी स्थितिके साथ बाघता है | इस प्रकार जब एक 
प्रकृति और एक जीव की अपेक्षासे ही स्थितिके असंख्यात भेद हो जाते हैं, 
तब सब्र प्रकृतियों ओर सब जीवो की अपेक्षासे प्रकृतिके भेदोंसे स्थितिके 
भेदोंका असंख्यावगुणा होना स्पष्ट ही है। अतः प्रहृतिके भेदोंसे स्थितिके 
भेद असंख्यातगुणे होते हैं। 

तथा स्थितिके भेदोंसे स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातगुणे हैं। 
कंषायके उदयसे होनेवाले जीवके जिन परिणामविशेषोसे स्थितिबनन्ध होता 
है, उन परिणामोको त्थितिवन्धाध्यवसाय कहते हैं। एक एक स्थिति- 
वन्धके कारणभूत ये अध्यवसाय यां परिणाम अनेक होते हैं; क्योंकि 
सबसे जपघन्यस्थितिका वन्‍्ध भी असख्यातलोकप्रमाण अध्यवसायोंति 
होता है| अर्थात्‌ एक ही स्थितिवन्ध किसी जीवके किसी तरहके परिणाम- 
से होता है और किसी जीवके किसी तरहके परिणामते होता हैं। ऐसा 

२० 
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ही भागे भी समझ लेना चाहिये। अतः स्थितिके भेदोंसे स्थितिबन्धाध्य- 
वसायस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। तथा, स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानसे 
अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातगुणे हैं। अर्थात्‌ स्थितिबन्धके कारण- 
भूत परिणाम अनुमागवन्धके कारणभूत परिणाम असंख्यातगुणे हैं। इसका 
कारण यह है कि एक एक स्थितिबन्धाध्यवतायस्थान तो अन्तमुहूर्त तक 
रहता है, किन्तु एक एक अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान कमसे कम एक 
समय तक और अधिकते अधिक आठ समय तक ही रहता है। अतः एक 
एक स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानमें असंख्यात छोकाकाशके प्रदेशोंके बरावर 
अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान होते हैं | 
तथा, अनुमागवन्धाध्यवसायस्थानसे अनन्तगुणे कम्मस्कन्ध होते हैं। 

इसका कारण यह है कि पहले बतला आये हैं कि एक जीव एक समयमें 
अमव्यरागिसे अनन्तगुणे और उिद्धराशिके अनन्तर्वेभाग फर्मस्कन्धोंको 
ग्रहण करता है । किन्तु अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानोका प्रमाण तो केवल 
असंख्यात छोकाकाभके प्रदेशोके जितना ही बतछ्ाया है | अतः अनुभाग- 
बन्धाध्यवसायस्थानते अनन्तगुणे कमल्कन्ध सिद्ध होते हैं । 

तथा, कर्मस्कन्धोंसे अनन्तगुणे रसच्छेद या अविभागी प्रतिच्छेद हैं 
बात यह है कि अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानोंके द्वारा कर्मपुद्गलोमेंरस 
पैदा होता है। याद एक परमाणुमें मौजूद रस या अनुभागशक्तिको केवल- 
शानके द्वारा छेदा जाये तो उसमें समस्त जीवराशिसे अनन्तगुणे अवि- 
भागी प्रतिच्छेद था रसच्छेद पाये जाते हैं । अर्थात्‌ समस्त कर्मस्कन्धोके 
प्रत्येक परमाणु्में समस्त जीवराशिसे अनन्तगुणे रसच्छेद होते हैँ, किन्तु 
एक एक कमंस्कत्थमें कर्मपरमाणु केघछ सिद्धराशिके अनन्तवें भाग ही 
होते हैं| अत' कर्मस्कन्धोंसे रसच्छेद अनन्तगुणे सिद्ध होते हैँ। इसप्रकार 
बन्ध और उनके कारणेंका अल्पवहुल्त जानना चाहिये ॥ 


१ कर्मकाण्डमें इनमेंसे केवल छहका ही परस्परमें अल्पवहुत्व बतलाया है- ' 
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प्रदेशवन्धका विस्तारसे वर्णन करनेपर भी अमीतक उसका कारण 
नहीं बतलछाया, अत. प्रदेशवन्ध और प्रसज्नवश पूर्वोक्त प्रकृति त्येति और 
अनुभागवन्धके कारण वतछाते हैं-- 

जोगा पयडिपएस ठिह्अणुभा्ग कत्तायाउ ॥९०॥ 

अथु-प्रकृतिबन्ध और प्रदेशवन्ध योगसे होते हैँ, और स्थितिबन्ध 
ओर अनुभागबन्ध कपायसे होते हूं । 

भावाथे-गायाके इस उच्राद्धमें चारों बन्धोके कारण बतलाये हैं। 
प्रकृतिबन्‍्ध और प्रदेशवन्धका कारण योगको बतलाया है ओर स्थितिबन्ध 
तथा अनुभागवन्धका कारण कपायक्ी बताया है। योग और कपायका 
स्वरूप पहले बतला आये हैं। योग एक शक्तिका नाम है जो निमित्त- 
कारणोंके मिलनेपर कर्मंवर्गणाओकों क्रूर परिणमाती है | कम्मपुदुग्ों 
का अमुकपरिमाणमें कर्मरूप होना, तथा उनमें ज्ञान वगेरहकी घातने आदि 
का स्वभाव पढ़ना ये योगके कार्य हैं। तथा आये हुए कर्मपुदुगर्लोका 
अमुक काल्‍तक आत्माके साथ दूधपानीकी तरह मिलकर ठहरना और उनमें 
तीव्र या मन्द फल देनेकी शक्तिका पड़ना, ये कधायके कार्य हैं। अतः दो 
बन्धोंका कारण योग है ओर दो का कारण कपाय है | जत्तक कपाय 
रहती है, तब्तक चारो वन्ध होते हैं| ऊिन्तु कप्रायका उपशम या क्षय 
होजानेपर ग्यारहवें वगेरह गुणस्यानोंमें केवल प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध 
ही होते हैं। इसीसे कर्मकाण्डमें कहा है--- 

ज्ञोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुसागा कसायदो होंति। 

अपरिणदुच्छिण्णे़्ु य वंधद्विदिकारणं णत्थि ॥ २५७ ॥ 

अर्थात्‌ 'प्रकृृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगसे होते हैँ, तथा स्थितिबन्ध 
और अनुमागबन्ध फपायसे होते हैं । जिनकी कषाय अपरिणत है अर्थात्‌ 
उदयसरूप नहीं है तथा जिनकी क्षाय नष्ट होगई है, उनके स्थितिनन्धका 


रसच्छेदकी उसमे नहीं लिया है । देखो गा० २५८-२६० । 
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कारण नहीं है! । चौदहवें गुणस्थानमें योगका भो अभाव होजाता है; अतः 
वहाँ एक भी बन्ध नहीं होता है | 

योगस्थानोंका प्रमाण अेणिके असंख्यातवें भाग बतछाया है । अतः 
श्रेणिका स्वरूप बतछाना आवश्यक है | किन्तु लोक और उसके घनफल 
का कथन किये बिना श्रेणिका स्वरूप नहीं बतछाया जासकता, अतः भ्रेणिके 
साथ ही साथ घन और प्रतरका स्वरूप भी कहते हैं-- 


चउद्सरज्जू छोउ वुद्धिकठ होह सत्तरज्जुधणो । 
तदीहेगपणसा सेढी पयरों य तव्वग्गो ॥ ९७ ॥ 
अथे-छोक चौदह राजु ऊँचा है, और बुद्धिके द्वारा उसका समी- 
करण करनेपर वह सातराजुके घनप्रमाण होता है | सातराजु ढम्बरी आकाश- 
के प्रदेशौंकी पंक्तिको श्रेणि कहते हैं, ओर उसके वर्गको प्रतर कहते हैं । 
भावाथ-इस गायामें प्रसज्ञवश लोक, श्रेणि और प्रतरका स्वरूप 
बतलाया है | गायामें 'चउद्सरज्जू छोउ' लिखा है, निसका आशय है 
कि लोक चौदह राजु है | किन्तु यह केवल उसकी उँचाईका ही प्रमाण 
है | छोकका आकार कटठिपर दोनों हाथ रखकर और पैरोको फेछाकर खड़े 
हुए मनुष्यके समान वतराया है। जो इस प्रकार है- 


१ ब्रिलोकसार मैं लिखा है-- । 
“उच्मियदलेक्षम्ुरवद्॒यसंचयसण्णिहो हवे छोगो | 
अद्भुदओो मुरवसमो चोहसरज्जूदभो सब्वो ॥ ६॥ 
अर्थात्‌ सढ़ा करके आधे सृदह् के ऊपर रखे हुए पूरे मदन के 
समान लोक का आकार जानना चाहिये । उसका मध्य भाग ध्वजाओं के 
समूह के सहश अनेक प्रकार के द्रव्योंसे भरा हुआ है। अधोलोक आधषि 
भृदज्न के आकार है और उध्वेलोक पूरे मुदज्ञ के आकार है। तथा सबलोक 


चौदह राजु ऊंचा है | 
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इसके नीचेका भाग है पूव॑-पश्चिम सात राजु 
चौड़ा है। फिर दोनों ओरसे घट्ते घटते सात 
राजुकी उँचाईं पर एक ५ राजु चौड़ा है। पुनः 
बढ़ते बढ़ते १० राजु की ऊँचाई पर पाँच राजु 
चौड़ा है। फिर घटते पूव घव्ते चौदह राजु की 
हि | न 
ऊँचाई पर एक राजु ! चौड़ा है। इस प्रकार 
पू॑-पश्चिम में घव्ता बढ़ता हुआ है। सत्र 
७ राजु मोटाई है। इस की चौढ़ाई भोदई 
और उँचाईका यदि - बुद्धिके द्रा समीकरण 
किया जाये तो वह सात राजु के धन के बराबर 
होता है | 


है 


इसके समीकरणका प्रकार इस तरह है-अधोलछोकके नीचेका विस्तार 


सात राजु है, ओर दोनों ओरसे घटते घटते सात राजुकी उँचाईपर मध्य- 
लोकके पासमें वह एक राजु शेष रहता है। इस अधोछोकके बीचमें से दो 
भाग करके यदि दोनों भागोंकी उलठकर बराबर बराचर रखा जाये तो 
उसका वित्तार नीचेकी ओर भी और ऊपरकी ओर भी चार चार राजु ' 
होता है, किन्तु ऊँचाई सत्र सातराजु ही रहती है। जैसे-- 
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| १ ६ अनिल: अत 
द्स 8 छोकके बीचसे 
दो खण्ड दोनों यह आकार 
भागों को उलट होता है। 
कर रखने पर 

७ हे शू 


अब उध्वंछोकको लीजिये-उध्वछोकका मध्यभाग पूर्वपश्चिममें ५ राजु 
चौड़ा है। उसमेंसे मध्यके तीन राजु क्षेत्रको ज्योका त्यों छोड़कर दोनो ओरसे 
एक एक राजुके चौढ़े ओर साढ़े तीन साढ़े तीन राजुके ऊँचे दो त्रिकोण 
खण्ड लेने चाहिये। उन दोनो खण्डोंको मध्यसे कायनेपर चार त्रिकोण खण्ड 
होजाते हैं, जिममेंसे प्रत्येक खण्हक्षी भुना एक राजु ओर कोटि पौने दो 
राजु होती है। उन चारों खण्डोड़ो उलय सुलय करके उनमेंसे दो खण्ड 
उध्वेछोकके अधोभागमें दोनों भोर, और दो खण्ड उसके उच्व॑भागके 
दोनों ओर मिलादेने चाहिये । ऐसा करनेसे उरध्यंछोककी ऊँचाईमें तो 
कोई अन्तर नहीं पढ़ता, किन्तु उसका विस्तार सर्वत्र तीन राजु होजाता है । 
जेंसे-. 
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इस तरह मिलाओ 
इस का के 


२ १ ? 
दोनों कोनों को | ः 


90 हि 0५ | । 
हे 





उर्ध्यलोकके इस नये आकारको अधोछोकके नये आकारके साथ 


मिलादेनेपर सात न राजु चौढ़ा, सात 
राजु ऊँचा ओर सात राजु मोय 
चोकोर क्षेत्र हो जाता है। अतः 
ऊँचाई चौढ़ाई ७ |] ७ और मोगई) 
तीनो सात सात रजु होनेके कारण 
लोक सात राजु का घनरुप सिद्ध 
होता है | ७ 


जोक तो इच है और यह धन समचतुरत्चरुप होता है। अतः इत्त 
करनेके लिये उसे १९ से गुणा करके वाईससे भागदेता चाहिये । तब वह 
कुछ कम सात राजू रुम्ता, चौढ़ा ओर गोल होता है । किन्तु व्यवहारमें 
सात राजूक़ा चतुरख धनलोक जानना चाहिये । 
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सात राज छम्बी आकाशके एक एक प्रदेशकी पक्तिको श्रेणि कहते हैं। 
जहाँ कहीं भ्रेणिके असंख्यातव भागका कथन हो वहाँ यही श्रेणि लेनी 
चाहिये । भेणिके वर्गको प्रतर कहते हैं । अर्थात्‌ श्रेणिमें जितने प्रदेश हों, 
उनको उतने ही प्रदेशोंसे गुणा करनेपर प्रतरका प्रमाण आता दे | अथवा 
सात राजु छम्री और सात राजु चौड़ी एक एक प्रदेशकी पंक्तिको प्रतर 
कहते हैं। तथा, प्रवर और श्रेणिको परस्परमें गुणा करनेपर घन या घन- 
छोक होता है । इस प्रकार भ्रेणि, प्रतर और घनलोकका प्रमाण जानना 
चाहिये || 


घ्न्प्ध्रफ्क्रित 





३ पूज्यपाद की स्वा्सिद्धि दीका में भी श्रेणिका यही सझुप 
बतलाया है। यथा--लोकमध्यादारभ्य उध्येमधस्तियेंक्‌ च आकाश- 
प्रदेशानां क्रमसबन्निविष्टानां पक्ति, श्रेणि ।! पृ० १००। 

राजु का प्रमाण ब्रिकोकसार में 'जगसेढिसित्तभागों रज्जु' (गां० ७) 
लिखकर भ्रेणि के सातवें भाग बताया है। तथा ह्रब्यलोक० में प्रमाणा- 
छुल से निष्मन्ष असंस्यात कोटीकोटी योजनका एक राज बतलाया है। 
यथा-प्रिमाणाड्ुलनिष्यन्नयोजनानों प्रमाणत, । असख्यकोटीकोटीमिरेका 
रज्जु प्रकोतिता | ६४॥ १ स० । 

२ प्रतर से आशय वर्ग का है | समान दो संख्याओोंक्रों भापसमें 
गुणा करने पर जो राशी उत्पन्न होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती 
हैं। जैसे ७ का बरगे करने पर ४९ भाते हैं । तथा समान तौन सख्याओं- 
का परस्पर में गुणा करने पर घन होता है। जेंसे ७ का घन ७)८७४(७८ 
३४३ द्वोता है। ! 
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२१, उपशमश्रोणिद्वार 


त्मिय जिण धुववन्धो' आदि पहली गाथामें जिन जिन विषयों 
का नाम लेकर उनका वर्णन करनेफी प्रतिशाकी थी, उन विपयोका वर्णन तो 
किया जा चुका । अब उसी पहली गाथामें आये हुए शब्दसे जिनः 
उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणिका ग्रहण किया गया है, उनमेंसे पहले' 
उपशमशभ्रेणिका कथन करते हैं- 
अण-दंस-नपुंसित्यीवेयठ कक च पुरिसवेय॑ च । 
दो दो एगतरिए सरिसे सरिस उबसमेह ॥ ९८ ॥ 
अथे-पहले अनन्तानुबन्धी कपायका उपशम करता है | उसके बाद 
दर्शनमोहनीयका उपशम करता है| फिर क्रमशः नपुसकवेद, स्रीवेद, 
नोकषाय ओर पुरुषबेंदका उपंद्ाम करता है। उसके बाद एक एक 
संज्वलन कषायका अन्तर देकर दो दो सहश कपार्योका एक साथ उप- 
शम करता है । अर्थात्‌ अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 
क्रोधषफा उपद्म करके सज्वलन क्रोषका उपशम करता है | फिर अ- 
प्रत्याख्यानावरण और प्रत्यास्यानावरण मानका उपशम करके सज्वलन 
मानका उपशम करता है | फिर अग्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 
मायाका उपशम करके सज्यछत मायाका उपशम करता है । फिर 
अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण ोमका उपशम करके संज्यलन 
लोमका उपशम करता है| 


भावाथे-पहले लिख आये हैं कि सातवें शुणत्थानसे आगे दो 
१ यह गाया क्रावश्यकनियुक्ति से ली गई जान पढ़ती है। उसमें भी 
यह इसी प्रकार है- 
'अण-देस नपुंसित्यीवेय-छक्क च पुरिसवेय च। 
दो दो एग्रतरिए, सरिसे सरिस उबसमेद्ट ॥ ११६ 0! 
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श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हैं-शक उपशमश्रेणि ओर दूसरी क्षपकश्नेणि । 
उपभमश्रेणिमं मोहनीय कर्मकी उत्तरप्रकृतियोंका उपशम क्रिया जाता 
है, इसीसे उसे उपणमश्नेणि कहते हैं| ग्रन्थकारने इस गाथामें मोह- 
नीयकी प्रकृतियोंके उपशम करनेका क्रम बतछाया है | सबसे पहले अ- 
नन्दानुबन्धी कपायका उपशम होता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकारसे है-- 

चौथे, पॉँचवे, छठे और सातवे गुणत्थानमेंसे किसी एक गुणत्यानवर्ती 
जीव अनन्तानुबनन्धी कपरायका उपगम करनेके लिये यथाप्रदृतकरण, अपूर्व- 
करण और अनिवृत्तिकरण नामके तीन करण करता है। यथाप्रदतकरणमें 
प्रति समय उत्तरोत्तर अनम्तगुणी विद्वद्धि होती है ओर उसकी वनहसे 
शुभ प्रकृतियोंमें अनुभागकी वृद्धि तथा अशुभ प्रकृतियोंमें अनुभागकी हानि 
होती है । किन्तु स्थितिधात, रसघात, शुणश्रेणि अथवा गुणसक्रम नहीं 
होता है, क्योंकि यहाँ उनके योग्य विशुद्ध परिणाम नहीं होते हैं | यथा- 
प्रदतकरणका अन्तमुंहूर्त काल समात्त करके दूसरा अपूर्वकरण होता है । 
इसमें त्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणि, गुणसक्रम और अपू स्थितिवन्ध, 
ये पॉच कार्य होते हैं | अपूर्वकरणके प्रथम समयमें कर्मोकी जो स्थिति 
होती है। स्थितिधातके द्वारा उसके अन्तिम समयमें वह स॑ख्यातगुणी 
कर दी जाती है | रसपातके द्वारा अशुभ प्रकृतियोका रस क्रमशः क्षीण कर 
दिया जाता है। गुणश्रेणिस्चनामें प्रकृतियोंकी अन्तमृहूर्त प्रमाण स्थितिको 
छोड़कर, ऊपरक्ी स्थितिवाले दल्षिक्रोमेंसे प्रति समय कुछ दलिक ले लेकर 
उदयावलीके ऊपरकी स्थितिवराले दलिकरोंम उनका निश्षेप कर दिया जाता 
है। अर्थात्‌ पहले समयमें जो दलिक लिये जाते हैं, उनमेंसे सबसे कम 
दलिक प्रथम समयमें स्थापित किये जाते हैं, उससे असंख्यातगुणे दलिक 
दूसरे समयमें स्थापित किये जाते हैं, उससे भी अतंख्यात गुणे दलिक 
तीसरे समयमें स्थापित किये जाते हैँ । इस प्रकार अन्त्मुहूर्त कालके 





१ गा० ८२-८३ में गुणभेणी का स्वरूप बतलाया है । 
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अन्तिम समय परथ्न्त असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे दलिकोंका निरकषेप 
किया जाता है | दूसरे आदि समयोंमें भी जो दलिक ग्रहण किये लाते हैं, 
उनका निक्षेप भी इसी प्रकार किया जाता है। यहाँ इतना विशेष है कि 
गुणश्रेणिकी रचनाके लिये पहले समयमें जो दलिक पहण किये जाते हैं, वे 
थोढ़े होते हैं। और उसके पश्चात्‌ प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे 
असंख्यातगुणे दलिकोऱा ग्रहण किया जाता है | तथा दलिकोंका निश्षेप, 
अवशिष्ट समर्यो्में ही किया जाता है, अन्तमंहूर्त कालसे ऊपरके समयोंमें 
नहीं किया जाता | 

गुणसंक्रमके द्वारा अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धी आदि 
अशुभ प्रकृतियोंके थोडे दलिकोंका अन्य प्रकृतियोंमें संक्रण होता है । 
उसके पश्चात्‌ प्रत्येक समयमें उत्तरोतर असंख्यातगुणे दलिकोंका अन्य 
प्रकृतियोंमें संक्रण होता है | तथा अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही स्थिति- 
वन्ध भी अपूर्च अर्थात्‌ बहुत थोढ़ा होता है । अपूर्वकरणका काल समात्त 
हानेपर तीसरा अनिद्नत्तिकरण होता है। इसमें भी प्रथम समयसे ही पूर्वोक्त 
पॉच कार्य एक साथ होने छंगते हैं | इसका काल भी अन्तर्मुहृर्त ही हे । 
उसमेंसे सख्यात भाग बीत जानेपर जब एक भाग बाकी रहता है तो 
अनन्तानुबन्धी कपरायके एक आवली प्रमाण नीचेके निषेकोंको छोड़कर 
बाकी निषेक्रेंका उसी तरह अन्तरकरण किया जाता है जैसे कि पहले' 
मिथ्यात्का बतछाया है । जिन अन्तमंहूर्त प्रमाण दलिकोंका अन्तरकरण 
किया जाता है, उन्हें बहाँसे उठा उठाकर वंघनेवाली अन्य प्रकृतियोमें 
स्थापित कर दिया जाता है। अन्तरकरणके प्रारम्म होनेपर, दूसरे समयमें 
अनन्तानुबन्धी कषायके ऊपरकी स्थितिवाले दलिकोंका उपशम किया जाता 
है | पहले समयमें थोड़े दलिकोंका उपशम किया जाता है, दूसरे समयमें 
उससे असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम किया जाता है, तीसरे समयमें 





१ गा० १० में। 
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उससे भी असंख्यातगुणे दलिक्रोंका उपगम किया जाता है । अन्तर्महूर्त 
काल तक इसी तरह असंख्वातगुणे असंख्यातगुगे दलिकोंका प्रति समय 
उपशम किया जाता है | इतने समयमें सम्पूर्ण अनन्तानुवस्धी कपायका 
उपशम हो जाता है | जैसे धूलिकों पानी डाल डालकर कूट देनेसे वह 
दव जाती है और फिर हवा वगेरहसे उड़ नहीं सकती, उसी तरह 
कर्मरज भी विशुद्धिल्पी जलके द्वारा सींच सींच कर अनिद्वत्तिकरणरुपी 
दुरमुठके द्वारा कूट दिये जानेपर उदय, उदीरण, निधत्ति वगैरह करणेंकि 
अयोग्य हो जाती है । इसे ही अन॑न्तानुबन्धी कपायका उपशम कहते हैं| 

अनन्तानुबन्धीकषायका उपशम करनेके बाद मिथ्याल, सम्बग्मिध्याल 
और सम्पक्तप्रकृतिका उपदम करता है । जिनमेंसे मिथ्यात्तका उपशम 
वो मिथ्यादणट और वेदकसम्बस्दृषटि करते है, किन्तु सम्यग्मिध्यात्त और 
सम्यकत्वका उपशम वेदकसम्यग्हष्टि ही करता है | मिथ्यादृष्टि जीव भत्र 
प्रथमोपशमसम्यक्वको उत्तन्न करता है। तब मिथ्यात्वका उपगम करता 
है। किन्तु उपझम श्रेणिमें प्रथमोप्शमसम्यक्ल उपयोगी नहीं होता, अपि व॒ 
द्वितीयोपशम सम्यक्ल्व उपयोगी होता है। जिसमें द्शनत्रिकका सम्पूर्ण 
तया उपशम होता है । अतः यहाँ पर दर््ननत्रिकका उपशम वेदक- 

१ कुछ आचार अनन्तानुबन्धी कपाय का उपशम नहीं मानते । उनके 
मतसे उसका विसंयोजन होता दे । जैसा कि कर्मप्रकृति ( उपदशमकरण ) 
में लिखा है-- 

“उउगइया पता तिन्निवि संयोयणा विजोयंति | 
करणेद्ि तीहिं सहिया नेतरकरण उबसमो वा ॥ २१ ॥ 

भर्थात्‌--“चौगे, पांचवे तथा छठे गुणस्थानवर्ती अयायोग्य चारो- 
गतिक़े पर्याप्त जीव तीन करणोंके द्वारा भनन्तानुवन्धी कपायका विसयोजन 
करते हैं | किन्तु यहां न तो अन्तरक्रण द्वोता हैं और न अनन्ताजुवन्धी- 
का उपगम ही द्वोता है ।! 
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' २१ डप्शभश्रेणिद्वार 
सम्यग्टृष्टि ही करता है, और उसके उपशमका मी वही पूर्वोक्त क्रम है | 
अर्थात्‌ तीन करण बगेरह करता है । 

इस प्रकार दर्शनत्रिकका उपशम करके) चरित्रमोहनीयका उपशम 
क्रनेके लिये पुनः यथाप्रवृत्त वगेरह तीन करणेंको करता है। करण;ंका 
खर्प तो पूर्वबत्‌ ही जानना चाहिये | यहाँ केवछ इतना अन्तर है कि 
सातवें गुणस्थानमें यथाप्रद्नत करण होता है, अपूर्वकरण अपूर्वकरण नामके 
आठवें गुणस्थानमें होता है, और अनिद्वत्तिकरण अनिवृत्तिकरण नामके 
नौवें गुणस्थानमें होता दै । यहाँ पर भी स्थितिघात वगेरह कार्य होते हैं, 
इतनी विशेषता है कि चौयेसे सातवें गुणस्थान तक जो अपूर्वकरण और 
अनिवृत्तिकरण होते हैँ, उनमें उसी प्रकृतिका गुणसक्रम होता है, जिसके 





१ दरशीनमोहकी उपशमनाके सम्बन्ध कमप्रकृतिंम लिखा है-- 

“लसहवा दुंसणमोहं पुष्व॑ उदसासइत्तु सामझ्ने | 

पठमठिहमावलियं करेइ दोण्इ अणुद्याणं॥ ३३ ॥ 

अद्धापरिवित्ताऊ पमत्त इयरे सहस्ससो किश्वा | 

करणाणि तित्नि कुणए तद्यबिसेसे इमे सुणसु ॥३४॥” उपशमना० 

अथे--यदि वेदक सम्यक्दृष्टि उपशमश्रेणि चढ़ता है तो पहले मुनि 
अवस्थामं नियमसे दशेनमोहनीयम्रिकका उपशम करता है । इतना 
विशेष है कि अन्तरकरण करते हुए अनुदित मिथ्याल और सम्यम्मिध्यात- 
की प्रथमस्थितिको आवलिका प्रमाण करता है । तथा सम्यक्त्वकी प्रथम 
स्थितिको अन्तमुहर्तप्रभाण करता है । उपशमन करके प्रमत्त तथा 
अप्रमतत गुणस्थानमें हजारों वार आवागमन करके चारिच्रमोहनीयकी 
उपशमनाके लिये यथाग्रवत्त आदि तीन करण करता है। तीसरे अनिश्वत्ति- 
करणमें कुछ विशेषता हैं, उसे सुनो ? इस विशेषताकों जाननेके लिये 
इससे आंगेकी गाथाएँ देखनी चाहियें। 
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सम्बन्धमें वे परिणाम होते हैं| किन्तु अपूर्वकरण गुणस्थानमें सम्पूर्ण अद्यु 
प्रकृतियोंका गुणसक्रम होता है । अपूर्वकरणके कालमेंसे संख्यातवों भांग 
बीत जानेपर निद्रा ओर प्रचलाकी बन्धव्युच्छिति होती है | उसके बाद 
और भी काल वीतनेपर सुरद्दिक, पम्चेन्द्रिययाति वगेरह तीस प्रकृतियोंका 
बन्धविच्छेद होता है । तथा अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय और 
जुगुप्साका बन्‍्धविच्छेद होता है | उसके बाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
होता है | उसमें भी पूर्ववत्‌ त्थितिधात वर्गेरह कार्य होते हैं | अनिवव- 
तिकरणके कालमेंसे सख्यात भाग बीत जानेपर 'चारित्र मोहनीयकी इक्कीस 
प्रकृतियोँका अन्तरकरण करता है। जिन कर्मोका उस समय बन्ध और 
उदय होता है, उसके अन्तरकरण सम्बन्धी दलिकोंको प्रथमस्थिति और 
हितीय स्थितिमें क्षेपण करता है । जैसे पुरुषवेदके उदयसे अणि चढ़ने- 
वाला पुरुषवेदका | जिन कर्मोका उस समय केवल उदय ही होता है) 
वन्ध नहीं होता, उनके अन्तरकरणसम्बन्धी दलिकोकों प्रथम स्थितिमें ही 
क्षेपण करता है, द्वितीय स्थितिमें नहीं। जेसे स्नीवेदके उदयसे श्रेणि चढ़ने- 
वाढा स्रीवेदका | जिन कर्मोका उदय नहीं होता, उस समय केवल वंध 
ही होता है, उनके अन्तरकरणसम्बन्धी दलिकोंका द्वितीयस्थितिमें ही 
क्षेपण करता है, प्रथम स्थितिमें नहीं | जेते सज्वलन क्रोषके उदयसे श्रेणि 
चढनेवाढा शेप संज्वलन कषायोका | किन्तु जिन क्मोका न तो बन्ध ही 
होताहै और न उदय ही होता है, उनके अन्तरकरणसम्बन्धी दलिकोंका 
अन्य प्रकृतियोंमें क्षेपण करता है | जैसे द्वितीय और तृतीय कपायका | 

अन्तरकरण करके एक अन्त्महूर्तमें नपुसकवेदेका उपशम करता दै। 





१ भावर्य० नि० गा० ११६ की टीका के, तथा विशेषा० भा० 
गा० १२८८ के अनुसार यह कमर पुरुषबेद के उदय से श्रेणि चढ़ने वाढ़ि 
जीवकी अपेक्षास वतछाया गया है । यदि स्रीवेदके उदयसे कोई जीव 
श्रेणि चढ़ता है तो वह पहले नपुंतकवैदका उपशम करता है। फिर क्रम 
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से पुरुषवेद, दास्यादिपटक और ज्रीवेदका उपशम करता है। तथा यदि 
नपुसकवेदके उदय से कोई जीव श्रेणि चढ़ता है तो वह पहले ख्रीवेदवा 
उपशम करता है उसके बाद क्रमश पुरुषवेद दवात्यादिषटक और नपुसक- 
वेद का उपशम करता है। साराश यह है कि जिस वेद के उदय से भ्रेणि 
पर चढ़ता है, उस पेद का उपशम सबसे पीछे करता है। जैसा कि 
विशेषा० भा० में लिखा है-- 
#तत्तो य दूसणतियं दओोश्णुद्दण्ण जहज्नयरवेय । 
ततो बीय उक्त तभो य वेय सयझुदिन्न ॥(२८८ ॥7” 

अर्थात्‌--भनम्तानुवन्धी की उपशमना के पश्चात्‌ दशनत्रिक का 
उपचाम करता है । उसके पश्चात्‌ अनुदीण दो वेदों में से जो वेद दीन 
होता है, उसका उपशम करता है। उसके पश्चात्‌ दूसरे वेदका उपशम 
करता है। उसके पश्चात्‌ हास्यादिषदूकका उपशम्र करता है । उसके 
पश्चात्‌ जिस वेदका उदय होता है उसका उपशम करता है । 

कम्प्रकृतिमें इस क्रमको इस प्रकार वतलाया है-- 
“उदय वज्जिय इत्थी इत्थि समयह अवेयगा सत्त। 
- तह वरिसवरों वरिसवरित्थि समग कमारदे ॥ ६५ ॥* उपशमना० 

अर्थातू--यदि ज्ी उपशम्श्रेणि पर चढ़ती है तो पहले नपुसकवेद्‌- 
का उपशम् करती है उसके बाद चरमसमयमात्र उदयस्यितिको छोड़कर 
स्री वेदके शेप सभी दुलिकोका उपशम करती है। उसके बाद अवेदक 
होने पर.पुरुषवेद आदि सात प्रकृतियोंका उपशम करती है। तथा यदि 
नपुसक उपशमश्रेणि पर चढ़ता है तो एक उदयस्थितिको छोड़कर शेष 
नपुसक वेदका तथा द्रीवेदका एक साथ उपशम करता है। उसके बाद 
अंवेदक होने पर पुरुष वेद आदि सात प्रक्नतियोंका उपश्ञम करता है। 

रूब्धिसारमें भी कमप्रकृतिझे अनुरूप ही विधान हैं। देखो-गा० 
»१ै६१-३६२ | 
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उसके बाद एक अन्तमुहूर्तमें ल्लीविदक उपशम करता दे | उसके बाद 
एक अन्तमुहूर्तमें हास्थादिषट्कका उपशम करता है | हास्थादिपदकृका 
उपशम होते ही पुरुषवेंदके बन्ध, उदय और उदीरणाका विच्छेद हो जाता 
है। हास्यादिषटककी उपगमनाके अनन्तर समय कमर दो आवलिका 
मात्रमें सकछ पुरुषवेदका उपभम करता है । जिस समयमें हास्यादिषटक 
उपभान्त हो जाते हैं और पुरुषवेदकी प्रथमस्थिति भषीण हो जाती है, उसके 
अनन्तर समयमें अग्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन 
क्रोध एक साथ उपशम करना प्रारम्भ करता है। जब्र संज्वलन क्रोपकी 
प्रथम स्थितिमें एक आवलिका काल शेप रह जाता है तो सज्वलन क्रोधके 
बनन्‍्ध उदय और उदीरणाका विच्छेद हो जाता है और अप्रत्याख्यानावरण 
तथा प्रत्याख्यानावरण क्रोषका उपशम हो जाता है | उस समय संज्वलन 
क्रोपकी प्रथमस्थितिगत एक आवलिकाकी और ऊपरकी स्थितिगत एक 


समय कम दो आवशलिकामे वद्ध दलिकोंको छोड़कर रेप दलिक उपश्यान्त 
हो जाते हैं। उसके वाद सम्रय कम दो आवलिका कालमें सज्वलन 
क्रोषका उपंगम हो जाता है | जिस समयमें संज्वलन क्रोधके वनन्‍्ध, उदय 
और उदीरणाका विच्छेद होता है उसके अनन्तर समयसे लेकर संज्वलन 
मानकी द्वितीय स्थितिसे दलिकोंकी ले लेकर प्रथम स्थिति करता है। प्रथम 
स्थिति करनेके प्रथमसे लेकर अग्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और 
संज्वलन मानका एक साथ उपञम करना प्रारम्भ करता है। सज्वल्न 
मानकी प्रथम स्थितिमें समय कमर तीन आवलिय शेप रहनेपर अप्रत्याख्या- 
नावरण ओर प्रत्याख्यानावरण मानके दल्कोका सज्वलन मानमें प्रक्षेप 
नहीं किय्रा जाता किन्तु संज्वलन माया वर्गेरहमें किया जाता है | एक 
आवलिका शेष रहनेपर संज्वलन भानके वन्‍्ध, उदय और उठीरणाका 
विच्छेद हो जाता हैं और अग्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण मानका 
उपदम हो जाता है| उस समयमें संज्वलन मानकी प्रथम स्थितिगत एक 
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आवलिका और एक समय कम दो आवलिकामें बाये गये ऊपरकी स्थिति- 
गत कर्मदलिकॉकों छोड़कर शेष दलिकोंका उपणम हो जाता है | उसके 
बाद समय कम दो आंवलिकामे संज्वलन मानका उपशम करता है। जिस 
समयमें सज्यकून मानके वन्ध। उदय और उदीरणाका विच्छेद होता है, 
उसके अनन्तर समयसे लेकर संज्वरलन भायांकी द्वितीय स्थितिसे दलिकोंको 
लेरर पूर्वोक्तप्रकारसे प्रथम स्थिति करता है और उसी समयसे लेकर तीनो 
मायाका एक साथ उपशम करना प्रारम्म करता है । संज्यलन मायाकी 
प्रथम स्थितिमें समय कम तीन अवलिका शेष रहनेपर अप्रत्याख्यानावरण 
और प्रत्याख्यानावरण मायाके दलिक्रोंका सज्वलून भागामें प्रक्षेप नहीं 
करता, किन्तु सज्वलन छोममें अरक्षेप करता है। एक आवलिका शेष रहने- 
पर संज्वलन मायाके बन्ध, उदय ओर उदीरणाका विच्छेद हो जाता है 
ओर अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण मायाका उपशम हो 
जाता है। उस समयमें सज्वलन मायाकी प्रथम स्थितिगत एक आवलिफा 
और समय का दो आवलिफामें बाँधे गये ऊपरकी स्थितिगत दलि- 
कॉको छोड़कर शेषका उपशम हो जाता है । उसके बाद समय कम दो 
आवदलिकामे सज्वलन भायांका उपशम करता है। जब सज्वलन मायाके 
चन्ध, उदय ओर उदीरणाका विष्छेद होता है, उसके अनन्तर समयसे 
लेकर सज्वलन छामक्ी द्वितीय स्थितिसे दलिकोंको लेकर पूर्वोक्त प्रकारसे 
प्रथम स्थिति करता है । छोमका जितना वेदन काल होता है, उसके 
तीन भांग करके उनमेंसे दो भाग प्रमाण प्रथम स्थितिका काल रहता 
है। प्रथम तिभागमें पूर्व सद्ध॑कोसे दलिक्रोंकी लेकर अपूर्व स्द्क करता 
है । अर्थात्‌ पहलेके सद्ध॑कोमेंसे दलिकोंको के लेकर उन्‍हें अत्यन्त रस- 
हीन कर देता है | द्वितीय त्रिभागमें पूर्व स्द्ध॑कों और अपूर्व स्द्कोंसे 
दल्षिक्रेकी लेकर अनन्त कृष्टि करता है, अर्थात्‌ उनमे अनन्तगुणा हीन- 
रस करके उन्हें अन्तरालसे स्थापित कर देता है | कृष्टिफरणके कालक्रे 
२१ 
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अन्त समयमें अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्या्यानावरण क्षेमका उपशम 
करता है | उसी समयमें सज्वलन लोभके वन्धका विच्छेद होता है और 
चादर सज्वलन छोमके उदय तथा उद्यैरणाका विच्छेद होता है। इसके 
साथ ही नौवें गुणत्थानका अन्त हो जाता है। उसके बाद दसवाँ सूक्ष्म- 
साम्पराय गुणस्थान होता है । सुक्ष्मसाम्सरायका काल अन्त्महूते है । 
उसमें आनेपर ऊपरकी स्थितिसे कुछ इष्टियॉंको लेकर सूक्ष्मसाम्परायके 
कालके बराबर प्रथम स्थितिको करता है, और एक समय कम दो आव- 
लिकामें बचे हुए शेष दलिकोंका उपगम करता है | सूक्ष्म साम्परायके 
अन्तिम समयमें संज्वलन लोमफा उपशम हो जाता है । उसी समयमें 
शानावरणकी पॉच, दर्गनावरणकी चार, अन्तरायकी पॉच, यश,कीर्ति और 
उच्च गोत्र, इन प्रकृतियोंके बन्धका विच्छेद होता है | अनन्तर समयमें ग्या- 
रहवा गुणस्थान उपग्ान्त कपाय हो जाता है। इस गुणस्थानमें मोहनीयकी 
२८ प्रकृतियोंका उपगम रहता है | 

शड्ठा-सप्तम गुणस्थानवर्ती जोव ही उपशमश्रेणिका प्रार्म्म करता 


१ लब्धिसार गा० २०५-३१९१ में उपशम का विधान विस्तार से 
किया है, जो प्राय. उक्त वर्णन से मिलता जुलता हैं। किन्तु उसमें 
अनन्तानुवन्धी के उपशम का विधान नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि 
प्रन्यकार विसयोजन के ही पक्षपाती हैं । जैसा कि उसमें लिखा भी है-- 

'उवसमचरियाहिमुहा वेदगसम्मो अर वियोजित्ता ॥ २०७ ॥! 

अथात्‌ 'उपशमचात्जिके अमिमुख वेदक सम्य्दष्टि अनन्तानुवन्धीका 
विसंयोजन करके! इत्यादि । 

२ इस शह्वन्समाधानके लिये विशेषावइशयक भा० गा० १२९५- 
१३०३ देखना चाहिये। 

३ इस सम्बन्ध में मत/न्तर भी हैं। यथा--- 

“अन्न भर्णत्ति अविस्यदेसपमत्तापमत्तविरयाणं । 
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है, और अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, मिध्याल 
और सम्यकृमिध्यात्वका उपशम करनेपर सातवों गुणस्थान होता है; 
क्योंकि उनका उदय होते हुए सम्पक्त वगेरहकी आपि ही नहीं हो 
सकती | ऐसी दें उपणम श्रेणिमें पुन. उनका उप्र बततलानेकी 
क्या आवश्यकता है £ 

उत्तर-वेदक सम्यक्त्व, देशचारित्र ओर सकलचारित्रकी प्रातति उक्त 
प्रकृतियोंके क्षयोपश्मसे होती है और वेदकसम्यक्त्व पूवंक ही उपशम- 
श्रेणिमं उपशम सम्यक्त्व होता है | अत; उपशम श्रेणिका प्रारम्भ करनेसे 
पहले उक्त प्रकृतियोंका क्षयोपशम रहता है, नकि उपशम | 

शड्भा-उदयमें आये हुए कम दलिकोंका क्षय, और सत्तामें विद्यमान 
कर्मदलिकोका उपदम होनेपर क्षयोपशम होता है । अत, उपशम और 
क्षयोपगमर्मे अन्तर ही कया है ? 

अज्नयरों पढिवज्जद दसगसमणम्मि उ नियट्टी ॥३२९१॥” विशे ०भा ० 

अथांव्‌-'भन्य आचायोंका कहना है कि अविरत, देशविरत, प्रमत्तविरत 


और अग्रमत्तविरत में से कोई एक उपशमश्रेणि चढता है । 
इस मत भेदका कारण सम्सवत. यह मालूम पढ़ता हे कि, जिन्होंने 


दशशनमोहनीय के उपशम से, या यू कहना चाहिये कि द्वितीय उपदाम- 
सम्यक्त् के प्रारम्भ से ही उपशमश्रेणि का प्रारम्भ माना हैं वे चौथे 
आदि गुणत्यानवर्ती जीवोंको उपशमश्रेणिका प्रारम्भक भावते हैं, क्योंकि 
उपशमसम्यक्त्व चौथे आदि चार गुणस्थानों में ही प्राप्त किया जाता है। 
किन्तु जो चारिन्रमोहनीय के उपशम से या यू कहना चाहिये कि उपशम- 
चारित्रकी प्राप्िके लिये किये गये प्रयलसे उपशमश्रेणिका प्रारम्भ मानते हैं, 
वे सप्तम गुणस्थानवर्ती जीवको ही उपशमश्रेणि का प्रारम्भक मानते हैं, 
क्योंकि सातवें गुणस्थानमें ही यथाग्रइत्तकरण होता है। दिगम्बर सम्प्रदाय 
इस दूसरे मतको ही मानता है। 
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उत्तर-क्षयोपदाममें घातक कर्मोका प्रदेशोदय रहता है किन्तु उपणमर्मे 
उनका किसी भी तरहका उदय नहीं होता । 


शट्टा-यदि क्षयोपशमके होनेपर भी अनन्तानुबन्धी कपाय व्गेरहका 
प्रदेशोदय होता है, तो सम्यक्ल बरगेरहका घात क्यों नही होता 


उत्तर-उद्य दो तरहका होता है-एक फछोदय और दूसरा प्रदे- 
शोदय | फ़लोदय होनेसे गुणझा धात होता है, किन्तु प्रदेशोदय 
अलन्त मन्द होता है अतः उससे गुणका धात नहीं होता । 
अतः क्षयोप्मम और  उपशमम्म अन्तर होनेके कारण 
उपगम श्रेणिमें अनन्तानुबन्धी वगेरहका उपशम किया जाता है। साराश 
यह है कि उपशम श्रेणिमें मोहनीयकर्मकी समस्त प्रकृतियोका पूरी तरहसे 
उपग़म किया जाता है । उपशम कर देनेपर उस कर्मका अस्तिल्ल तो 
बना ही रहता है, जेते गदले पानीसे भरे हुए, घढ़ेमें फिन्‍्करी वगैरह डाल 
देनेसे, पानीकी गाद उसके तलमें बेठ जाती है | पानी निर्मल हो जाता 
है, किन्तु उसके नीचे गन्दगी ज्योंकी त्यों मौजूद रहती है | उसी तरह 
उपझम श्रेणिमें जीवके भावोंकी कलषित करनेवाढा प्रधान मोहनीय कर्म 
गानत कर दिया जाता है। अपूर्यकरण वगेरह परिणाम ज्यों ज्यों ऊँचे 
उठते जाते हैं, त्यों वो मोहनीयरूपी धूलिके कगत्वरूप उसकी उत्तर 
प्रव्ृतिया एकके बाद एक शान्त होती चली जाती हैं। इसग्रकार उपगम 
की गई प्रकृतियोमे न तो स्थिति और अनुभागकी कम किया जासकता 
है, भोर न उन्हें बढाया जासकता है । न उनका उदय यथा उदीरणा हो 





१ “तथा धोक्तमागमे-'एवं खलु योयमा | भए दुविहे कस्मे पन्नत्ते, 
द जहा-पएसकस्मेय अशुभावकस्मे य | तत्यथ ण ज॑ ते पएप्रकम्म ते 
नियमा बेएड्‌ । तत्य ण॑ ज॑ त अणशुभावकर्म ते अत्ये गइय॑ वेदेंह, अत्ये 
गतियं नो वेप्‌ह! । भग० ।” विशेषा० भा० कोव्य० ही० प० ३८२। 
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पकती है और न उन्हें अन्य प्रकृतिस्प ही किया जासकतों है। उपणम 
करनेका ये ही लाभ हैं | किन्तु उपशम तो केवल अन्तमुहूर्त काठके लिये 
किया जाता है। अत; दसवें गुणस्थानमें सूक्ष्म छोमका उपशम « हे 
जब जीव ग्यारहवें गुणस्थानमें पहुँचता है, तो कमसे कम एक समय और 
अधिम्से अधिक अन्तर्मुहृर्तके वाद, शान्त हुई कषायेँ उसी तरह उठ 
खड़ी होती हैं, जैसे शहरम उपद्रव करनेघाले गुण्डे पुलिसको आता देख 
कर इधर उधर छिप जाते हैं, किन्ठु उसके जाते ही प्रकट होकर पुन, उप- 
द्रव मचाना झुरू कर देते हैं| फल यह होता है कि वह जीव जिस ऋमसे 
ऊपर चढ़ा था उसी क्रमसे नीचे उतरना झुरू कर देता है. और उज्यों ज्यों 
नीचे उतरता जाता है त्यों त्यों, चढते समय जिस जिस गुण स्थानमें जिन 
निन प्रकृतियोकी वन्धव्युच्छिति की थी, उस उस गुण स्थानमें आनेपर वे 
पुनः बंधने लगती हैं | उत्तरते उतरते वह सातवें या छठे गुणस्थानमें 
ठहरता है ओर यदि वहा भी अपनेको नहीं सम्हाढू पाता तो पाचवे और 
चौथे गुणस्थानमे पहुँचता है । यदि अनन्तानुवन्धीका उदय आजाता है 
तो साखादन सम्यर्दृष्टि होकर पुनः मिध्यालमें पहुँच जाता है। और इस 


१ “अस्यत्राप्युक्त-/उबसत कम्मं ज॑ न तओ कढेइ न देह उद॒ए वि। 
न य गंसयह परपग़ई, न चेच उक्कडढए त॑ तु ॥१॥” 
पञ्न० कमेग्रन्थ स्वो० टी०च०१३१। 
२ “उबसाम उवणीया, गुणमहया जिणचरित्तसरिसपि । 
पढिवायंति कसाया कि एण सेसे सरागत्ये ॥११८॥” भाव०नि० 
अथांत-गुणवान्‌ पुरुषके द्वारा उपशान्तरी गईं कषाय जिन भगवानके 
सहश चारित्रवाले व्यक्तिका सी पतन करा देती हैं, फिर अन्य सरागी 
पुरुषोंका तो कहना ही क्या है ? 
३ विशे० भा० में लिखा हैं- 
“पज्जवसाणे सो वा होइ पमत्तो अदिरओ बा ॥ १२९० ॥” 
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तरह सब्र किया कराया चोपट हो जाता है। किन्तु यदि छठे गुणस्थानमें 
आकर सम्हल जाता है तो पुन, उपशम भ्ेणि चढ़ सकता है, क्योकि एक 





कोय्याचाये ने इसकी टीका में लिखा है--“ 'पज्जवसाणे” तस्या 
प्रतिपतन्‌ स वा भदेद्‌ अप्रमतसयतो वा स्पात्‌ , प्रमत्तो वा, अविरत- 
सम्यग्दृष्टिवा, वा शब्दात्‌ सस्यक्त्वमपि जदल्यात! । 


अर्थात-'श्रेणी से गिरकर अप्रमत्ततगत, प्रमत्तसयत, ( देशविरत ) या 
भविरितसम्य्टृष्टि होता है । 'वाः शब्द से सम्यक्त्व को भी छोड देता है । 

बहदूबूत्तिमं लिखा है-अ्रणः समाप्ता च निदृत्तो अमत्तगुणस्थाने 
प्रमत्तगुणस्थाने वाइ्वतिष्ठते । कालछंगतस्तु देवेष्वविरतों वा भवति । 
कार्मग्रन्थिकामिप्रायेण तु प्रतिपतितोओ्सी मिथ्यादृष्टिगुणएस्थानकमपि 
यावद्‌ गच्छति ।! 

अर्थात्‌-प्रिणि की समाप्ति पर वहा से छोटते हुए जीव सातवें या छठे 
गुणस्थानमें ठहदरता है। किन्तु यदि मर जाता है तो मरकर अविरतसम्पस्दृष्ट 
देव होता है । कर्मशान्न्रियोंके मतसे तो अणिस गिरकर जीव पहले गुणस्थान 
तक भी जाता है ।” इससे पता चलता है कि सम्यक्त्व का वमन करने में 
सिद्धान्तशान्नियों और कर्मशात्नियों में मतभेद है। दिगम्बर सम्प्रदायके 
आचार्यों में भी इस विषय में मतभेद है । यह वात छव्धिसार की निम्न 
गायाओं से स्पष्ट है। उपशमसम्यक्तका काल बतलाते हुए लिखा है-- 

“चढणोद्रकालादो पुष्वादो पुष्बगोत्ति संखगुण। 

कार अधापवत्त पालुदि सो उधसम॑ सम्म ॥ ३४७ ॥ 

तस्सम्मत्तद्धाए भसजम देससजम वापि । 

गच्छेज्नावलिछक्के सेसे सासणग॒ुर्ण वापि ॥ ३४८ ॥ 

जदि मरदि सासणो सो णिरयतिरक्ख णर ण गच्छेदि । 

णियमा ठेव॑ गच्छदि जहवसहमुर्पिद्वयणेण ॥ ३४४३ ॥ 
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भ्रमें दो वार उपगम श्रेणि चढनेका विधान पाया जाता है। किन्तु दो 
बार उपञम श्रेणि चढ़नेपर वह जीव उसी भवमें क्षपकश्नेणि नहीं चढ़ 
सकता । जो एक बार उपशम श्रेणि चढ़ता है वह दूसरी बार क्षपक श्रेणि 


णरतिरियक्खणराउगसत्तो सक्षो ण मोहमुबसम्रिदु । 

तम्हा तिसुवि गदीसु ण तरस उप्पज्जण होदि ॥ ३५० ॥” 

अरथात्‌-चढते समय अपूर्वकरणके प्रथम समय से लेकर उतरते समय 
अपूर्वकरणके अन्तिम समय पर्यन्त, जितना काल लगता है, उससे सख्यात- 
गुणा काल द्वितीय उपशम सम्यक्लका होता है। इसमें अध प्रदत्तका काल भी 
समझ लेना चाहिये। यह काल सामान्यसे अन्तमुंहूर्त प्रभाण दी है। इस 
कालमें प्रत्याह्यानावरण कपायक्ा उदय होने पर जीव देशसंयम को प्राप्त 
करता हैं अथवा अग्रत्याख्यानावरणाक्रषायका उदय होनेपर असयम को 
प्राप्त होता हैं। तथा, छह भावली काल वाड्ी रह जानेपर अनन्तानुवन्धो 
कपायका उदय होने से सासादनगुणस्थानको भी प्राप्त होता दे। यदि सासा- 
दनदशामें वह मरण करता है, तो नियमसे देव ही होता दे ऐसा 
यतिदृषभाचाये का मत है, क्योंकि नरकायु, तियेथायु और सलुष्यायु 
( परभव की अपेक्षासे ) की सत्तावाला मनुष्य चारित्र मोहनीयका उपशम 
नहीं कर सकता ।” इस प्रकार यतिश्ृषभाचाय के मतसे सासादनमुणस्थानकी 
प्राप्ति वतलाकर अन्थकार दूसरा मत बतलाते हुए लिखते ई--- 

“ उचसमसेदीदो पुण ओदिण्णो सासर्ण ण पाउणदि !। 
भूववलिणाहणिम्मसुतस्स कुडोवदेसेण ॥ ३५१ ॥” 

अथात्‌-भूतवलि स्वामी के निमेल् सूत्र ( महाकर्म प्रकृति ) के स्पष्ट, 
उपदेश के अनुसार जीव उपशमश्रेणि से उतरकर सासादनशुणस्थान को 
प्राप्त नही होता |” 

१ 'एकभवे दुक्खुत्तो चरित्तमोह उवसमेजा |! कर्मप्रकृति गा ६४, 
पञ्ममं० गा० ९३ ( उपशम० ) 
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भी चह सकता है | किन्तु यह कंमगालियोंका मत दे । सिद्धान्तगास्त्रियों- 
के मतसे तो एक भवमें एक जीव एक ही श्रेणि चढ़ता है। इसप्रकार 
उपश्म ओेणिका स्वरूप जानना चाहिये | 
प््ल्घ््ीड्सिति 
२२, क्षपकश्रेणिद्वार 
उपभमशेणिका वर्णन करके अब ध्षपकश्रेणिका वर्णन करते ह-- 
अण-मिच्छ-मीस-सम्म तिआउ-इग-विगल-पीणतिगु-ज्जोब। 

१ “उक्तव सप्ततिकाचूर्णो-- 

"जो दुधे वारे उवसमसेदिं पढिवज्जह, वस्स नियमा तम्मि भव 
खबगसेठी नत्यि | जो इक्तर्सि उवसमसेदिं पडिवउ्जद्ू तस्स खबग- 
सेढी हुण्ज त्ति !! पद्च० कर्मग्र० टी०, ए १३२। 

२ “तस्मि भवे निव्वाण न ऊूमह उक्कोसभों व ससार। 

पोग्गलपरियट्टद्ध देसूण कोइ हिंडेज्जा | १३१५ ॥” विश्ञे० भा० । 

भर्थातू-उपशम श्रेणि से गिरकर मनुष्य उस भव से मोक्ष नहीं जा 
सकता, और कोई कोई तो अधिक से अधिक कुछ कम अर पुद्दल परावर्त 
काल तक ससार में भ्रमण करते हैं। 

लब्धिसार में लिखा है दि जीव उपशम श्रेणिमं अधःकरण पर्यन्त 
तो क्रम से गिरता है । उसके बाद यदि पुन. विद्युद्ध परिणाम होते हैं तो 
पुन, ऊपरके गुणस्थानोंमें चढ़ता है। और यदि सक्लेश परिणाम दवोते हैं 
तो नीचे के गुणस्थानोंमि आता हैं । 

यथा--“अद्धाख़ये पढतों अधापवत्तोत्ति पठढदि हु कमेण । 

सुज्ततो आरोहदि पडदि हु सो संकिलिस्सतों ॥ ३१० ॥” 


३ भावश्यकनियुक्ति ( प्र० भा० ) में इन प्रक्नतियोंकों इस प्रकार 
गिनाया ऐै-- 
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तिरि-नरय-थावरदुर्ग साहारा-यव-अड-नपु-त्थीए ॥ ९९ ॥ 
छग-एुं-सजलणा-दोनिद-विग्ध-वरणक्खए नाणी। 

अथे-अनन्तानुचन्‍्धी कषाय, मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त्व, मनुष्यायुके 
सिवाव बाकीकी तीन आयु, णकेन्द्रियजाति, विकलछत्रय ( दो इन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियनाति ), स्थानर्द आदि तीन) उद्योत, तिर्यश्व- 
गति और तिर्यगानुपूर्वी, नरकगति और नरकानुपूर्वी, स्थावर और 
यूध्म, साधारण, आतप; अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपाय, 
नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, छह नोकपाय, पुरुषबेद, सज्वलनकष्राय, दो निद्रा 
(निद्रा और प्रचछा), पॉव अन्तराय, पॉच शानावरण और चार दर्शना- 
वरण, इन ६३ प्रकृतियोंका क्षय करनेपर जीव केवलज्ञानी होता है | 

भावाथ-पहले छिख आये हैँ कि क्षपक्रेणिमें मोहनीयकर्मकी 

प्रकृतियोंका मूलसे नाश किया जाता है | इसीसे उसे क्षपकश्रेणि कहते हूं । 
अर्थात्‌ उपशमश्रेणिमें तो प्रकृतियोंके उदयको शान्त कर दिया जाता है, 
प्रकृतियोंकी उत्ता तो वनी रहती है किन्तु वे अन्तर्मृहूर्तके लिये अपना फल 
वगैरह नहीं दे सकतीं | किन्तु क्षपकरश्रेणिमं उनकी सत्ता ही नष्ट कर दी 
जाती है । अतः उनके पुन, उदय होनेका भय नहीं रहता, और इसो 
कारणसे क्ष-कभ्रेणिमें पतन नहीं होता । उक्त गायामें उन प्रकृतियोंके नाम 
बतलाये हैं, जिनका क्षपकश्रेणिमं क्षय किया जाता है | क्षपणका क्रम 
निग्न प्रकार है-- 

“जण मिच्छ-मीस-सम्म, अट्ट नपुसित्यिवेय-छक्क च । 

पुमदेय च खबेद्द कोहाइए य संजरूणे ॥ २१ ॥ 

गह अणुपुच्चि दो दो जातीनाम उ जाद चठरिंदी । 

आयाव॑ उज्जोय, थावरनाम च सुहुम च ॥ १९२ ॥ 

साहारमप्पजत्त निद्ानिद च पयरूपयर्ूू च। 

थीण खबेई ताहे भवसेस ज॒ च अहुण्ह ॥ १२३॥” 
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आठ वर्षसे अधिक आयुवाला, उत्तम सहननका धारक, चोये, पॉचवे, 
छठे अथवा सातवें गुणस्थानवर्ती मनुष्य क्षमकश्रेणिका प्रारम्भ करता है । 
संब्रसे पहले वह अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और छोमका एक साथ 
माश करता है, और उसके शेप अनन्तर्व मागको मिथ्यालमें स्थापन करके 
मिथ्यात्र और उस अगका एक साथ नाग करता है| उसके बाद इसी 
प्रकार क्रमग' सम्यकृमिध्याल और सम्पक्ल पक्ृतिका क्षय करता है। 
जब सम्यकमिध्यातकी स्थिति एक आवलिकामात्र बाकी रह जाती है पंत 
सम्यकत्व मोहनीयकी व्थिति आठवर्ष प्रमाण बाकी रहती है | उसके अन्त- 
मुहूर्त प्रमाण खंड कर करके खपाता है | जब्र उसके अन्तिम स्थितिखण्ड- 
को खपाता है तब्र उस क्षपंकको कृतकरण कहते हैं । इस कृतकरणके काल 
१ “पडिवत्तीए अविरयदेसपमत्तापमत्तविरयाण | 
अन्नयरो पडिवज्जइ सुद्धज्ञाणोवगयचित्तो॥१३२ १॥ विशे०भा० । 
दिगम्बर सम्प्रदायमें चारित्रमोहनीयके क्षपणसे ही क्षपर्केश्रणि ली 
जाती है जैसा कि उपशमश्रेणिके बारेमें भी छिख आये हैं। अत" वहों 
क्षपकश्नेणिका आरोहक सप्तम गुगरथानवत्ती मनुष्य द्वी माना जाता है। 
२ “पढमकसाए समय खबेद्दट अंतोमुहुत्तमेत्तेण । 
तत्तो घिय मिच्छत्त तओो य मीस तभो सम्म ॥१३२३॥” विशे० 
३ लव्धिसार में दशनमोद्द की क्षपणा के बारे में लिखा है-- 
“दसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजों मणुसो । 
तित्ययरपादमूले केवलिसुदकेवलीमूके ॥ ११० ॥ 
णिट्ठवगों तट्टाणे विमाणभोगावणीसु धम्मे य । 
किदकरणिज्जो चदुसुवि गदीसु उप्पण्जदें जम्हा ॥ १११॥” 
अर्थात्‌--कमभूमि का मनुष्य तीर्यड्डर, केवडी अथवा श्रुतकेवलीऊे 
पादमूल में दशनमोह के क्षपण का प्रारम्भ करता हैं । अधःकरणके प्रथम 
समयसे लेकर जब तक मिथ्यात्ममोहनीय और मिश्रमोहनीयका द्रव्य 
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में यदि कोई जीव मरता है तो वह चारों गतियोंमेंसे किती भी ग्तिमें 
उश्षत्न हो सकता है। यदि क्षेपकश्रेणिका प्रारम्भ बद्धायु जीव करता है, तो 
अनसन्तानुबन्धीके क्षयके पश्चात्‌ उसका मरण होना समव है। उस अवत्या- 
में मिथ्यात्तका उदय होनेपर वह जीव पुन, अनम्तानुवन्बीका बन्‍्ध करता 
है, क्योंकि मिथ्यात्वके उदयमें अनन्तानुबन्धी नियमसे बधती है । किन्तु 


सम्यक्त्व प्रकृतिह़प सक्रमण करता है, तब तकके अन्तमुहूर्त कालको 
दर्शनमोहके क्षपणका प्रारम्भक काल कद्दा जाता है । और उस प्रारम्भ 
कालके अनन्तर समयसे लेकर क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिके पहले समय तक- 
का काल निष्ठापक कहा जाता है। सो निष्ठापक तो जहं प्रारम्भ किया थीं, 
वहाँ ही, अथवा सौधमादि स्वर्गोंम, अथवा भोग भूमिमें, अथवा पर्मा 
नामके प्रथम नरकमें होता है । क्योंकि वद्धायु कृतकृत्य वेदक सम्यन्दृष्ट 
मरण करके चारों गतियोंमें उत्पन्न हो सकता है। 
सम्मवतः ऊपर जिसे 'कृतकरण” कद्दा है उसे ही दिगम्बर सम्प्र- 
दायमें 'इतकत्य” कहते हैं। जो इस वात को बतलाता है कि उस जीवने 
अपना काये कर लिया, अत वह छतकत्य हो गया । क्योंकि क्षायिक 
सम्यग्दष्टि जीव अधिकसे अधिक चौथे भवमें नियमसे मोक्ष चला जाता 
है । कतह्वन्य'वेदकका काल अन्तमुंहूर्त है ! उस अन्तमुंहूतमें यदि मरण 
हो तो--“देवेसु देवमणुवे सुरणरतिरिये चउगहंसुपि । 
कद॒करणिस्जुप्पत्ती कमसो अतोम॒हुत्तेण ॥५६२॥” कर्मकाण्ड । 
उसके प्रथम भागमें मरनेपर देवगतिमें, दूसरे मागमें मरनेपर देव 
और मनुष्यगतिमें, तीसरे मागमें मरनेपर देव, मनुष्य और तियश्वगतिमें, 
और चौथे भागमें मरनेपर चारों गतिमें इतहृत्य बेदक सम्यस्दष्टि उपन्न 
होता है । 
१ “बद्धाउ पडिवन्नो पठमकसायक्खए जह मरेज्जा। 


वो मिच्छत्तोदयओो विणिज्ज भुज्जो न खीणम्मि॥१३२शा।विशे०्सा० 
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मिथ्यात्वका भय होजानेपर पुनः अनन्तानुवन्धीके बन्धका भय नहीं रहता | 
वेद्धायु होनेपर भी यदि कोई जीव उस समय मरण नहीं करता, तो अन- 
न्वानुबन्धी कपाय ओर दर्शनमोहका क्षरण करनेके बाद वह वहीं ठहर 
जाता है, चारित्र मोहनीयके क्षणण करनेका यल नहीं करता । किन्तु थदि 
अबद्भायु होता है तो वह उस श्रेणिकों समाप्त करके केवलजानको प्रात्त 
फरता है, और फिर मुक्त हो जाता है। अत; सकल श्रेणिको समाप्त करने 
वाले मनुष्यके देवायु, नरकायु ओर तियश्वायुका अमाव तो स्वतः ही दोता 
है | तथा पूर्वोक्त क्रमसे अनन्तानुबन्धी आदि चार तथा दर्शनत्रिकका कब 
चौथे आदि चार गुण स्थानोमें कर देता है। उसके पश्चात्‌ चरित्र मोहनीय- 
का क्षय करनेके लिये यथाप्रवृत्त आदि तीन करणोंको करता है। 

इन तीनो करणोज़ा स्थान तथा कार्य पहले उपश्म ओेगीके वर्णनमें 
बता ही आये हैं । यहाँ अपूर्वकरणमें स्थितिघात वरगेरहके द्वारा अग्रत्या- 
ख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण कप्रायकी आठ प्रकृंतियोंका इस तरह 
क्षय किया जाता है कि अनिद्वत्तिकरणके प्रथम समयमे उनकी स्थिति पल्य- 
के असख्यातवें भागमात्र रह जाती है | अनिश्वत्तिकरणके सख्यात भाग बीत 
जनेपर स्थानद्धित्रिक, नरकंगति, नरकानुपूर्वी; तिर्यग्गति, तिय॑गानुपूर्वी, 
एकेन्द्रियादि चार जातियों, स्थावर, आतत, उद्योत, सूक्ष्म ओर साधारण 
इन सोलह प्रकृतियोंकी स्थिति उद_ू8ना सक्रमणफ्रे द्वारा उदलना होनेपर 
पल्यके असख्यात्वे भाग मात्र रह जाती है । उसके बाद गुणसडक़मके 
द्वारा वध्यमान प्रकृतियोंमें उनका प्रक्षेप कर करके उन्हें विल्कुछ भोण कर 
दिया जाता है | वद्यपि अग्रत्याख्यानावरण और प्रत्यास्यानावरण कप्रायक्े 
क्षयका प्रारम्भ पहले ही कर दिया जाता है, उिन्तु अभी तक वह क्षीण 
नही होती है, अंतराह्में हो पूर्वोक्त सोलह प्रकृतियोंका अपण किया जाता 





१ “बद्धाऊपडिवन्नो नियमा खीणम्मि सत्तएु ठाइ 
इयरोध्णुवरओ शिय सयल सेढिं समाणेह ॥१३३१॥”विद्े ०भा० । 
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»| । उनके क्षयके पश्चात्‌ उन आठ कपाशंका भी अन्तर्मुहुर्तमें ही क्षय कर 
देता है। उसके पश्चात्‌ नौ नोफपाय और चार सज्वलन कपायोंमें अन्तरकरण 
करता है। फिर क्रमगः नपुंसकवेद, स्रीवेद और हास्यादि छह नोकपायोंका 
क्षपण करता है | उसके बाद पुरुषवेदके तीन खण्ड करके दो खण्डोका एक 
साथ क्षपणकरता है और तीसरे खण्डकी संज्वलन क्रोधमें सिला देता है । 
यह क्रम पुरुषवेदके उदयसे श्रेणि चढनेवालेके लिये है | यदि ख्री श्रेणि- 

१ किसी किप्ती का मत है कि पहले सोलह प्रकृतियों के ही क्षय का 
प्रारम्भ करता है, उनके मध्यमें आठ कषायका क्षय करता है, पथ्ात्‌ सोलह 
प्रक्ृतियों का क्षय करता है | देखो, पच० कमें० प्र० टी० १० १३५ और 
कमंप्रकू० सत्ताधि० गा० ५५ की यज्ञो० दी ० । कर्मकाण्डें इस सम्बन्ध 
में मतान्तर का उल्लेख इस प्रकार किया हें--- 

“ण॒त्यि अर्ण उवसमगे खबगापुष्व॑ खबित्तु अद्ठा य। 
पच्छा सोछादीण ख़बर इृदि केइ्ट णिद्विट्र ॥ ३९१ ॥” 
अर्थात्‌--'उपशप्त श्रेणिमें अनन्तानुबन्धिका सत्व नहीं होता । और 
क्षपक अनिशृत्तिकरण पहले आाठ कषायों का क्षपण करके पश्चात्‌ सोलह 
वगेर्‌ह प्रकृतियोंका क्षपण करता है, ऐसा कोई कहते हैं” 
२ पद्चसग्रह में लिखा है- 
“हंत्थीउद॒ए नपुर्स इत्यीचेये व सत्तर च कमा । 
अपुमोदयंमि जुगव नयुंसइत्थी पुणों सत्त ॥ ३४६ ॥” 
अये-ब्नीवेदके उदयसे श्रेणि चढनेपर पहले नपुसकवेदका क्षय होता 
है, फिर स्री वेदका क्षय होता है, फिर पुरुष वेद और हास्यादिषटका क्षय 
होता है। नपुसकेदके उदयसे श्रेणि चढनेपर नपुंसकबेद और ब्रीवेदका 
एक साथ क्षय होता है, उसके बाद पुरुषपेद और हास्यादिषटकका क्षय 
होता है। 
कर्मकाण्ड गा० २८८ से भी इसी क्रम को बतलाया है। 
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पर आरोहण करती है तो पहले मपुसकवेदका क्षपण करती है | उसके बाद 
क्रमशः पुरुषवेद, छह नोकपाय और ज्नी वेदका क्षपण करती है। तथा यदि 
नपुसक श्रेणिपर आरोहण करता है तो वह पहले स्त्रीवेदका क्षपण करता 
है, उसके वाद ऋमशः पुरुषवेद छह नोकपाय और नपुसकदेदका क्षपण 
करता है | साराश यह है जिस वेदके उदयसे भ्रेणि चढता है उसका क्षपण 
अन्तमें होता है। वेदके क्षपणके वाद संज्वलन क्रोध, मान, माया और 
ढोभका क्षपण उक्त प्रकारसे करता है | अर्थात्‌ संज्वलन क्रोषके तीन खण्ड 
करके दो खण्डोंका तो एक साथ क्षपण करता है और तीसरे खण्डको संज्व- 
लन मानमें मिला देता है। इसीप्रकार मानके तीसरे खण्डको मायामें मिलाता 
है और मायाके तीसरे खण्डको छोममें मिलाता है। प्रत्येकके क्षपण करनेका 
काल अन्तर्मुहूर्त है तथा श्रेणिका काल भी अन्त्मुहूर्त है, किन्तु वह अन्त्मुहूर्त 
बड़ा है। लोम कपायके भी तीन सण्ड करके दो खण्डोंका तो एक साथ क्षपण 
करता है किन्तु तीसरे खण्डके संख्यात खण्ड करके चरम खण्डके सिवा शेप 
खण्डोंको भिन्न मिन्न समयमें खपाता हैं। फिर उस चरम खण्डके भी असंख्यात 
खण्ड करके उन्हें दसवें गुणस्थानमें भिन्‍न मिन्‍न समयमें खपाता है। इसप्रकार 
लोभकपायका पूरी तरहसे क्षय होनेपर अनन्तर समयमें क्षीणक्रषाय हो जाता 
है। क्षीणफपाय गुणस्थानके कालके संख्यात मागोमेंसे एक भाग काल बाकी 
रहने तक मोहनीयकर्मके सिवा शेपऊर्मोमें स्थितिघात वगेरह पूर्व॑वत्त होते हैं। 
उसमें पॉच शानावरण, चार दर्शनावरण, पॉच अन्तराय और दो निद्रा, 
इन सोलह अकृतियोँकी स्थितिको क्षीणक्पायके कालके बरावर करता है, 
केवल निद्राद्विककी स्थितिको एक सभय कम करता हैं | इनकी स्थिति 
बरावर होते ही इनमें स्थितिघात बगेरह कार्य होने बन्द होजाते हैं, शेष 
प्रइतियोमे होते रहते है | क्षीणकपायके उपान्त समयमे निद्वादिकका क्षय 
फरता है और शेप चादह प्रकृतियोका अन्तिम समयमें क्षय करता दै। 
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उसके अनन्तर समयमें वह सयोगकेवली हो जाता है । 

१ विद्दे० भो० में इस क्रमको चित्रण करते हुए लिखा हैं--- 
“दूसणमोहखवणे नियट्टि अणियट्टि बायरों परओो | 
जाव उ सेसो संजलूणलछोभमसंखेज्जमागोत्ति ॥ १३३८ ॥ 
तद्संखिज्जइभाग समए समए खबेइ पएकेक। 
तत्यह सुहुमसरागों छोभाणू जावमेक्को वि॥ १३३५९ ॥ 
खीणे श्रवगनिगठों वीसमए मोहसागर तरिउ। 
अंतोमुहुत्तमुदर्द वरिउ थाहे जहा पुरिसो ॥ १३४० ॥ 
छठमत्यकालदुचरिससमए निद्‌ खबइ पयछ च । 
घरिमे केवलकाभो खीणावरणांतरायस्स ॥ १३४१ ॥ 

२ आवद्यकनियुक्तिकी सलयगिरिकृत टीका्में बारहवें गुणस्थानमें 
क्षय की जानेवाली प्रकृतियोंके सम्बन्धर्में एक मतान्तरका उल्लेख किया है। 
ढिखा है--- 

“अम्पे त्वेवममिद्धति-द्विचरमे समये क्षीणमोहो निद्रां प्रचला 
च क्षपयति, नाम्नश्व इसा प्रकृदीः,' तथथा-देवगतिदेवातुपु्थों, वेकि- 
यदिक, अथमवर्जानि पद्म संहननानि, उद्तिवजोनि पद्च सस्थानानि, 
आहारकनाम, तीथेकरनाम च॑ यद्यस्थातीयेकर प्रतिपत्ता इति । 
- अन्नार्थे च तन्मतेन तिख्रोउन्यकतुका इसा गाथा -“बीसमिऊण नियठों 
दोहि उ समए्ि केवले सेसे । पर्ठेम निह पयछ नामस्स हमसाउ पय- 
डीतो ॥१॥ देवगहआशुपुच्दीवेडब्वियसड्यणपढसवज्जाई। अन्न- 
यर॑ं सदा तित्थयराहरनाम च ॥ २॥ चरमे नाणावरण पचविह देसण 
चठविकप्प | पचविहमन्तराय खबदत्ता केवी होइ ॥३॥” एतच्च मत- 
मसमीचीनम्‌ , चूणिकृतो भाष्यकृत सर्वेपां च कमन्थकाराणाससम्मत- 
त्वात्‌ , केवल वृत्तिकृता केनाप्यमिप्रायेण लिखितमिति । सून्रेअ्प्येता 
गाथा प्रवाहपतिता , निर्युक्तिकारकृतास्तु एुता न भवन्ति, चूणों भाष्ये 
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वह सयोगकेबली जधन्यसे अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम एक 
पूर्व कोटि काठ तक विहार करके; यदि उनके वेदनीय बगेरह कर्मों 
स्थिति आयुकरमंसे अधिक होती है तो उनके समीकरणके लिये समुद्धात 
करते हैं, और उसके पश्चात्‌ योगका निरोध करनेके लिये उपक्रम , करते 
हैं । अन्यथा समुद्धात किये त्िना ही योगका निरोध करनेके लिये उपक्रम 
करते हैं। सत्रसे पहले बादर काययोगके द्वारा आदर मनोयोगको रोकते हैं, 
उसके पश्चात्‌ वादर वचनयोगको रोकते हैं, उसके पश्चात्‌ सूक्ष्म काय योगके 
च अग्रहणात्‌ इति ॥” पृ, १९७ उ०। 
भर्थात-किन्हींका कहना है कि वारहवें गुणस्थानके उपान्त समयमें 
निद्रा, प्रचछा तथा नामकर्मकी देवगति, देवानुपूर्वी, वैक्रियद्विक, पहलेक़े 
सिवाय वाकीके पाँच संहनन, जिस सस्यानका उदय हो उसके सिवाय शेष 
पॉच सत्यान, आहारक नाम, यदि क्षपक्र तीथेकर न हुआ तो ती्यकर 
नाम, इन प्रकृतियोंका क्षय करता है। इसके समन किसी अन्य आचाये- 
की वनाई हुईं तीन गाथाएँ वे उपस्थित करते हैं। जो इस प्रकार हैं, उनमें 
लिखा है कि जब केवलज्ञानक्री उत्त्तिमें दो समय देष रह जाते हैं तो 
निम्नन्थ पहले समयमें निद्रा प्रचछ्य वगैरहका क्षय करता है और अन्त 
समयमें ज्ञानावरण वगेरहकी चौदह प्रकृतियोंका क्षपण करके केवली हो 
जाता है ।! किन्तु यह मत ठोक नहीं है क्योंकि चूपिकार, भाष्यकार भर 
समस्त कर्मग्रन्थोंके रचयिता आचाय इससे सहमत नहीं हैं । केवल वृत्तिकारने 
किती अमिश्रायसे इसे लिख दिया है । सूतमें भी ये गाथाएँ प्रवाह ठपसे 
आ मिली हैं, किन्तु ये नियुक्तिकारकी बनाई हुईं मारूम नहीं होती, क्योंकि 
चूर्णि और भाप्यमें इनका ग्रहण नहीं किया हैं। 
नोट-आगमोदयसमितिसि प्रकाशित नन्धाविगायायकाराजुक्रममिकामें 


उक्त गाथाओंक़ा नम्बर क्रमश" १२४, १२५ और १२६ हैं और उन्हें 
आवश्यकसूत्रकी गायाएँ बतल्ाया है । 
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द्वारा बादर कायवोगझओ रोकते हैं, उसके पश्चात्‌ सक्ष्म मनोयोगको रोकते हैं 
उसके पश्चात्‌ सूक्ष्म वचनयोगको रोकते हैं। उसके पश्चात्‌ सूक्ष्म काययोग- 
को रोकनेके लिए. यृक्ष्मकियाप्रतिय्रातिध्यानकों ध्याते हैँ | उस ध्यानमें 
स्थितिधात बगैरहके द्वारा सयोगी अवस्थाके अन्तिम समय पर्यन्त आयु- 
कर्मके सिवा शेप कर्मोका अपवर्तन करते हैं। ऐसा करने से अन्तिम समयमें 
सब कर्मोंकी स्थिति अयोगी अवस्थाके कालके बरावर हो जाती है। इतना 
विशेष है कि अयोगी अवस्था जिन कर्मोका उदय नहीं होता, उनकी 
स्थिति एक समय कम होती है । सयोगी अवस्थाके अन्तिम समयमें कोई 
एक वेदनीय, औदारिक, तेजस, कार्मण, छह संस्थान, प्रथम संहनन, 
ओऔदारिक अद्वोपाज्; वर्णादि चार, अगुरुलूु, उपधात, पराघात, उच्चास, 
शुभ और भशुभ विद्ययोगति, प्रत्येक, स्थिर, अत्यिर, शुम, अशम, सुखर, 
दु'स्वर और निर्माण, इन तीस प्रकृतियोके उदय और उदीरणाका विच्छेद 
होजाता है | उसके अनन्तर समयमें वह अयोगकेवली होजाते हैं | उस 
अवस्थाम वह व्युपरतक्रियाप्रतिषाति ध्यानकी करते हैं | यहाँ स्थितिघात 
वगेरह नहीं होता, अत' जिन कर्मोंका उदय होता है उनको तो स्थिति- 
का क्षय होनेसे अनुभव करके नष्ट करदेते हैं | किन्तु जिन प्रकृतियोंका 
उदय नहीं होता, उनका स्तिबुक सद्भूमके द्वारा वेद्यमान प्रकृतियोंमें 
सक्रम करके अयोगी अवस्थाके उपान्त समय तक वेदन करते हैं। 
उपान्त समयमें ७२ का और अन्त समयमें १३ प्रकृतियोका क्षय करके 

१ इस सम्बन्धमें मतान्तर है, जिसका उल्लेख छठे कम अन्य तथा 
उसकी टीकामें इस प्रकार किया है- 

“तच्चाणुपुव्विसहिया तेरस भवसिद्धियस्स चरिमस्मि । 

सत सगमुकीस जहन्नयं वारस हवन्ति ॥ ६८ ॥ 

मणुयगहसहगयाओ भवखित्तविवागजीववागत्ति । 

वेयणियन्नयरुच च चरिमभवियस्स खीयंति ॥ ६९ ॥” 

अथात्‌-तद्भव मोक्षयामीके अन्तिम समयमें आनुपूर्वी सहित तेरह 

श्र 


जहा 
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अयोगी नित्य सुखको प्रासकरते हैं । 


प्रकृृतियोंकी सत्ता उत्कृष्ट रपसे रहती हैं और जघन्यसे तोथेद्वर प्रहृतिके 
सिवा शेष बारह प्रकृतियोंक्री सत्ता रहती है । इसका कारण यह हैं कि 
मनुष्यगतिके साथ उदयको प्राप्त होनेवाडी भवविपाका मनुष्यायु, क्षेत्र वि 
पाका मनुष्यानुपूर्वी, जीवविपाका शेप नौ, कोई एक वेदनोय तथा उच्चयोत्र 
ये तेरद प्रकृतियाँ तद्भव मोक्षगामीके अन्तिम समयमें क्षयक्रों आप्त द्ोती 
६, द्विचरम समयमें नष्ट नहीं होतीं । अत तद्भवमोक्षगामीके अन्तिम समय- 
में उत्कृथ्से तेरह प्रकृतियोंक्री सत्ता रहती है और जघन्यसे वारह प्रद्मतियोंकी 
सत्ता रहती है ।' 

किन्तु अन्त बारह प्रकृतियोंका क्षय माननेवालोंका कहना हद कि 
मनुष्यानुपूर्वीका क्षय द्विवरम समयमें ही हो जाता है, क्योंकि उसके 
उदयका अभाव है। जिन ग्रक्ृतियोंका उदय होता है, उनमें स्तिवुकसक्रम 
न होनेंसे अन्त समयमें अपने अपने स्वरूपसे उनके दलिक पाये ही जाते 
हैं, अतः उनका चरम समयमें सत्ताविच्छेद होना युक्त ही हैँ। किन्तु चारों 
ही आनुपूर्वियों क्षेत्रविषाका होनेके कारण दूसरे भवके लिये गति करते सयय 
ही उदयमें आती है, अत मे स्थित जीवंके उनका उढय नहीं हो सकता 
और उदयके न हो सकनेसे अयोगी अवस्थाके द्विचरम समयमें ही मनुप्या- 
नुपूवीकी सत्ताका विच्छेद हो जाता हैं । 

पंचमकमग्रन्थकी टीकामें ७२।-१ का ही विधान दिया है इसलिये 
हमने मूलमें उसे ही स्थान दिया है। कमकाण्डमें भी यही विधान है, जैसा 
कि लिखा हँ-“डठ्यगवार णराणू तेरस चरिमम्दि वोच्छिण्णा ॥ ३४१ ॥ 
अथोत्‌ उदयवती बारह श्रद्वतियों और मनुष्यानुप्वी, ये तेरह प्रकृतियाँ 
अन्त समयमें भत्तासे ब्युच्छित्त होती है 

१ क्मकाण्डमें क्षपकश्नेणिका विधान इस प्रकार बतलाया है- 

/गिरयतिरिक्लिसुराउगसत्ते ण हि देससयरूवठखबगा । 

अयदचउबक तु अर्ण अणियट्रीकरणचरमम्दि ॥ ३३५ || 
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जुगव संजोगित्ता पुणो वि अणियद्वीकरणबहुमार्ग | 

बोडिय कमसो मिच्छे मिस्से सम्मे खबदि कमे ॥ रेरे६॥” न 

अरथाव्‌-नरकायुका सत्त्व रहते हुए देशबत नहीं होते, तियश्ायुके 
सत्तमे महातरत नहीं होते, और देवाबुके सतमें क्षपकश्नेणि नहीं होती । 
अत क्षपदश्रेणि चढ़नेवाले मनुष्यके नरकायु, तियेथायु तथा देवायुका सत्त 
नहीं होता। तथा, अरयत सम्यस्टष्टि, देशविरत, अमनत्तसयतत अथवा अप्रमत 
सयत्त मनुष्य पहलेही को तरह अधःकरण अपूरंकरण और अनिवृत्तिकरण 
नामक तीन करण करता है। अनिषृत्तिकरणके जन्तिम समयमें अनन्‍्तानु- 
बन्धी कोध, मान, माया, लोमका एक साथ विसयोजन करता है अथांत्‌ 
उन्हें बारह कपाय और नौ नोकपायरूप परिणमाता है । उसके बाद एक 
अन्तमुहूर्त तक विश्राम करके दशनमोहका क्षपण करनेक्े लिये पुन अध - 
करण, अपूव॑ंकरण और अनिदृत्तिकरण करता है । अनिद्ृत्तिकरणके काहमें 
से जब एक भाग काल बाकी रहजाता है और बहुमाग वीत जाता है तो 
क्रमशः मिध्यात्व, मिश्र और सम्यक्ल प्रकृतिका क्षपण करता है, और इस 
प्रकार क्षायिक सम्यर्दष्टि होजाता है । उसके बाद चारित्र मोहनीयका 
क्षपण करनेके लिये क्षपकरश्नेणि चढ़ता है। सबसे पहले सातवें गुणस्थानमें 
अप करण करता है। उसके बाद आठवें गुणस्थानमें पहुंचकर पहले की ही 
तरह स्थितिसण्डन, अनुभाग सण्डन वगैरह काये करता है। उसके बाद 
नौवे गुणस्थानमें पहुच कर- , 

“सोल्ट्रेक्किगिछक्ष चदुसेकक बादरे अदो एक्क। 
खीणे सोलस«्जोगे वावत्तरि तेरुवत्तते ॥ ३१७ ॥” 

नामकर्मकी १३ और दरशनावरणढ़ी तीन, इस़ाकार सोलह अद्तियों 
का क्षपण करता है । उसके वाद उसी गुणस्थानमें कमशः आठ कपाय, 
नपुसकवेद, छ्लौवेद, छह नोकपाय, पुरुपवेद, सज्वल्नक्रोध, संज्वलनमान 
और संज्यूलनमायाक्ा क्षण करता है । उसके वाद दें गुणस्थासं 
पहुंचकर संज्वलब लोसक़ा क्षपण करता है । दसवेंसे एकदम बारहों शुण- 


३४० पश्चम कर्मग्रन्थ [ गा० १०० 


'त्मिय जिण॑ घुववंधोद्यसत्ता' आदि पहली गायामें जिन 
द्वारॉका वर्णन करनेंकी प्रतिश ग्न्यकारनेकी थी, उन द्वारोंका वर्णन 
समाप्त करके ग्रव्थकार अपना और अन्यका नाम बताते हुए. प्रन्थको 
समाप्त करते ईं---- 

देविंदशरिलिहिय सयगमिणं आयसरणद्ा ॥ १०० ॥ 
अथे-देवेन्द्रसूरिने आत्मस्मरणके ढिये शतक नामके इस कर्म- 
अन्थकी रचनाकी है | 

भावाथ-इस अन्यके कर्ताका नाम देवेक्सरि है । इनका 
विशेष परिचय ग्रन्थकी प्रारम्भिक प्रस्तावनामें दिया गया है। गन्यका 
नाम शतक है क्योंकि इसमें सी गाथाएँ है । तथा, इस भ्रन्यके 
चनानेका उद्देभ्य ख्याति; लाभ वगेरह नहीं है, किन्तु आत्माके संवोधन 
के लिये ही इसकी रचनाकी गई है । 

हिन्दी व्याख्या सहित पंचम कमेग्रन्थ समाप्त । 
स्थानमें पहुचकर सोलह अछतियोंका क्षपण करता है । फिर सयोगके- 
वली होकर चौदहवें गुणस्थानमें चला जाता है और उसके उपान्त समयमें 
७२ प्रकृतियोंका तथा अन्त समयमें १ ३प्रकृृतियों करा क्षपण करके मुक्त हो जाता 
है। सक्षेपमें यही क्षपणका क्रम है। विस्तारसे जाननेके लिये रव्धिसारका 
क्षायिक सम्यक्त् प्रर्पणाधिकार ( गा० ११०-१६७ ) तथा क्षपणासार 
देखना चाहिये | क्षपणासार गा० ३९२ की टीकामें स्व०प० टोडरमलूजीने 
चारित्र मोहनीयकी क्षपणाज़े प्रारम्मक जीवका वर्णन करते हुए ठिखा है 
कि उसके परिणाम अतिविद्वुद्ध होते हैं, शुद्ध लेश्या होती है, भारववेद तीनों 
में से कोई भी हो सकता है ढिन्तु द्वव्यवेद पुरुपवेद ही होता है, सात 
मोहनीय और तीन आयुओंके सिंगय शेष प्रकृतियोंका सत्त्व रहता है। 
किन्तु आह्रकद्विक और तीर्थ्रनामका सत्त्व किसीके होता है, किसीके 
नहीं होता है । शत्यादि, अन्य भी अनेक विशेषताएँ बतलाई हैं। 


हिन्दीव्याख्यासहित 
पञ्मम कर्म ग्रन्थ के 


प्रिशिष्ट 


१ पश्चेमक्मग्रन्थकी सूल गाथाएँ 


नमिय जिण घुववंधोदयसत्ताधाइपुन्नपरियत्ता । 

सेयर चउह॒विवागा बुच्छ वधवबिद्द सामी य॥ १॥ 
चन्नचउतेयकस्माउगुरुलहुनिमिणोवघायमयकुच्छा । 
मिच्छकसायावरणा, विग्ध घुववधि सगवत्ता ॥ २॥ 
तथुवंगा<4गिइसंघयणजाइगइखगदइपुन्विजिणसासं । 
उज्ञोया<5यवपरघातसवचीखा गोय चेयणिय ॥ ३ ॥ 
हासाइज़ुयलूदुगवेयआउ तेउत्तरी अधुचबंधा । 

भंगा अणाइसाई, अणंतसंतुत्तरा चडरो ॥ ४॥ 
पढमविया घुचउदश्सु, घुववंधिस तइ्यवद्ध भेगतिग । 
मिच्छस्मि तिन्नि भंगा; दुह्दा वि अधुवा तुरियमंगा ॥ ५॥ 
निमिण थिरअथिर अगुरुय, सुदअसुद्द तेय कम्म चउबन्ना । 
नाणंतराय दूसण, मिच्छे घचुवउद्य सगवीसा ॥ ६॥ 
थिरसुभियर विणु अद्भुवबंधी मिच्छ विणु मोहघुववंधी । 
निद्दोवधाय भीस, सम्म॑ पणनवद् अधुबुदया ॥ ७॥ 
ठसवन्नवीस सगतेयकम्म धुवर्बंधि सेसवेयतिग। 
आगिईतिगवेयणियं, दुल्ययछ सग उरलू सासचऊ ॥ ८ ॥ 
खगईतिरिदुग नीयं, घुवलता सम्म मीस मणुयदुग । 
विउविक्कार ज्िणाऊ, दारसगुन्चा अधुवसता ॥ ९ ॥ 
पढमतिग्ुणेस्र मिच्छे, वियमा अजयाइअट्ठगे भ्ने | 
सासाणे खलु समस्म॑, संत मिच्छाइद्सगे वा॥ १० ॥ 
सासणभीसेसु घुर्व, मीसे मिच्छाइनवसु भयणाए्‌ । 
आइइडुगे अण नियमा, भश्या मीसाइनवगस्मि ॥ ११॥ 
भाद्यारसत्तग वा, सब्वगुणे वितिशुणे विणा तित्थे। 
नोमयसंते मिच्छो, अंतसुहुत्त भवे तित्थे ॥ १२॥ 


३४७ पश्चम फर्मग्रन्थ 


केवलजुयलावरणा, पण निद्दा वारसाइमकसाया । 

मिच्छ ति सब्बधाई, चउनाणतिदंसणावरणा ॥ १३ ॥ 
संजलण नोकसाया, विग्घं इय देसघाइओ अधाईं । 
पत्तेयतणुटद्टा55ऊ, तसवीसा गोयदुग बच्चा ॥ १४ ॥ 
सुरनरतिगुत्च साय, तसदस तणुवंग वइर चउरंसे । 
परघासग तिरिभार्ड, वन्नचउ पर्णिदे सुभखगई ॥ १५ ॥ 
वायाल पुन्नपगई, अपढमर्सठाणखगइसंघयणा | 

तिरिदुग असाय नीयोवघाय इग विगल निरयतिग ॥ १६॥ 
थावरद्स वन्नचउक्क घाइपणयालूसहिय बासीई। 
पावपयणित्ति दोसु वि, चन्नाइगह्ा सुह्दा असुद्दा ॥ १७॥ 
नामधुवबंधितवग, दंसण पण नाण विग्घ परघाय । 

भय कुच्छ मिच्छ सास, जिण गुणतीसा अपरियत्ता ॥ १८॥ 
तणुभट्ठ बेय दुजुयल, कसाय उज्जोयगोयटुगनिद्दा । 
तसवीसा<553 परित्ता, खित्तविवागाणुपुव्बीओ ॥ १९ ॥ 
घणघाइ दुगोय जिणा, तसियरतिग सुभगहुभगचउ सास | 
जाइतिग जियविवागा, आऊ चडरो भवविवागा ॥ २० ॥ 
नामधुवोदय चउतणुवधायसाहारणियर जोयतिगं । 
पुणाछविवागि बंधो, पयइठिइरसपएस त्ति॥ २१॥ 
मूलपयडीण अडसत्तछेगर्वघेस तिन्नि भूगारा । 

अप्पतरा तिय चउसरो, अवद्दिया न हु अवत्तव्वो ॥ २२॥ 
एगादहिंगे भूओ, एगाईऊणगस्मि अप्पतरो। 
तस्मत्तो<बह्ठियओ, पढम खमए अवत्तव्यो ॥ २३ ॥ 

नव छ च्वड दस दु ढु, ति दु मोद्दे दु इगवीस सत्तरस । 
तेरस नव पण चउ ति डु, इक्को नव अद्द दस दुन्नि ॥ २४७॥ 
तिपणछभद्ृनवहिया, वीसा तीसेगतीस इग नाम । 
छस्सगअद्वतिबंधा, ससेस य ठाणमिक्षिक्क ॥ २५ ॥ 


१ परिशिष्ठ ३४५ 


चीस<परकोडिकोडी, वामे गोए य सत्तरी मोहे । 
तीसियर चउसु उदही, निरयसुराउम्मि तित्तीसा ॥ २६॥ 
मुच्तु भकसायठिईं, बार मुहुत्ता जद्ण्ण वेयणिए । 
अद्वृ5॥ नामगोएसु सेसएसुं मुहुत्ततो ॥ २७ ॥ 
विग्धावरणअसाए, तीस अट्वार सुहुमविगलतिंग । 
पढभागिइसंधयण, दस दसुवरिमेसु ठुगबुड़ी ॥ २८॥ 
चालीस कसाएसु, मिउलहुनिदुण्दसुरदिसियमहुरे। 
द्स दोसडुसमहिया, ते हालिदंविछाईणं ॥ २९० ॥ 

दस सुदृविहगइउच्चे, खुरढुग थिरछक्क पुरिसरइद्ासे । 
मिच्छे सत्तरि मणुद्ग, इत्थी साएसु पन्चरस ॥ ३० ॥ 
भय कुच्छ अरइसोए, विउब्वितिरिडरलनरयहुग नीए । 
तेयपण अधिरछके, तसचउ थावर इग पर्णिदी ॥ ३१ ॥ 
नपु कुखगइ सासचऊ, गुरुकक्खडरुक्खसीय हुग्गघ । 
चीस कोडाकोडी, एचश्यावादह वाससया ॥ ३२॥ 

शुरु कोडिकोडिअतो, तित्याह्राण भिन्नमुहु वाहा । 
लहुठिइ संखगुणूणा, नरतिरियाणाउ पल्तिग ॥ ३३॥ 
इगविगल पुव्वकोडि, पलियासंखंस आउचड अमणा । 
निरुवकमाण छमासा, भवाह सेसाण भवतंसो ॥ ३४ ॥ 
लहुठिइवंधो संजलणलोह पणविग्धनाणदसेसु |, 
भिन्नमुहुत्त ते अट्ठु जखुच्च वारस य साए॥ ३५॥ 

दो इग मासो पक्खो संजलणतिगे पुमट्ठवरिसाणि । 
सेसाणुकोसाओ, मिच्छत्तठिई इ ज॑ लद्धं ॥ २६॥ 
अयमुक्कोसों गिदिखु, पलियासंखंसद्दीण लहुवधो । 
कमसो पणवीसाए, पन्ना-सय-सहससगरुणिभो ॥ ३७ ॥ 
विगलि असन्निस्ु जिल्ले, कणिदुओ पलसंखमागूणो । 
सुरनरयाउ समादससहस्स लेसाउ खुड्डभवं ॥ २८॥ 


३४६ पञ्चम कमंग्रन्थ 


सब्वाण वि लहुवंधे, मिन्नमुहु अवाह आउजिट्ठे वि। 
केइ सुराउसमं जिणमंतमुह विति आहार ॥ २९॥ 
सत्तरस समहिया किर, इगाणुपाणुस्मि हुंति खुडडभवा । 
सगतीससयतिहुत्तर, पाणू पुण इगमुहृत्तम्मि ॥ ४० ॥ 
पणसदि्ठिसहस पणसय, छत्तीसा इगमुह॒त्त खुडडमवा । 
आवलियाण दो सय, छप्पन्ना एगखुडुभव ॥ ४१॥ 
अविस्यसम्मो तित्थं, आहारदुगामराउ य पमत्तो | 
मिच्छहिट्टी वंधद, जिद्वठिश सेसपयडीणं ॥ ४२ ॥ 
विगलसुदमाउगतिग, तिरिमणुया सुरविउव्विनिरयदुग । 
एगिद्थावरायव, आ इंसाणा सुरुक्कोस ॥ ४३ ॥ 
तिरिउरलडुगुज्ञोयं, छिवट्न सुरतिरय सेस चडगइया । 
आहारजिणमपुव्चो<नियट्टि सजलण पुरिस रहुं॥ ४४ ॥ 
सायज्ञसुच्चावरणा, विग्ध सुहुमो विउन्चिछ असन्नी । 
सन्नी वि आउवायरपज्जेगिंदी उ सेसाणं ॥ ४५॥ 
उक्कोसजहनब्नेयर, संगा साईं अणाइ घुव अधुवा । 

चउह्ा सग अजहन्नो, ससतिगे आउचडसु दुद्दा ॥ ४६॥ 
चउभेओ अजहन्नो, सेजलणावरणनवगविग्घाणं । 
सेसतिगि साइअधुवो, तदद चड॒हा सेसपयडीण ॥ ४७ ॥ 
साणाइअपुव्ंते, अयरंतोकोडिकोडि०े न<हिगो । 

वंधो न हु हीणो न य, मिच्छे सव्वियरसबन्निम्मि ॥ ४८॥ 
जइलहुबंधो वायर, पञ्ञ असखग्रुण स॒हुमपज्ञ5हिगो । 
एसि अपज्ञाण लहू, सुहुमेअभरभपजपज गुरू ॥ ४९५ ॥ 
लहु विय पत्ञअपजे, अपजेयर विय गुरू हिगो एवं । 

ति चउ असन्निसु नवरं, संखगुणों वियअ्मणपत्ञे ॥ ५० ॥ 
तो जदइजिट्नो बंधो, संखगुणो देसविरय दस्खियरो । 
सम्मचउ सन्निचउरो, ठिदरवंधाणुकम संखगुणा ॥ ५१॥ 


१ परिशिष्ट ३४७ 


सव्वाण वि जिद्ठठिई, अस॒भा ज॑ साउए संकिलेसणं। 
हयरा विसोहिओ पुण, सुत्तुं चरभमरतिरियाउं ॥ ५२॥ 
सुहमनिगोयाइखण<प्पजोग वायरयविगलअम्रणमणा । 
अपज लड्डु पढमदुशुरु, पज हस्सियरो असंखगुणों ॥ ५३॥ 
असमत्ततसुकोसो, पत्न जदन्नियर एवं ठिइठाणा । 
अपजेयर संखशुणा, परमपजविए अर्संखगुणा ॥ ५४ ॥ 
परखणमरसंखशुणविरिय अपज्ञ पहठिश्मसेखलोगसमा | 
अज्ञवसाया अहिया, सत्तसु आउसु असंखगुणा ॥ ५५ ॥ 
तिरिनरयतिजोयाणं, नरभवजुय सचउपह् तेसहूँ । 
थावरचउश्गविगलायवेसु पपएसीशइसयमयरा ॥ ५६॥ 
अपडमसंधयणागिइखगई अणमिच्छदुमगथीणतिग । 
निय नपु इत्थि दुतीस, पर्णिद्सु अवंधठिद परमा ॥ ५७॥ 
विजयाइस गेविज्ञे, तमाइ दृहिसय ठुतीस तेसट्टू । 
पणसीइ सययवंधो, पह्ुतिग सुरविडब्बिहुगे ॥ ५८॥ 
समयाद्सखकालं, तिरिदुगनीएसु आउ अतमुहू । 

उरलि असंखपरद्धा, सायठिई पुव्चकोडणा ॥ ५९ ॥ 
जलहिसये पणसीयं, परघुस्सासे पर्णिद्‌ तसचउगे। 
वत्तीस खुहविदगइपुमसुभगतिगुन्चचडरसे ॥ ६० ॥ 
असुखगइजाइआगिइशसघयणादहारनरयजोयदुग । 
थिरसुमज्सथावरद्सनपुशत्थीदुजुयछमसाय ॥ ६१॥ 
समयादंतमुह॒त्त, मणुदुगजिणवइरडरलचंगेसु । 
तित्तीसयरा परमो, अतमुहु लह्ू वि आउजिणे ॥ ६२॥ 
तिब्वो असुहसुदाणं, सकेसविसोहिभो विवज्ञयओ । 
भंद्रसो गिरिमहिस्यजलरेहासरिकसाएंहिं ॥ ६३ ॥ 
चउठाणाई अखुदा, सुहउन्नहा विग्धदेसआवरणा । 
पुमसंजलणिगडुतिचउठाणरसा सेस दुगमाई ॥ ६४ ॥ 
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निवुच्छुरसो सहजो, दुतिचउभागकड्इिक्षमागतो । 
इगठाणाई असुद्दो, असुहाण सुहो सुहाणं तु ॥ ९५॥ 
तिव्वमिगथावरायव, सुरमिच्छा विगलखुहुमनरयतिग। 
तिरिमणुयाउ तिरिनरय, तिरिदुगछेवद्न सुरनिरया॥ ६६॥ 
विउब्ण्छिराहारहुगं, सुखगइवन्नचउतेयजिणसाय। 
संमंचउपरधातसद्सपरणिदिसासुच्च खबगा 3 ॥ ६७॥ 
तमतमगा उल्धोय॑, सस्मसुरा मणुयउरलहुगवइरं१ 
अपमत्तों अमराउं, चडगइमिच्छा उ सेसाण॥ ६८॥ 
थीणतिगं अण मिच्छ॑, मंदरस संजमुम्मुद्दो मिच्छो । 
वियतियकसाय अविरय, देस पमत्तो अरइसोए ॥ ६५॥ 
अपमाइ हारगढुगं, दुनिदअसुवश्नदासरइकुच्छा । 
भयमुवधायमपुष्वो, अनियद्टी पुरिससंजलणे ॥ ७० ॥ 
विग्घावरण सुहुमो, मणुतिरिया छुहुमबिगलतिगआऊ। 
वेउन्विछक्षममरा, निरया उज्ञोयडरलदुग ॥ ७१॥ 
तिरिडुगनिर्भ तमतमा, जिणमबिरिय निरय विणिगथावर्स्य । 
आखसुहुमायव सम्मो, च सायथिरखुभज्नसा सिभरा ॥ ७२॥ 
तसवन्नतेयचउमणुखगइढुगपर्णिदिसासपरघुर्ज । 
सेघयणागिइनपुथीखुभगियरति मिच्छ चउगइया | ७३ ॥| 
चउतेयबन्न वेयणियनामणुक्कोसु ससधुव्बंधी । 

धाईणं अजहन्नो, गोए ढुचिहो इमो चडहा ॥ ७४॥ 
सेसस्मि हुद्दा इगढुगणुगाइ जा अभवर्णतगुणियाणू | 
खंधा उरलोचियवग्गणा ड तह अगहण॑तरिया ॥ ७० || 
पएमेव विउव्वाहास्तेयभासाणुपाणमणकम्मे । 

छुहुमा कमावगाहो, ऊणृणग्रुलअसंखसो ॥ ७६॥ 
इक्षिकादिया सिद्धाणतंसा अंतरेसु अग्गदणा । 

सब्वत्थ जहन्ताचिया, निय्णतंसाहिया जिट्ठा ॥ ७७॥ 
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अतिमचडफासहुगंधपंचवन्नरसकम्मखंघदल॑ । 
सब्वजियणंतग्रुणरसमणुजुत्तमणंतयपएसं ॥ ७८ ॥ 
एगपएसोगाढं, नियसव्वपएसओ गहेद जिओ । 

थेवों आड़ तदंसो, नामे गोए समो अहिओ ॥ ७९ || 
विग्घावरणे मोहे, सब्योचरि चेयणीय जेणप्पे । 

तस्स फुडत्त न हवइ, ठिश्विसेसेण सेसाणं ॥ ८० ॥ 
नियज्ञाइलद्धद॒लियाणंतेसो होश सब्बधाईणं। 

बज्ञंतीण विमज्जइ, सेसे ससाण पहसमय ॥ ८१ ॥ 
सम्मद्रसव्वविरई उ अगविसंजोयद्सखबगग थ | 
मोहसमसतखवबगे, खीणसजोगियर गुणसदी || ८२ ॥ 
गुणसेटी दलूरयणाउणुसमयमुद्याद्सखगुणणाए। 
एयगुणा पुण कमसो, असंखमुणनिजञ्ञरा जीवा ॥ ८३ ॥ 
पलियासंखसमुह, सासणइयरगुण अंतर हस्त | 

गुरु मिच्छि वे छसट्ठी, श्यरणुणे पुग्गलद्धतो ॥ ८४॥ 
उद्धार अद्ध खित्त, पलिय तिद्ा समयवाससयसमए । 
केसवहारो दीवोद्दिआउतसाइपरिमाणं ॥ ८५ ॥ 

दव्बे खित्ते काले, भावे चउद्द ुह वायरो खुहुमो । 
होइ अपतुस्सप्पिणिपरिमाणो पुग्गछपरहो ॥ ८६ ॥ 
उरलाइसत्तगेणं, एगजिओ मुयइ फुसिय सब्बअणू। 
जत्तियकाहि स थूलो, दव्वे खुहुमो सगन्नयरा ॥ ८७ ॥| 
लोगपएसोसप्पिणिसमया अणुभागबंधठाणा य। 
जद्॒तदकममरणेण, पुट्ठा खित्ताइ धूलियरा ॥ ८८॥ 
अप्पयरपयडिबंधी, उक्डजोगी य सन्नि पञञत्तो | 
कुणदइ पणसुकोस, जह॒ज्य तस्स चच्चासे ॥ ८९५ ॥ 
मिच्छ अजयचउ आऊ, वितिगण विणु मोदि सत्त मिच्छाई। 
छण्हे सतरस खुहुमो, अजया देसा वितिकसाए ॥ ९० ॥ 


2५० पञ्चम कमंग्रन्थ 


पण अनियट्टी खुलगइनराउसुरखुभगतिगविउन्विदु्गं । 
समचउरंसमसायं, वइर मिच्छो व सम्मो वा ॥ ९१ ॥ 
निद्दापयलाइजुयलभमयकुच्छातित्थ सम्मगो खुज्ई | 
आहारदुग सेसा, उक्कोसपएसगा मिच्छो ॥ ९२॥ 
खुमुणी दुन्नि असन्नी, नरयतिग छुराउ झुरविउन्विदु्गं । 
सम्मो जिणं जहन्न, सुहुमनिगोयाइखाणि सेसा ॥ ९३ ॥ 
देूसगछगभयकुच्छावितितुरियकसायविग्धनाणाणं । 
मूलछग5णुकोसो, चउद्द ठुद्ा ससि सब्वत्थ ॥ ९४॥ 
सेढिअसंखिज्ञसे, जोगट्ठाणाणि पयडिठिश्मेया । 
दिश्वंधज्ञवसायाणुभागठाणा असंखगुणा ॥ ९५॥ 
तत्तो कम्मपएसा, अणंतगुणिया तभो रसच्छेया। 
जोगा पयडिपएस, ठिश्थणुभाग कसायाओ ॥ ९६॥ 
चउद्सरज्जू लोओ, चुद्धिकओ होई सत्तरज्जुधणो | 
तद्दीहेगपएसा, सेढी पयरो य तब्बग्गो ॥ ९७॥ 

अण दस नपुंसित्यी, चेय उछक्क च पुरिसवेय च । 

दो दो एगतरिए, सरिसि सरिस उवसमेंद् ॥ ९८ ॥ 

अण मिच्छ मीस सम्मं, तिआउश्गविगलथीणतिग्ुजोय । 
तिरिनिरयथावरदुरग, साहारायवअडनपुत्थी ॥ ९९ | 
छग पुं सजलणा दो, निद्दा विग्धवरणकलए नाणी । 
देविद्सूरिलिहिय, सयगमिणं भायसरणट्ठा ॥ १०० ॥ 
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हुहुभज्ञ २६२ ४, 
हुई २६२-४, 


७ पत्रमकर्मग्रन्यकी गाथाओंमें आये हुए पिण्डप्रकृतिके 


सूचक शब्दोंका कोश 
घ्ब्दू गाथा | शब्द गाथा 
आक्ृतित्रिक ८ | हुभंगन्निक ५६ 
जायुत्रिक ४३ | दो युगल ८,६१,९२ 
भावरण २,४५,९९ | नरभ्रिक १५ 
आहारकसप्तक ९ | नरकत्रिक १६,५६,६६,९३ 
आहारकट्ठिक ६१,६७,७४०,९२ | नरकद्ठिक ४१३,६१,९९ 
उच्छवासचतुप्क ८ | पराधातसप्तक १५ 
उद्योतत्रिक २१ | प्रत्येक अषक १४ 
उद्योतद्विक ६१ | मनुष्यद्विक ९,६२,६८,७३ 
ओऔदारिकसम्तक ८ | बण १४ 
आऔंदारिकह्िक ४४,६८ | चर्णचतुप्क २,६,१५,१७,६७,७३ 
खगतिद्विक ९ | वर्णादिवीस ८ 
गोन्नद्विक १४,२० | विक्कत्रिक ४३,५६,६६,७१,९९ 
जातित्रिक २० | बेदब्रिक ८ 
तनुअष्टक १४,१९ | वेक्रियएकादश ९ 
तनुचतुष्क २१ | वेक्रियद्धिक ४३,६७,९१,९३ 
तियग्दिक ९,१६,४४,६६,७२,९९ वैक्रियपदक ४५७१ 
तियक्त्रिक ५६ | सुभगचतुप्क २० 
तेजसकामंणसप्तक ८ | सुभगत्रिक ६०,७३,९१ 
तैजसचतुप्क ६७,७३ | सुरत्रिक १५,९१६ 
प्रसादिवीस ३,८,१४,१९ । सुरदिक ४३,६९७,९३ 
श्रशदशक १५,६७ | सुक्ष्मत्रिक ४३,६६,७१ 
प्रस॒त्रिक २० | स्वयानदित्रिक ५६,६९,९९ 
प्रसचतुष्क ६०,७३ | स्थावरठशक १७,६१ 
दुर्भगचतुष्क २० | स्थावरचतुप्क ५६ 


ई पश्चमकमग्रन्थके अनुकद, टिप्पणी तथा प्रत्तावनामें 
उपयुक्त गन्योंकी सूची तथा सल्लेतविवरण 


अनुयोग० स्‌० 
अनुयोग० 
अनुयोगद्वार टीका--आगमोद्यसमिति सूरत । 
अभिधर्म०--अभिधमंकोश, ज्ञानमण्डल प्रेस काशी। 
अभ्िघमें० व्या० ; अभिधघरसकोशब्यास्या, ज्ञानमण्डल प्रेस काशी । 
अभिण्व्या०ण |] 
आवब० नि०--आवश्यकनिर्युक्ति, आगमोदयसमिति सूरत । 

आच० त्ति० टी०--आवश्यकनियुक्ति मठयटीका, आगसोदयसमिति । 
कमप्रकृति (चूणि सहित)- ] मुक्तावाई 
कमप्रक्रतिकी उपाध्याय यशोविजयक्ृत टीका ४० 
कर्मप्रकृति मलय० टी०-कर्मप्रकति की मठयगिरि टीका | गुजरात 
कर्मग्रव्थ की स्वोपज्ञ टीक्षा--श्री जैन आत्मानन्द सभा भावनगर । 
काललोकप्रकाश--देवचन्द छालभाई पुस्तकोद्धार सस्‍्था सूरत। 
क्षपणास।र--भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था कलकत्ता । 

गो० कर्सकाण्ड | --गोमद्सार कर्मकाण्ड, रायचद जैन शास्त्र माला 
कर्मेकाण्ड | वम्बई । 


] 
ह अनुयोगद्वारसृत्र, आगमोदयसमिति सूरत । 


१ अनुवाद आदिम जद्दा कहीं केवल कर्मगन्य ए्खा है, वहां पश्षम कर्म- 
गन्य ही समझचा चार्दिये । 


३६८ पञ्चम कमग्रन्थ 


गोमटटसार जीवकाण्ड | े 
रायचन्द जन शाखमाला यस्‍्वई । 

जीवकाण्ड ॥ 

गीतारहस्य--चित्रशाला स्टीम प्रेस पूना । 

छठा कमंग्रन्थ--श्री जेन आत्मानन्द्‌ समा भावनगर । 

जस्वूद्वीप अ्शृप्ति--राय धनपतिसिंद बहादुर द्वारा प्रकाशित । 

जम्बूद्वीप प्रशप्ति की सं०ण्दीका-- ». 9» 

ज्योतिष्क०--ज्योतिप्करण्डक, श्री ऋषभदेवजी केशरीमरूजी इवे० स॒० 
रतढाम द्वारा प्रकाशित पश्चाशकादिद्शशास्रान्तगत । 

तत्तवार्थसून्न--श्री आत्मानन्द जन्मशताव्दी स्मारक फड वम्बई । 

त० राजवारततिक ) वद्वार्थराजवार्तिक, श्री जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी 

राजवातिक ससस्‍्था कलूकता । 

तत्त्वार्थमाष्य--त्ार्थाधिगमभाष्य, भाहअमाकर कार्यालय पूता । 

ब्रिलोकसार--श्रीमाणिकचन्द दि० जैनप्रन्थमाला बस्बई । 

द्ृव्यलोक०--द्रम्यकोक प्रकाश, देवचन्द छारू भाई पुस्तकोद्धार 
ससस्‍्था सूरत । 

द्वितीय कर्मग्रल्थ--सदीकाश्रत्वारः क्मग्रन्या” के अन्तर्गत, जैन 

आत्मानन्द सभा भावनगर। 

नन्यादि अकारायनुक्मणिक--भागमोदय समिति सूरत । 

स्या० सज्चु०--न्यायसक्षरी, विजयानग़र सिरीज काशी । 

पश्चस०--पत्चसग्रद मूल, शवेताम्बर सस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित 

पन्‍्चाशकादि उसशास्रान्तगंत। 
पश्चस०--पद्मसग्रह सटीक ढो भाग, मुक्तावाई श्ञानमन्दिर डभोई । 


5 परिशिष्ट श्र 


पश्चमकमग्रस्थका ठवा-प्रकरण रलाकर के घत्तु्थभाग के अन्तर्गत । 

पश्चम कर्म० स्वोपश्टी० न बी अफर! 
पड्च० कम० टी० 

प० कर्म० 
पश्चमकमग्रन्थका गुजराती अनुवादू-जैन श्रेयस्कर भण्डड 
म्ेसाणा । 
पत्चाशक--श्वेतास्वर सस्था रतरछाम द्वारा प्रकाशित पश्चाशकादि दस 
शास्रान्दगंत । 

पश्चास्ति०- पश्चारितकाय, रायचन्द जैन शास्माला वस्वई | 

प्रकरणरत्नाकर--प्रकाशक श्रीभीमसी साणक बर्बढ़े । 

प्र० करमग्र०- प्रथमकांग्रस्थ, 'स्टीकाग्रत्वार, कमग्रन्था ! के अन्तगेत, 

भावनगर । 

प्रवचनंस(० | प्रवर्चनसारोद्धार, देवचन्द रालभाई पुरतकोद्धार 

प्रवचन० सस्था सूरत | 

प्रचचन० टी०--प्र दचनसारोद्धार दी दीका, देवचनद लाल भाई सूरत । 

प्रववचनसार अम्ृत० टी०-प्रवचनसार की भस्धतचन्द्राचायक्ृत टीका, 

रायचन्द शास्त्रमाठा वस्वई । 
प्रशस्तपाद-- भशस्तपाद भाष्य, विजयानगर सिरीज काशी । 
प्रशस्त० कन्दली ०--प्रशस्तपाद भाष्य की कन्‍्दली दीका, विजयानगर 
सिरीज काशी । 
प्र० सू०--प्रद्मसृत्र, निणयसागर प्रेस बम्बई । 
भ० गीता- भगवतगीता निणयसागर प्रेस वम्वई । 


| जेन आस्मानन्द सभा भावनगर । 


३७० पश्चम कमग्रन्थ 


मिलिन्द्प्रक्ष--महावोधि सोसयटी सारनाथ, वनारस । 
योगद०--थोगदशन, व्यासभाष्य तथा तत्ववेशारदी और भास्वती आदि 
दीका सहित, चौखस्वा सस्कृत सीरीज बनारस । 
लब्धिसार--भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था कलकत्ता । 
लो० प्र०--छोकप्रकाश, देवचन्द रालमाई पुस्तकोद्धाररुस्था सूरत । 
विशे० भा० _] --विशेषावश्यक भाष्य कोव्याचार्य प्रणोत टीका 
विशेषा० भा० [ सहित, इवेताम्बरसस्था रतलाम । 
विशे० _/ +» इृददबत्ति सहित, यशोविजय ग्रन्थमाला काशी 
विशेषणवत्ती--इवेदाम्बर सस्था रतलामद्दारा प्रकाशित । 
वृहत्कम० भा०--बृहत्कमस्तव भाष्य। 
संभ्रहणीसूत्र (चन्दसूरिरचित)-प्रकरणरत्वाकरके चतुर्णभागके अन्तगंत | 
सटी० च० कर्म०--सीकाश्रत्वार, कर्मग्रन्था.,, श्रो आत्मानन्द सभा 
भावनगर । 
समयप्राभृत-- काशीस्थ भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था । 
सर्वार्थसिद्धि--जैनेन्द्र मुद्रणारुय कोव्हापुर । 
स्वामिकातिकेयाजुप्रेक्षा--भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्‍्था 
कलकत्ता । 
सांख्यकारिका--चौखम्वा काशो । 
माठ० चू०--सांख्यकारिका की भाररदृत्ति, चोखम्बा काशी । 
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सब्वग्ध 
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सपुन्न 
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आवश्यकनियुक्ति 
क्षेत्रविपाकी 
पशञ्चस०' 
पत्नेन्द्रिय 

उत्तराद्ध 

उद्धवास 

सबृग्ध 

बगणाएँ 


सपुन्न 
अद्धापल्य 
बन्घ 
ममिद्धति 
प्रज्ञप्तिको 


हिन्दी व्याख्यासद्वित 
पश्चमकर्मग्रन्थ 
समाप्त 


श्री आम्माननद जेन पुस्तक प्रचारक मण्डह 





रोशन मुहह्ला, आगरा से 
प्रकाशित पुस्तकों की पृची 
रसाम्ायिक आर देव वन्दन सत्र विधि ») 
२ देवसि राई प्रतिक्रश--पूल ) 
३ जीव विचार-हिन्दी अनुवादक पंडित वृजलालजी...|0 
४ नवतत्व-हिन्दी अनुवादक पडित वृजलालजी ) 
५ दश्डक-हिन्दी भावार्थ अनु० प॑० सुखलालजी !) 


६ कम पहला-हिन्दी भनुवादक ५० सुखलालगी..॥) 
७ कमग्रन्थ दूसरा-हिन्दी अनुवादक पं० सुसलालजी.. ॥॥) 
८ करमग्रन्थ तीसरा-हिन्दी अनुवादक पं ० सुखलालगी..॥॥) 
£ क्मग्रन्य चोथा-हिन्दी अनुवादक पं० सुखलालनी.. २) 
१० योग दर्शन तथा योग विंशिका-न्यायाचार्य श्री 
यशोविनयजी उपाध्याय कृत तथा वर्शित-हिन्दी अनु- 
वाद सहित । १॥) 
११ दर्शन ओर अनेकान्तवाद-कर्ता प॑० हंसराजजी शर्मा 
शास्री, इसमें जैनधर्म का अन्य दर्शनों के साथ मेल 
दिखाया है | |) 


( २) 


१२ पराण ओर जेनधमे-लेखक १० हंसराजजी शास्ी 

१३ मक्तामर कश्याण मन्दिर स्तोत्र-हिन्दी अनुवाद 
सहित मूल तथा हिन्दी 

१४ वीतराग स्तोत्न-हिन्दी अनुवादक पं ० वृजलालजी 

१५ अजित शान्ति स्तोग्र-हिन्दी अनुवादक मुनि श्री 
माणिक्य विजय जी । 

२६ श्री उत्तराध्ययन सूत्र सार-लेखक मुनि श्री 
माशणिक्य विजय जी । 

१७ बारह व्रत की टीप-लेखक मुनि श्री दर्शनविजय जी 

१८ जिन कल्याणक संग्रह-हसमें २४ भगवान्‌ के कल्या- 
शक कहाँ और कब हुये सब वतलाया है। 

१६ ज्ञान थापने की विधि-ज्ञान पंचमी के तप करनेवालों 
को यह पुस्तक अवश्य मेंगानी चाहिये। 

२० भजन पचासा-कर्ता सेठ जवाहरलालजी नाहटा, 
इसमें कुरीति सुधार के ऊपर बड़े मनोहर गायन है | 

१ भजन मंजपा-कर्ता सेठ ऋषभदासजी नाहटा प्रिक- 

नदरावाद, इसमें नवीन राग रागनी स्तवन के है। 

२२ हिन्दी जेन शिक्षा भाग १-लेखक श्रीलक्षीचन्दजी 
धीया, पाठशालाओं में पढ़ाने योग्य है। 

२३ हिन्दी जेन शिक्षा भाग २-लेखक श्रीलक््मीचन्दजी 
धीया, पाठशालाओ मे पढ़ाने योग्य है। 


॥) 


हे 


>> 


0, 


४)॥ 


)॥ 


)॥ 
? 


( | ) 


२९ हिन्दी जेन शिक्षा भाग ३-लेखक श्रीलत्मीचन्दजी 

धीया, बच्चों को पढ़ाने के लिये सर्वोत्तम पुस्तक है। 2)॥ 
२४ हिन्दी जेन शिक्षा भाग ४-लेखक श्रीलब्मीचन्दनी 

घीया, पाठशालाओं में पढाने थोग्य है। 
२६ कल्षियुगियों की कुलदेवी-कर्ता सेठ जवाहरलालजी 

नाहटा, इसमें वेश्या नृत्य का सरडन है। ऐ॥ 
२७ सदाचार रा, प्रथम भाग-कर्ता सेठ जवाहर- 

लालजी नाहटा, इसमें व्रह्मचर्य से अरष्ट करनेवाली 

प्‌ 9 कुरीतियों काख़रडन किया गया है, यदि गृहस्थ 

अपनी सन्तान को सदाचारी बनाना चाहे तो इसे 

अवश्य पढ़ें ओर इन कुरीतियों से बचाव तो शर्त्तिया 

सन्तान सदाचारी बन सकती है। 2) 
श्८ आचीन कविता संग्रह-सेठ जवाहरलालजी नाहटा 

द्वारा संग्रहीत, इसमें शत्र॒ज्जय का रास, गौतम 

स्वामी का रास, हो रानी पद्मावती, पुर प्रकाश 

स्तवन, श्रावक की करणी, महावीर स्वामी का पार- 

णादि अनेक प्राचीन कवितायें है । (०) 
२६ देव परीक्षा- 2 
३० विमल विनोद-कर्ता मुनि श्री विमेल विजयजी, 

इसमें विधवा विवाह का खणडन उपन्यास के ढंग पर 

किया गया है ओर आर्य समाज के पिद्धान्तों का 

खण्डन बड़ी सरलता से किया गया है । ॥>) 


(-४ ) 


३१ तिलक का व्याख्यान-इसमें लोकमान्य पं० वाल- 
गंगावर तिलक के जेनपर्म के 'प्रति क्या भाव थे, सब 
बतलाया गया है । 

३२ पंच तीथे पजा-ओऔ विजयवल्लम सूरित्री छत 

३३ माधव मुख चंपेटिका- 

३४ सभ डिस्टिंगुह्ए्ड जेन्स(8000० 9:#फ07५8/४0 
०००४७)--लेखक बाबू उम्रावर्तिहजी टॉक, बी० एु० 
एल-एल० बी०, दिल्ली | 

३५ स्टडो आफ जेंनिज्म (900५ 0 ००फा४7४)-- 
लेखक वाबू कन्नोमलजी एम० ए० जज, घोलपुर । 

३६ सप्त भंगीनय (७ 6070० ६०५० ९०४०)- 
लेखक वावू कन्नोमलजी एम० ए० जज, घोलपुर। 

३७ मास्टर पोयद्स आफ इण्डिया (0/0७88ए ि0० 
[7 #0/०)-लेखक ला० कन्नोमलजी एम० ए० 


जज, धालपुर | 
१८ लाड कृष्णाज मंसेज ( !.00० (0००५ 


)/55०9०)-लेखक वावू कन्नोमलजी एम० ए०, जज 


धोलपुर | 
३६ उपनिपदू रहरय-वावू कन्नोमलजी एम० ए० जज, 
धालपुर । 
४० साहित्य संगीत निरूपण-वाबू कन्नोमलजी एम० 
ए० जज, धोलपुर | 
3०-४८ 386077%-- 
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